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श्रीरमावतारशर्मा निवन्धावली 


स्वर्गीय भहामहोपाध्याय पर्िहत राम्ावतार हर्ष 


बिहाए-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
प्ररता 


प्रकाशक 
विद्या र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
फपस्मेलन-भवत 
पेन्‍्भा-रे 


प्रथम सस्करण; संबंतू २०११; रातू १६४४ ६० 


सप्राधिद्वार मुरक्षित 


मूल्य जजिल्द ७॥) : संजिल्द ५॥॥॥। 


मुद्रा 
भोहुन प्रेरा 
20 8 हर । 


पक्त्न्य 


प्वगीय महागदोपा व्यय पण्चित शयाबतीर दा्मा लिया जी धिभतियों में थें। अपनी 
चिता के कारण ता ते गारत-जिरसात्त थे ही। उससी सबरी बी वअिनेधता वह थी कि 
ते की सचीयत्र-प्टित नही थे, ॥। ३र्भाग्सिवण इधर जयेका सस्ध्ुत्त के परापशागव पर्व 
के विद्ापू । पति बन गये 8 । वे शाती बातो को तह की सामीटी गए जानी बाते थे; 
अस्व-विज्वाश के बज' १९ किसी गी॥ को ग्रतण वही करते थे । उनकी तहत पिरक्षण 
भी । उनमें एसी प्रतिता थी कि आरतीय पुरातत्व 3» गशरभी पिद्दातू रबर्सीय 
थी का वीप्रक्ताद जायसवाल प्राय' कहा करते ये कि जर्गाजी करपित और कणाद की श्रेणी 
के विचारक हे। उत्तके अकास-कातकपलित हो जाने शे विद्वत्थगाण और विद्चताभात्र की 
जा हानि 2३ ६, पसफा अंदाज वे ही ब।र सकते हैं जिसे श्रद्धेय गर्मामी के सापके मे आन 
गा उसके लेखों और गर्व को देवन का सप्ीग मिता था। 


पर।| और कछिदी में उनकी जितनी रचनाएं शुतभ है, रातकों प्रकाधितें फरन के! 
खिरवय  गरका। । किद है। उनको संरक्रा' रबनाए भमिला-शर्क्षृत प्रतिटान द्वारा 
प्रकाशित कराए आ दही हैं और उनकी हिप्दी-सतनाजओं के गकागग का भार विह्ठार-साड- 
भाशन्परियद' को सौप। गया हैं। उनकी एक पुस्तक यूरोपीय वर्भना इसी परिषद से 
काजित' हो चकी हे । परतुत पुस्तक उनके बाई लेखों का संगह हैँ । 


बिह#॥र शर्माजी के जिते निकायों को दस प्ररतक में प्रकाशित किया जा रहा है, य 
बढ़त परियम से छोत करते पर पाप्प हुए है। घने सप्रह;का भय पिदार-सरकार के 
अनेन्‍्यम्पर्ष- विभाग के 0गरर्बेशक और ॥स परिषद्‌ के अन्यतर्म' संदसश भी "ाधांथ को 
है। उपके हारा संगृटीत सिबनन्‍्धों के अतिश्कि। कुछ और भी हफूड निःन्‍ध' मिला गे हे 
तो उस पुर के महा गे (परिशिष्ट गे) दें दिये गये है ।#स (कह लेखों की प्राप्ति मे 
स्पर्गीत हर्माजी कैसुपुत्र प्रो" नलिभधिनोचन गर्गा धौर शिय परण्डित केदार नाथ 
गर्भी सारखत (पृप्रभातमू-संपादक) से सतायता मिली हूं। इसके लिए परिषद इन्हें 
पायवाद देती हें। 

विजस्तों के भौजिया झूप की रक्षा प्रआ मिषेष ध्यान रखा गया हैं। कहीं किसी प्रफार 
की कोई परिगरतेत वा परिवद्धत महीं फिग। गया है । ये फ्रितने भहृत्वपूर्ण भौर भारगर्भ हैं, 
बहु तो पढ़ने पर ही रफपप्ट ही जाअगा । इसमें हम्वेह नहीं कि हिंदी में में अपने ढंग कि 
सर्वयी मौलिक और' अंगूे तिकाध हूँ । 


है: 9 


हिन्दी-प्रेमी पाठकों और साहित्यानुरागियां ये बिशेष अनरोध हैं कि, इस सब ये) 
प्रकाशित मिततधों के अतिरिक्त, यद्धि कोई तथा निबन्ध या लेख ऊरहें बाही प्रकाशित जयबा 
अप्रकाशित रूप में मिले, तो वे 'बिहार-राप्ट्रभाषा-परिपद्‌' को अवश्य सातता बेन को वराप। 
करें । दूसरे संस्करण में ऐसी सभी आप्त सामग्रियों का समावश कर दिया जावगा । 


चैत्र शूकल अयोदशी बद्रीनाथ वर्मा 
सॉ० २०११ थछि० 


दो शब्द 


'भ।ण' कवि ने, शित्राजी के शाज-दुर्ग की घर्चा करते हुए, यह लिखा है कि वह 
दूए उतती ऊँचाई पर था कि यदि कौई श्र का से सिक धरती पर से उसकी ओर 'देशना 
चाहता था, ती अझनायारा उसके साथ की पारी खिसक कार जमीन पर॑ गिर पहुती थी | 
एसी प्रवाण, पडदाति कालिदास में, रब कुन को वृत्तात आरम्भ करते शमय, उदत बृत्तात 
झूगी सागर को शुजता में अपनी प्रतिभा को छोटीसी शोगी की छपगा दी है--छितीए-., 
दस्त भोहादुश पेलारिम सागरम । 


| आतार्यप्रबेर महामह्दोपाध्याय पंडित रागावतार शर्मा बिदतता और प्रतिभा की दृष्टि 

मे उााग्क्त शाज-दुर्ग शथवा सागर से किसी भी अंभ में कम सही थे । मजे, शिष्य के 
हप में, वर्यों तक, शर्मा जी के अयस्त लिवाद छ्पक में रहने वा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
साहि पे, उवीतिक, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों भर संरक्षत, हि्दी, अंगरेजी, जमंन ज्ञा्दि 
विभिन्न, आपाओं पर उझबदा समान रूप मे अधिकार था। जब वे एमलोगों को स्याये- 
यर्णन अभ्रवा तेपीस चरित/ मरी भहने रिपय पढ़ाते थे अधवी हमारी समाथाभों का 
सभावान कर थे, तो साथनी-साथ आगे /वि,वकोष! अथवा किसी अच्य साहित्यिक ्षृति , 

के मिर्माण मे भी भिश्य रहते थे। उनकी दस विजक्षण कार्य पद्धति को देखकर, हम. 
आश्यर्यवकित ही जात थे | उ्तों' विला इतनी प्रकांड थी लि गंभीर-रंभीर 
विषय का प्तिपादत ने अताथास, आत्यस्त राण्कता वे! साथ, बियां करते थे। शर्माजी की 
जीवन-शैली भी अत्यत्त अक्राधारण थी। उफमें सरलता, क्षास्विकर्त 'एवं प्रगतिशीलत। 
का अलीतिया सामंजरथ वप्ट्रिन हता था। 9! व 

५ पष्मध्ममि शर्माजीं का सोहिग्यिक जी या वर्तमान अतांदी के प्रार्भः के साथ ही , 

सवा मसित ४ुडा 2: परम राजाय थे जपन अचदिविंग लिन सके नेरि आये: तीशे बंद वििगां 
, के अजपि भें, छाले जआगतों अस्भुत "ैतिभा हब जब्धित्त जा गक्‍्साए फे बज़ से जो ४पूर्व 
5, "सा महत्य जशाज मे बग में भी अवंदिश है। कंवृत्त-साहित्य के 
सुविकृस के विए दिखाए किसे जआर्नेवाले अपने बिबिं गयागों के अतिरित, शप्डूभावा 
ही मे साहित्बन्घादोर को सर्वागिपुर्ण एप समद्ध बनाने के अगशिभाय में भी, उम्होग 
पर्म प्रगान विये थे। प्रशुत प्रस्थ मे मंबूटोत शर्माजी के हिल्‍्दी सिवेच्धों दे [मारी इप्थक्त 
मच गा को राधकाता स्वत: मरिनछित होती हू । दर्शन, बाध्य, साहित्य, ६४.७ ण, इति- 
हागे, [रूम पुरातत्व, गशाहइत्र, विदा, धर्म, कभ्यत, संस्कृति, भःज।-वितःन, भूगोल, सगोन, 
: ज्वौत्तिविध! आयि विभिन्न बिवयों के जो निशान प्रतुत संग्रह में गत किये गे ईं 
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उनके अनशीलत से यह सहज ही स्पष्ण हो जाता है कि ज्ञान के व्यापक क्षत्र का कदाचित्‌ 
गे कोई अंश था, जिसका संस्पर्श झर्माजी की प्रभविष्णु तेखनी ने रहीं फिया था। इसे 
से अधिकांश सिवन्ध हिन्दी के उध्यवर्गीय विद्याथियों तथा अनुसंधानकाताला के लिए बहुए 
ही उपयोगी है । 
आज से प्रायः पचास वर्ग पूर्व, हिन्दी कौ भारत की राष्टरावा के *प ने सपत्तित्ठित 
करने के लिये, जिन विद्वानों ते सक्रिय प्रयास किय ५, उनमे रा्माजी का रथाव 5 पते प्रमश 
था। भारेखु हरिस्चस्ध और राणा शिवप्रमादव सितारेहिन्द के यग के बाद, पति 
गोबिंस नवाश[प्रण मित्र, भी बाशक्कण से, आनाये महावीर प्रसा८ /30 प्रभति 
साहित्य मनीवियों के साथ-स|थ, गर्माणी ते भी, राष्टूवानी हल्दी गो राबागएण एवं 
सुविकसित करने के लिए, हिन्दी भाषा-साहित्य की महत्वगृर्ण सेघाएं की थी । देशवाशियों 
द्वारा हिन्दी की गोक्षा की और पेय करत कर, शमाजी ये शिखा था - बर्चरत्पग 
वर्ष पहले शेंगरेजो फिश-फाडट बाये बाबू तथा सेटहद छापने परिटत दोनों ही दी 
भाण ही मोर संकुतित चृष्ि: से बेखते थे । ...... फिल्स, श्र।ने मंभों से तथा हु, 
तुलती, हरिंए्व व ग्रावि महाक्षयि्ं की झतर्ज प्रतिभा मे, एबी केतन भारत मे ही महू, 
होपाजरों में सी मारनीय हो रही है । राउभापा तो हिझी यो हा रही हैं, थीठ दिया हे 
' महोत्ताहु मारवाड़ी भाईयों के भव्यादक बागिश्य झादि से धंधीव, ना्० शरीर मार्क 
में सी इतका मदर होता दुर्वर भहीं बीस पह़ता। शर्माणी के इस प्यंजक बासय से ' 
सनकी हिन्दी-निष्ठा के साथ-साथ शब्द-सर्जगणवृत्ति का भी गरष्ट पर्चिय मिलता है । 
उपर्युक्त वावय में “संबीय/, 'सन्दन भीर सवा शवद भरमशः अररेजी के “शंधाई 
, बर्दत ओर स्यूवार्त” के लिए प्रधुक्‍त हुए सी अकार, ने बहुध। अँगरेजी शो 
के हिन्दी पर्थाव, प्ंसकृता की झब्दअक्रिया के आधार पर, रचा करते थे । उदाहुरणाण, 
'जऔारेजी के ऑक्सकोर्ड”, करिव्रजण” अजेका स्वर पहन आदि धब्दी के पर्बायश्वाए) 
उन्होंने “सक्षप्रतर “कामसेतु / अलाकदसो "नवतत जाएि शब्दों का र्जण किया था ! 
हा हिन्दी गंध-शैली के प्रमुख प्रवत्तंक के कृप में कर्माजी ने जौ सेवाएं की थीं, ते 
“सर्बंबिदित हैं। किन्तु, यह बात बहुतु कम लोगों को शात है कि ध्र्मा जी छ्लिद्री में कमिता 
भी करते थे । उनकी कविताओं में देशानशग एवं भारत के अतीत गौरव के भाव बहप 
प्रस्फूटित होते थे । इस दृष्टि से, वे क्ीधर, पाठक, रामवरेद्रा जिंपाडी और भथिनी गरजे. 
गुप्त की कोटि में माने जा. पकते है । उगकी भोरोसकर्य/ शीर्षक कॉंमिता के 
निम्मलिखित पंक्ितयाँ विशेषस्ण से ध्यान देने योग्य हैं हा 
“वा्क | विचारों तो' जरा; हंस देश की पहली छा. 
आप, आजे। कसी घिए रही, अज्ञान की काली घटात। ' 
गौतम,” कर्पिल, केणादंससे,. ज्ञानी' ग्रहाँ' पर, हो गये ।: 


परिपूर्ण दर्शन-शास्त्र रच, अज्ञान सबका. धो जयगे।। 


भर 





[७ | 

हिन्दी भागा की संर्वागीण समृद्धि के लिए शर्माजी सदेव चिकच्तित और सत्नगील 
रहते थे । इस सांब मे, अपने विचारों को ह्मव्त्त करते हुए, उस्कोते लिखा था--जिम 
साया थे जिदान, वशन, इतिहास, भश्रादिके स्वतस्त्र उत्तर निबन्ध सहों, प्रौ्ञीस था 
तदजिवा आकर-प्र्शों व शयेधाद बड़ीं, बो-एफ उत्तम छोटे-घर्श विः्यक्ोध महों, उस भाषा 
हो झगनी सात भावा कहने बाले फो तो लज्जा के सारे तबतक सक््य जगत मे भुए नहीं 
जितवाना चाहिए श्रौर श्रपती भाषा के वियय में शेत्ी नहों छाँटनी घाहिए, जबतक वे प्रपने 
प्रयत्तों से अ्रपददी भात्रा के इन कस्ंक्ों को दूर मे कर लें ।/ अपने हिन्दी की वत्तमान 
दशा शीर्षक सिबन्ध में, शाम जी में, हिन्दी के साहिय-भाण्डार के अशावों को दूर करते के 
अभिप्राय से, एक शी ऐसे विप्यों की सूचा प्रस्तुत को थी, जिनपर भ्राथों का सेखत 
शीर प्रकाशन उनका इप्ट था। आम भी, बह सूची हमारे साक्िय-मिर्माताओों के लिए, 
परब-प्रदर्शि का के छप में, उपयोगी है ' 


शिक्षा के माध्यम के रूप में राष्ट्रभागा हिन्दी के व्यवह्ा* के आप प्रवत्त समभेक्त 


मे । आज से प्रायः चार दश्शाब्दी पूर्व, आपने इस' प्रिपय ये, अपने 'हिस्दी गे उन विक्षां' 


गोर्षक मिबस् में, लिखा था कि-- सभी सभ्य देशों में आज शिक्षा के! प्रचार' देश ही 


की भागा में हो रता है । वैबेशिता भाषा में शिक्षा का प्रचाश कदाचितें भारत के ही 
सदश दीन-झीन' देशों मे होते होगा ।/ झुछे रपाष्ठ पिद्ित होती हूँ दि, देशयासियों। की 


शिदा। के मध्यम के हप थे, भंगरिणी भागा के बदल, देशी भाषा, के व्यक्षहार मे लिये थे 


कितने उत्सुक्ष थे । 


इसी प्रकार, 'हिन्दी में विश्वकौप की अपेक्षा शीर्षक मिबन्ध में, शर्भाणी से जिसा 


था वि-- आज प्राथ: क्री सभ्य जातियों में विध्वकोप वर्तमान हैं | क्षेंगरेजी में 
तो एका ग़पथों से लेकर पंच सी सपये तक्का दो विभ्वकोंत प्रेस जाते है । जगत, 


फ्रास्ीसी आदि भाषाओं में भी ऐसा ही हैं। पर भारत भे, जहा कृस-से-क्स दस 
बारोड़ मनुष्य हिंस्दी ' बोलते और समझते हैं, हिन्दी में " अभी एक. भी विश्वकोपे : 
महा मम 


हैँ 
॥४+% ] 


| इम लेखों के 80, शर्भाजी, हिन्दी के साहित्य-विर्माताओं, का ध्यार्ग हिंच्ी भाषा: 
साहित्य के! जभावों की और आक्षुष्ट, कर; उसे स्वभात्मक कोर्यकश का: अनूसरंण काने , 
| के लिये उत्परित करते रहते धे। , बा हैं, धर्मान यग के साहियंकार भी इस लेखों ट 


'ये अभेप्ट' लाध पाकर, इप्डभाधा हिन्दी की श्रीरदधि में सन्स्त होंगे । 


विहार-राष्मभागा -परिपर में, गण्यपाद झर्गाणी की रफुठ रचन्ाओी वा भ्रतत संग्रह, 


प्रकाशित कर, उसका गही, अपना गौरव बढ़ाया £ ! हिंदी भाषा-साहित्य में उद्धव और 


की 
विकास में बिहार के योगदान का विस्तृत इतिहास जेब लिखा जायगा।, ता गहामहँपाध्याथ 
पंडित रामावतार शर्मा उप्तम, प्रगति के पथ पर स्थित एक विशाद चिदग-हताभ के रूप 
में, विश्चय ही दृष्टिगत होंगे--- स्थितः पृथ्रिब्यामिव मानवंडः । 


सेत्र-संक्रान्ति धर्मन्द्र ब्रह्म बारी शास्त्री 
व्रि० स॒० २०११ ([ परिषद्‌-मंत्री ) 


गी 


बॉवल 


निव॑ 
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श्रीशमावतारशमो- 


है 





हक / 
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हे 
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भ््ह 


[ये प्िड 


कतार शर्मा 


ते राया 


पध्य 


' स्वर्गीय महामहो 


परिचय 


क्‍ न भा भाति, बिहारों हाखर्जित, । 
'मावतारे स्वर्याते मूच्छितेव सरस्वती ॥ 


ध्ड 


भारत की पूप्ममि आर्दिकाल मे ही दिव्य द्रष्टाओं, सिद्ध सम्तों एवं. विलक्षण 
भांदिक विभूनियों की जन्म-भभि के रूप में विश्यात रही हूँ। वाल्मीकि और वेद- 


व्यास, कपिल और | कणाद, जनक और याज्षबल्वय , तथा पाणिनि और पत्॑#णलि , 
की इस 'विमल भूमि ने, आधुत्तिक कांत में प्री, ऐसे अनेक, अख्भूत नर-रामों को उत्पन्न 
किया हैं, जिनकी अलीविक शग्रोति से संपूर्ण भूमप्डल आलोवित हुआ है । राभकाण 


और चतम्प, विवेकानस्द और विद्यासागर, दयानन्द 'और रामभीहन राम, तिलक, और 


गोखले, भहायोगी अर्विन्द और महुयि' र्मण, तथा गाँधी और रबीखभाश्न ने जैसे अपने- , 


अपने का्य-क्षत्र मो, अपनी अखद्भत प्रतिभा के बल से, निखिल मानवता |की हितपिद्धि के 


तिमित्त, संफल प्रयास किये थे, उसी प्रकार भहामहोपाध्याथ पीड्त राभावताए आर्भा ने भी, 


अपने अविश्वात्त इंवाध्याय एवं अविचल ज्ञान-साधना के द्वारा', समाज के समक्ष, सरस्वती 


वी उपासना का र्जों अनपंम एवं अनुकरणीय आदर प्रस्तुत किया था, उससे समग्र साक्षर संसार . 


महज ही विस्मभथ-विमग्थ हो गया था! । 
विलक्षण व्यक्तित्व 


धर्माजी के वितक्षण व्यवितत्व के विविध गुणों का विष्लेषण करते हुए, उनके असा-' ' 
मसग्रिक निबस के बार, किसी लेखक ने लिखा था कि--झआप शाहि्य में परीडित शत 
' जगन्नाथ के संभाग, व्याद.रण मे वालमास्त्री के समान, स्थाष में गदाधर, के समान, वेद्यसत , 


शंकशलाय के समान, वरश्तार+ में हारीत के सगाभ, ज्यौतिष में भरग्गुभूनिं के समात, क 


पुरातत्वाल्पण ए्ड.रकर के दंग.गे, भक्ालसन-पैली भें बाणभंद के समान बॉद 
विवाद की तकं-पंद्धति मे हाकशर जानिस्नना के 'शमांस, सूवित-कंथने में अव्ेव मे सभात, 





ध्मरणबावित की प्रवशता में मेकाने के समान, विज्ञानन्महत्ताअतिपादून गे दंवबद के रमन 


कंदिया भें कालिदास के राभान, ददार्थ-तंस्व-विवेधन में सार और रुद्रणानार्म हे सूम:व, 


जात्मामितांस में लोकमस्य तितक के काने सागाज्यि ऋान्ति में लगर के शमास, विधवा: 
विवाह-सगर्नन में विद्याप्नागर और गहात्म: गाधी के सभाव, प्रतर्णस्प-सप्दद् में आवक 
के समान, मनम्वित्ता है शिवाजी फे हमान और ब्याल ता गे गौपले के समभात थे |" वस्तत 
आपके विलक्षण व्यपतित्म में हुदग एवं भरितस्क के विधिए गुणों का अतिभव्य सागंजर 


पष्टिगत द्ीता था। आप सर्वत्तोमुर्ज़ी प्रतिभा, के मूत्तिमस्त प्रतीक में । समस्त भममण्क्ल 


[ १० ] 


के चूड़ान्त विद्वानों में आपकी गणना होंती थी। आपके वेदीप्यमान ध्यवितिव से ब्रह्मतेज 
की आभा सिरत्तर प्रस्फुटित होती रहातं। भी, उसके सामने वट़रे-बदे विधान भी सर्वथाहताण 
हो जाते थे । आपकी अगूठी एसं चित्ञाकपेक तकविलियाँ बहड़ेनच्रदें नयासिक्तों तथा प्रचार 
माकिकों का भी सहज ही निरुत्तर कृर पतली थी । आपका वेट पाएि जतय का वादा समस्त साक्षर 
समुदाय मानत। था। आपकी विचित्र विद्या-प।रगापिता विभिन्न विषयों के सिग्वनिस्यात विद्वानों 
को भी सहज ही चकित कर देती थी! यही तो आपके चिलक्षण व्यक्ति-क वी विशेषत। थी । 
वंसेमान युँग के बृहस्पति 
झर्पाजी के विशाल व्यक्तित्व के विधिय तस्वों का विश्लेषण कार्ते पर,;र्म यह 
स्पष्ट विदित होता है. कि उनके भिर्मल एवं सिप्कालंग हूदथ॑ में विद्यानरभ का रथान शा 
परि था। उनके ज्ञान' का क्षेत्र अत्यन्त व्यापया था और सती विक्ुना धगाध । यद्यपि 
आप स्ाब्यतः संस्कृत और हिन्दी के प्रकाड बिद्वत्‌ के रुप में थी सुसिस्धाल "वयाएँ 
जिन लोगों को उनके धरनिष्ठ सम्पर्क में आने का स्ोभाग्य प्रात हुआ था, मे सा भें 
भांति जानते हैँ कि संसार का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विबय होगा जिसका शान फड़े 
नहीं भा। आपकी ध्मरण-शक्ति अत्यन्त अनौकिक थी । संस्वत्त तवा आऔंगरेणी के सेकर) 
प्रन्‍्थों को आपने अपने रमृति-पद पर अकित कश जिया था। उपन्ििदी तेथा पर्यार। 
हाल दाश्शिक गृए्णर को अपनी प्रचाड़ मेप्राभावित थे गापने का्ठरश आर लिया था । 
"हक | थ 7 गर्म भी आपके जिन्लाग्र थे | इसी कारण; मध्यापा के समय, झी पका 
कंदाधि पाठ्यम्रस्थों की देखने की आवध्यकाता ने होती थी। यदि यह कहा जाय पिः आग 
सजीव, पस्तंकालय थे, जंग विश्वकोत थे, मूत्तिभत्त विश्वविद्यालय थे, तो कद, 7॥8,- 
भौने भी अतिशयोकित से होगी । बस्तुतः, आप वरत्तमान युग के बृहस्णति थे / 


मूत्तिसानू दहन 
यद्यपि सभी विषयों के ज्ञानाजेन में शर्माजी की रुचि समान थी, तवापि बह शिविय 


'हूं कि दर्शन उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। इसी कारण, देश के. विभिन्न भागों के 


विद्वानों के अतिरिक्त, विदेशी, निष्णात विद्वान भी, विभिन्न दार्शविक समस्याजों के. विधा 
क्पतसे आलोक प्राप्त करने के; लिए, सर्वथ उचत रहते थे। आपका गरम दर्शने 


सप्तम दर्शन के रूपमें विख्यात है । उरामें प्रशिगरित आपके अभिरूम दाजविक सिद्धात्तों 


का प्रचार भूमण्डल के प्रायः कभी संप्य देशों £े हुआ 5 और सतत विद्त्समाण मे उन 


' उच्च उठ्मेरक सिद्धान्तों का सभादर गियाहँ । इस आर्य दरशयप्रम्ध का - प्रकाशन सर्व 


प्रथम १६११०१२६०-में काशी से हुआ था। उसके पूर्व: ही, उनकी वितक्षण जज।निकाा 
ख्याति का विस्तार देंद-विदेश में हो चुका! था। इसीके परिणामस्वशाप्र/ रह ०४ है 


में कलकता विश्वविद्यालय ने उन्हें 'वेदान्त' के विषय से स्याग्याने अने के लिए शोबरआापए- 


१ 


[ एश ] 


भारतीय दर्शन के सुविकास के साथ-साथ, दर्भाजी से पादवात्य दर्शन का भी यथेष्ट 
अध्यपत किया था। काशी सानरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में, १६०४ ६० गे, आपके 
'यरोपीय दर्मन नामक प्रल्थ का प्रकाशन हुआ था। उसके पूर्व, १६०२० में, आपने पुराणों 
का दार्शनिक विवेषत करो हुए अँगरजी में एक गन्‍्य लिखा था, जो अग्रकाशित हैं। आपकी 
दाजतिक विशिष्टताओं की प्रशंसा करते हुए, भाध्य सिद्धान्तों वें! एक मर्मजझ विद्वान से 
कहा था कि “आप घ्वय मृतिमान्‌ दर्शन थे । ' 
संस्क्षृत-साहित्य-सेचा 
दर्गन के बतिस्वित, संस्कृत-साहित्य के अंन्य अंगों के अभीष्सित विक्रास' के लिए 
भी शर्माजी ते अनेवंबनीय सेवाये की थीं । संस्कृत मे आपने अनेक एसे भ्रस्थों का प्रणया' . 
'किपरा था, जो अगृपम एवं अलीकिक हैं । आपकी संस्कृत क्वत्तियों में “बॉक्मय महार्णतर”/, 
तामक इलोकेबद्ध विश्वकोप सर्मश््ठ हूँ । इसकी रचना १६११ ६० है १६४६५ ६० तक 
की अवधि में हुई थी । उक्त विश्वकोप, सिस्सन्‍्देहठ, उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति, है. 
बह बड़े, हां का वियग हैँ कि हमारे राष्ट्रपति देशरत्न डावटर राजज्र प्रसाद, जी की 
॥भ १९णा ते बिंहाएशाज्य-सरफार उक्त विश्वकोप के प्रकाशन के हिये यत्लेशीज है । ' 
शर्वाओं सस्क्त-जाहिद को संसार का शेष्ठतम साहित्य भागते थे और उसने शभी,अंगीं , 
$ संबिकाश वो लिये अलबन्त उद्योगशीन रहते थे । आपके निधन के बाद, आपकी अने- 
पं सह ेलाओं की प्रशंसा करते हुए, एक फ्रास्पीसी बिद्वान ने लीक ही कहां था कि 
गर्माती ने दस थगों की अवधि में जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, उसे हम, पचास 
गाात्य पिज़व्‌, एक साभ शिलकर, पचास वर्षों में भी सम्पण् महीं कर सकते थे || ' 
'  श्रगाध हिन्दी-निष्ठी...' * 
संसात ते साथ-ताव , राष्ट्रवाणी हिन्दी की सर्बाज़ीण समधति के लिये भी, शर्माजी 
सरव रावेष्ट रहो थे। सार्वदेशिक उपयोग के लिये, भारत की शाद्रभापा के गौरव॑- . ' 
गंछित गये पर हिन्दी को सुपतिप्ठित करने में जाप॑ते महत्वपूर्ण योगदान किया था। देधों ' ' 
भर में, उध्य शिक्षा के माध्यम के हूप में भी, क्षेंगरेजी, के बदले हिसदी का ही. व्यवहाए' 
मे शर्वज। उपधवत समझते थे । आपकी हिन्दी-मिष्ठा, वस्तुतः, अत्यस्त अगाध भीं। ६६१६ 
हैं में, जनलपु" में,आयोजित अखिल भारतीय हि्दी-साहिएय-सामेलन के धप्तम बायिक्त 
अधिवेशन के अध्यक्ष-यद को आपने ही अलंकृत किया था। उस मवसर पर, आपकेसभा- 
प्ित् का प्र्ताव' प्रम्मन बारते हुए, प्रंश्ित विए्णदत्त शवत मे कहा था कि आप अपनी: 
उन्पहोदि को विकतता के कारस ही आग; देशभर की परिह जयदा मे शूध्रसिद्धि पा चंचे: 
हैं। आए अपनों इस विदा से हिन्दी भाषा मे! भाण्डार की झांसी वृद्धि की हूँ ।" शुप्र- 


शिद्धे डिलरेंनलेदी थी ध्यामछुजर वास मो शर्माजी को अपना गर ही मानते थे । बस्य” 
स्सावतार पंडित जगन्नाथ अद्ाद अतु्वेदी ने, उपत जबरूर पर, बहा था कि-अंसे 
शमापतार! के समय सर्यादा स्थापित हुई, नैरी ही। आज भी यहां रफ़ावतार हसा है | ' 


[ १२ ] 


हिंदी की भी मर्यादा स्थापित हो जायगी ।” उबत सम्मेलन के अध्यक्ष गोद भे आपने जो 
गारिगर्म भाषण किया था, वह हिन्दी के अनु सन्बानकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है । 
राष्ट्रधाणी हिधी का सुविकास 
हिंदी भाषा-साहित्य के विविध अभावों को अविलस्ब दुर करने के लिये, शर्माजी ते 
महृत्वपू | प्रयत्म किये थे । १६०४६० में, जबकि हिन्दी में भाषा-विज्ञान का कोई भी 
ग्रन्थ प्रकाशित न हुआ था, काशी-वागरी-प्रवा रिणी सभा के तत्वावधान में, आपने इस 
ब्िवय १९ एक गंभीर व्याख्यान दिया था, जो सभा ब्रास प्रकाशित किया गया था। 
१०७ $० में, आपने भाषा-विज्ञान के आधार पर एक अभिनव हिंदी व्याकरण की 
रचना की थी, जिसकी रूपरेखा उसी वर्ष कलकत्ता की 'देवभागर' पत्रिका में प्रकादित हुई 
भी । १६९१० ई० में, उक्त व्याक्रण-पुस्तक हिन्दी द्रान्गलटिंग कम्पनी, कबंबत्ता' धार 
' प्रकाशित हुई। १६११ ६० मे, प्रयाध में आयोजित अधिन भारतीय हिस्दी-साहित्य समोलन 
के दित्ीय बापिक अधिवेशन में, आपने हिन्दी के अपूर्ण अगो की पृत्ति के विषय में शक 
सित्रन्प प्रस्तुत किया थी, जिसमे लेखकों के पथ-प्रदर्शन के अभिष्राय से एक शी विषयों की 
एक सूची भी स्मिलित थी । १६१३ ई० में, अखिल भारतीम हिन्दी-माहिप्य-सम्सेदस 
के' चतुर्थ वापिक अधिवेशन (भागलपुर) के अवसर पर, शर्माणीने हिन्दी भाभा मे एच्च 
शिक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से एक ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी तिबस्ध पड़ा था। सभेगन 
के उात अधिवेशन में, हिल्दी परीक्षा की त्तियमावली पैर विचार करते के लिये जो समिति 
, संब्रहित हुई थी, उसके सदस्यों में आप प्रमुख थे । आप, वर्षों तक, संमोलन की स्थायी 
. संभिति तथा जन्यान्य संप्रितियों के मान्य, सदस्य थे । १६४०४० मे. काशी सागरी 
, प्रचारिणी सभा ने, श्री कामता प्रसाद गुरु द्वारा प्रणीत बृहत्‌ हिन्दी स्याकरण के ग्रस्त को 
सर्जया शुद्ध एवं प्रामाणिक बनाते के लिये, जो समिति बनायी थी, प्सके सादस्यों में 
पका स्थान सर्योिरि था।। आचार्य महावीर प्रसाद हिन्ेदी भरी हस समिति के सदरय थे | 
, भपत यूग में आप हिल्दी व्याकरण-शास्त्र के एकमात्र प्राम/।णिक विद्रात्‌ भाने जाते थे। 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य के भी आप अधिकारी विद्वान थे। हिन्दी के मविग्धात आए 
४ कारिक एवं प्राचीत-साहित्य-मभज्ञ ताला भगवान दीन जी; बहु अपनी घंकाओं का शमाघान 
हर्मा जी मे ही कराते थे ! 
बर्माजी के विशाल एवं विलक्षण व्यक्तित्व, उसके दिव्य तपस्चर्याएुरण जीबग, तथा 
:. उतकी अवीकिक ज्ञान-साधना का सम्यक परिचय, दस संक्षिप्त लेख में, देना निशास्त 
असंभव हैं ।, इन पंक्तियों के हारा, उसके अद्भुत जीवन-दर्शत एवं अनपम साहित्य-रेधा 
का, ओभोपमात्र दिया गया हैँ । आशा है, इस पअच्य के अध्येता, उत्तकी गंभीर पिंचर। 
: दा वबलियों से सुपारिचित होकर, अपने ज्ञान का यथेष्ठ विस्तार: करेंगे । | ०, 


चैत्र-्पतिमा. हे 


वि० सँ० २०३६३ | उमानाभ 


+ 30० जहर ] 
3 ह| ४१७४ पं 


विषय सूची 


विषय पृष्ठ 
१. ज्योतिविद्या ०२ , व, 
२. भूगोल-विद्या श "५ "०. २० 
३. भूगभ-विद्या कर हर 0 था 2 
४ हिन्दी की वत्तमान दशा .,. ४5 ,, ४२ 
५ हिंन्दी में घिश्वकोष' की अपेक्षा के » डंप 
६. हिन्दी में फच्च शिक्षा. ,, हे ४२ 
७. हिन्दी की उन्नति और प्रचार हिल «० #॥ , 
८. हिन्दी भाषा-विज्ञान' कम हे ५४४. हे 
९, सफ्यता का विकास हु हा -० ७० 
१०. शाश्वत धर्म-प्रश्नोत्तमवली . . ७ 5 ' »++ ७६ 
११, उपोद्षात | 0 ० रे | |. ',. ७८ 
१२, हिन्दी-ब्याकरणमार' ता न 53205 ४258: 
१३. पीलु-विजय | . .. . ध्डप ३ व... - है. 58 ही कीफे 
९४, हमाश संस्कार... +»,.  . ' ७ (१० 
१५, पुराण्तत्व...... “#.. शा । ४ 
१६. अथ धीसत्यदेवकथा हा डॉ ० १२० 
१७. मदगशनन्दबश्तिवजी . .. ह ३४ » रव७ 
' १०, कानला-बर्क रीयम्‌ कट हे 3, पड जो: टी, ,+ रेण०७, 
१६. धर्म और शिक्षा ' '...#. मम अं मी 
२१०, पौरस्त्म और गाइचात्य दर्शन , , ० कक ,, ०४ , 
२९, खूली चिंदृठी... का का 3 » शेश४ 
,२२. परमार्धनसिद्ांत 0 2. ५6 . कि कह. 0 पी श्श्श 
. २३, भारतवर्ष का इतिहास . .. गा जो कम शक, 
२४, शिक्षा विषयना भाश्तीयों का सथः कर्तव्य 8 बा रह 
२४. गाव धर्म प्रश्योतरावली ३. 0 8 आह, रह 
२६. सोहशांक-लरित-वर्चा मी व 3 ४१ 
३७. 'शतरलोकीय भर्मवास्तम्‌ कक 


२७, गाॉरलोएकर्ग 5 या धर 





विषय 
२९. जगत्‌ में विज्ञान का विकास . . 
३०, भूगर्भ-विद्या 
३१. नरशास्त्र कि 
३४. परिदिष्ट--१ (सरस्वत्यष्टकम्‌ ) 
देर, ,, » (सरस्वत्यप्टकम; हिन्दी ) 


हैंड, ,, २ (उदबोधनम्‌; संस्कृत) 
१५ 8 3) ( 4) हिन्दी ) +» 
रैए. +» ३ (संस्कृतश्िक्षा कथमुपयुक्ता भवेत््‌, संस्कृत) 


रेप, ,॥ है| 
रै९, 4 
४०, » ६ (संक्षिप्त जीवनी) 


३७. , /» (संस्कृत भाषा कंसे उपयुक्त हो सकती है ? हिन्दी) 


अिकमक-०मा++ ुई >नकमन>बन>> 


पृष्ठ 
र्छड 
२१७७9 
२६० 
२६७ 
२६६ 
३०७ 
३०९ 
2०४ 
३०५८ 
३१४ 

३१५ 

११७ 


श्रीरामावतारशभमानिबन्धावली 


ज्योतिषिया 


आज से कर्म से कप्त पाँच हजार वर्ण पहले भारत के झागों में और 
भ्रीर उत्पत्रा के दोझाब में रहने वाले अमुरों में ज्योतिविशांका आविर्भाव हुग्ा। ज्योतिष 
वेदाज़ आदि प्रावीन क्राथों से मालूम पढ़ता है कि पहलेन्पहन कुछ गो दिछू भर 
काल के विशेष के लिए नारहा>ग्ठन आदिकों का निरीक्षण करते थे झीए वुा8 स्वाभावि 
कीतुक के कारण भी ग्राक्राद में खलते बाली इन दिव्य वस्तुओं की औोर दप्टि रखते 
ओ। प्राजीनों में बिया घड़ी वो सभग का मिश्लय तासें ही के द्वाश होता था । 
' समय का, निरवय मे होने से आर्थात वर्ण, अंग्न, ऋत, मोस, विधि श्रादि' न जातेने से! 
गोतिसा, बोीचा आदि सब कामों में मधबड़ी हों सकती भी। रात को सभ| में थी धूल 
में दिल निगेश, बिना तोदों की स्थिति के जान के नहीं हो मकता था.। एन कारणों 
में लीन, भारत, अ्रजपुत्र श्रादि' प्रदशों में स्योतिषिद्या का विश्ताए होंगे लगा। चीत॑ 
शकाद्द से २३७८ वर्ष पहले यब भाग की सख्ाद के प्राज्ञापन्नी से जाना जाता है कि | 
धर में कई हजार वर्ष पहले से लोग विशृत को लिणेस कर राकते थे । शक संबत्‌ से “१२६४ 
वर्ष पूर्व बीत बालों ने सूर्ब-गरहण का निरीक्षण किया था । झक बंर्ष से प्रायः ११०० वर्ष पहले | 
बीती लोगीं ने जल-बड़ी आदि कई यंत्त्र बनाये थे। १९०२ में कुबलाई शा के राज्य 
होने की समस मो बने हुए लख-निर्णय झादि 'की कई सन्‍्य उन्नीसंवी शताब्दी तक वर्तमाल 
थे। अजएुतओ्ी में पहले लोग तारों को पूजते थे । फिएः उनका वेजशशातिक निरीक्षण 
| करने लगे । अंयरों में £8 वा १९ दिल वाली गणना के अनसाए पहले ही से ग्रहण 
निर्भय की विश्या थी । प्रदुगण सम्राट को लेखों से जान, पढ़ता हूँ कि उसके राज्य' के 
'बहुत पहले मे (इचण४ पर्ष गक संवतु को पहले से) शघुर लोग तारों को निरीक्षेत 
बार रहे थे। कम से उप्तीं थोगों में शक्णों की यत्पता हुई । बृहस्पति: प्रशमें जायसार्च* 
' शिलापपदिदाति वबरिभय । उम्यादि काद्राण-प्रथों मी लेखों मे जांत' पंहता है, कि दल्हीं 


॥5* | 
' प्रोनीग समयों में शतत्र ग्रोदि की तहापनों भारत को आर्णों में भी हुई । भारतीयों 


और अमुरों मे फित का 
फकंटिन है? भह़ी की फिर आएगी पूरानी स्थिति ये झआ जाने फे झनय का निश्चय झाहुरों 
को है बुका धा--प्रपीत्‌ दन्दें यह विदित था कि घन प्राग; रू वर्ष में, घंध ४६ वर्ष में 
श्ति ५४ बं में, मूल ६६ नर्म में. और घुहरगति के बर्थ # फिर अपनी पूरानी 
स्थिति में श्रा डागे हैं। अबूरी के जद गवनों थें ज्योतिदिया गए। स्वर्णीश, गुभुगौर 
ग्रादि यजनों से बाहर ते प_स विधा का अन्याक्त करो अपने देश में विस्तार क्या। 
ग्ररिष्दार्काधार्य ने शकाइइ से ३५५ वर्ष प्र पहले-पहल सुर्ब-फेदक ज्योतिष का प्रभार 





ऊ्‌ 


+ पता अधिक पाभोत हैँ थ्रह् निदय नारना हा अनन्त 


श्‌ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


करना चाहा; पर अ्रवस्था की प्रतिकूलता से किंयी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
बेदों में पृथ्वी के गो, ग्मा, ज्मा, दमा आदि नामों से यह राप्ठ बिदित होता क कि 
बैदिक लोग पृथ्वी में नक्षत्रों की-सी ही स्थिरता गही शमझते थे। परन्तु इसकी गति 
ग्रहों की-सी समझते थे। अ्ररिष्टार्क के पहले ऊरध्यक्ष थे शकाब्द से ४८६ ब्षे पूर्त 
जो भर्केद्धक ज्योतिष चलाया था वहीं कर्पाणिक के समय तक पराइचात्यों में झोर श्रार्य 
भट्ट-कृत यूर्य-केस्क ज्योतिष के उपपादत के बाद आज भी भारतीयों मे चल रहा हैं 
शक सबत्‌ से ३६६ वर्ष पहले पाटलिपुत्र में आर्य-भद्ठ हुए। इनकी स्वतरत्र संग-केद्धक 
ज्योतिष की वाल्पता भी श्रमय की प्रतिकूलता से बिसी को स्वीकृत नहीं हुई । यबनां 
का ज्योतिप अ्लिकचचन्दध्ीया पुरी में खूब बढ़ा । अरिष्टार्काला्य इसी अलिकचब्त्रीयापुरी में 
वेध झादि करते थ्रे | अटमी के दिन ,सूर्य और चन्द्र के केदत्वों के कोण के नाप से 
उनका ग््तर निकालने की विधि इनकी ग्रन्थ में दी है। अन्तत: शिफार्क थार बुर्रा॥ 
ग्राचार्थी ने वर्ष, मास, ग्रहगति, चन्द्रगति आदि का निर्शेधय कर पशण्चाज्ञ टीक किग्रा। 
भारत में भी आचार्य आर्य-भट्ट के सभ्य तक सूर्म-सिद्धान्त आदियी प्रणेताशों ने पस्चाऊृ 
दीक किया । तरमय की अणाली सही शतारदी में वुगणिक तक प्राथ' एक प्रोफार 
की रही। बीच-बीच में पाइचात्य लोग विजयशाली ग्रब जीगों से उयोतिय में संहामत। 
पाते रहे । जब-तब एकन्ग्राध नई बालें भी विह्ानू लोगों को दवा निकल गाती 
थीं। सोलहनी शताब्दी में इष्टालय देश में ज्योतिष में तुस्मथ झोर दर्गन आाडि 
गास्त्रों में अ्ररिष्टोत्तर 'भ्रादि की प्रतिष्ठा तोडते का गवन्ध ही बला था। प्राचरीमों को 
ऋपषि-गोरव , ने देखने की आते श्रव' उठ चली भी । फ्रायक गबीन और प्राीन बाग 
की परीक्षा होने लगी। इश्चका फेल यह हुआ कि सबवहव। गद्दी में आचार्स कृर्पाणिक 
ने अभ्रपत्ती उपपत्तियों से झमूचे प्राचीन ज्योतिष को उलट दिया। शूर्यनकोल्का मणि को 
उपपत्ति-पूर्ण झ्ाविर्भाव हुमा। केबन कक्षाओं को दो-बूल ने समझ कर उसे शद्ध 
वृत्त मानने के कारण कुछ अशुद्धियाँ कुगषणिक के गणित में रह गई थीं, जिनकी शत 
नुबतन्‌ -आ्रादि पश्रावामों के द्वारा हुई। कृपशिक के बाद तर्कंवशह ओापि बेध, , इर्शव 
सल्यों के तिर्माण आदि में, तथा गणित-विणयों में भी, गई झत्तनति कशते गाए। कपिलार्थ 
नें, तर्वाबर्शह के तिरीक्षिय और परीक्षित विषयों को ग्रपनी वृद्धि के मशान्यस्ण में जल 
कर 'ज्योतिविया के अगेका तिय्रगों को निकाला। अह्ताक्षाओं की दीव-बलत। का आन 

ले-पहुच, इन्हें हुआ । इन्होंने इस बात का निश्चम किया कि सूर्प जह कशावुल का 
से नहीं हूं; किन्तु ग्रहकक्षार्ूपी दीर्घ-बूत्तों के दो फेसों में से एक है। 

.. « कंमरिया्ब-बिर्शीत परह-गति को तीस, वियभ्न प्राज, ज्योतिविदया वांजों में सुप्रसिद्ध 
हैं। इस आवबाब की सारण आज तक भी काम, में लाई जाती हैं। कंत्ों, की 
शीक्ष, .नश्तर समझ! क्र इसने केतु-कक्षाओ्रों को त्रियय में अ्खेगण! महीं। किया । 
पाइसास्थों में इग प्रदार ज्योति्षिधा . दिन-दूनी राव-चौगुती हो रही। थी कि हर | 
, मास में आाय॑-भद्र के, बाब से, क्रम से, इसकी जो श्रवतति, होने लगी सी लत्ल,. 


ज्योतिर्विया | 


बराह-भिहिर, ब्रह्मगृप्त, भास्कर आदि को आपूर्व परिक्षम से भी न रूक सकी और भास्कर 
की साथ ही ज्योति'प्रभा भी अस्त हो ही गई। उधर पाश्तात्यों में कृपणिक के पहले 
जो बुछ् फलित प्रौर तन्‍त्र आएि मे श्रत्वा ही रही थी सो अनर्थ गे धृणा रखने वाले 
गाचार्यो के परिश्रम से दखने लगी। इसलिए वहाँ असली ज्योति्वित्रा और स्मशास्त्र 
पादि की उन्नति कोई आइनर्स की बात नहीं थी। सर भार्ल में अनर्थ को पूजते 
बाण, कुकल्पता के उपाराक मह्नात्माशों की कृपा णे फलित, सनन्‍्त्र, योग, सामद्रिक, 
स्वरोदिय आदि की कुछ ऐसी प्रथायें धीर-बीर आकाश को टेक रही भी कि प्रतकर्त्ता 
को कहें हुए फूल के भाग से सष्द-आतंका बनाने बालों के, नामाक्षरों गे या हस्त-रेखाश्रों 
में कब्या-्वरश का मिलान कार्से बालों को, और योग-बल से था तस्प्र-बल मे जब चाहें 
सूर्य-प्रहण' झ्रादि घर की कोठरियों में दिखाने वालों के हाथ से गरस्वती-माता 
को ज्योतिष आदि गअज्ञों का उच्छेद हुआ लो कौत बड़ी वात है। पाण्चात्यों मे 
कुर्पाणक और कपिलार्य ने ज्योतिविदा की वड़ी हद्बति की । प्र कपिलार्य तक यह 
खप्ाल न था फि बिना किसी चलाने वाली झ्षवित के द्रव्य चल सक्कता है। इसलिए 
इलकी ज्योतिविद्वा कई श्रझ्षों में दृर्बज रह गई। ,कपिलार्य के समय में गूहलत के द्वारा 
यन्‍्न-शञास्त्र की बहुत उच्चति हुई। यत्य-शक्ति का ठीक स्वश्वाव गृझलव ने समझा ! 
कषिलाय और गूहलव यदि दोनों भिल कर कार्य करते तो प्रहगति का वास्तव तत्त्व 
'निश्नित होता दुस्तर नहीं था। भुहलव के समय में दृश्वीक्षण यन्त्र बिकते लगे थे । 
उनके द्वारा खगोल की निरीक्षा इसने खूब की और खंगोल के शाताओं में इसका 
दर्जा बहुत ऊँचा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है, इस बात का लोगों में प्रभार 
करते के लिए पोष सहाशय की कचहरी से इसे आ्रमरण कारावास का दण्ड. सिला । 
इधर दर्कातु आदि गम्भीर विचार वाले विड़ानों के पश्चथिय ये बीजगाणित, रेखागणित, 
कलनगणिल श्रादि' में ऐसी उन्नति ही गई कि श्र तो ज्योतिर्णगाणित के मद्भाविकाश 
होने मे बढ़ी सुविधा हो 'बली । इसी बीच अपूर्व प्रतिभाशाली नवतन का, आाविभोव 
हुआ। इसकी परीक्षाओं से झआक्षण-शबित , का विदचय हुआ ' जिससे ताश, प्रह, केतु 

पादि की गति का ठीकटीक सच्य ब्रित्नानीं को किद्ित' हों गया।' अरब गोगनन से 
रब लॉर/, अह़े आदि के। चलाने बीने गस्ता की ग्राबब्बश्ता ने रही। नंवदनु के आद 
ज्योतियंशित भें सउचचई पराग्वन्य गशितण उन्नति करने गगे। क्रानत: हरिशीन, सबका 
प्रादि बिद्धानों के परिक्षए से पो्वात्यों ने ज्वातिविद्या उस उन्नति पर पहुँगी जहाँ 
ब्रह्म श्रार वर्तमान है। आह भारत में प्राप' 'गुततजआने सगे सममसाह पत्तझशलि की 
दशा कि का बह यर्थे समय कर कि आयेगी कोरी ने सूर्य-बिम्ध का ध्व्ाता करते 
से समय संसार जा ज्ञान ही जाता अं-चवॉपदिव, नधाकर ब्रादि ॥--छोऋ कभोशे 
भारलीय सुयदिस के बाद भी सोते हुए सूय-विल्ल का स्वप् देंशने जानें है; था यह 
यहण पक्रादि कृत उपद्तों की झारित के सिर प्रद्षा-्पाठ ग्रादि कार रहें है। और मान- 
मन्दिर झावत्रि दृढी-पूड़ी वेधनालाये उजाड़ हो सही है। तब तक मश्चात्य वेशों में 


हा श्री रामावतार शर्मा निरवंधावलों 


तवजीव भूमि से हरित भूमि तक सभी स्थानों में ग्रेकटों हजारो वेधालयो में परतेवालेक 
बडे-बड़े गणितज्ञ रात्रिदिव सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, गेतु आदि का कोणमान, दूंस्वीकाण, 
तैजसरेखादर्शक, चित्नग्राह गआ्रादि यन्त्रों के ढ्वारा निरीक्षण वार असली भुवतज्ञान करके 
गब्द-अह्य का असली सेवन कर रहे है। हाल थे भारत के दो ब्धे ज्योतिबिद (बापू 
देव और सुधाकर ) सर्वात्मा में लीन हुए। इस समय पाश्वात्यों में लवकर ओर 
नवकाग बहुत बड़े ज्योतिविंद हैं, जिसको प्रस्थों से आज रामरत जगत हतार्थ हो 
रहा है। 

हम' लोगों के चारों ग्ोर, और सिर पर, जो श्राकाश देख पड़ता 8 उसका सम्त 
नहीं है। इस श्राक्राजञ में अ्रनेक संसार हे । जैसे समुद्र में गनेक हापू ते है बेस ही 
इस झाकाश में अनेक ससार वर्तमान हैँ। उसमें हे एक संसार, जिगर करोड़ी 
तारे आदि है, हम लोगों को देख पड़ता है। गणित के द्वारा इस संगार का श्राक्ार 
कुछ लोगों ने निश्चित किया है। पर इस संक्षिप्त लेख में इस बाव का विचार उपयुक्त 
नही होगा। जैसे आकाश में बिना आवार के तारे देख पहने है बसे ही बिया 
आ्राधार के पृथ्वी भी आकाश में स्थित है। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ हूं कि 
पुथ्वी का आकांर प्रायः गोला-सा हैं। इसका एक सीधान्सा प्रमाण यह है कि राभुड 
को किनारे पर से देखने वाले को दूर मे समुद्र में श्राते हुए जहाज के भस्यूल 
का सिरा ही पहले देख पड़ता हैँ। धीरे-धीरे रामूचा मस्तून शरीर जहाज के तकते तप; 
देख पड़ने लगतें हैँ। यदि पृथ्वी चिपटी होती तो जहाँ से सव जहाज दृष्य होता है. बहा 
से उसके नीचे से ऊपर तक के संब पअंदा देख पढ़ते । भास्कराचार्य ते लिखा है कि 
' इस गोली पृथ्वी के चारों ओर कंदम्ब के केसर के सदृश पहाड़, वृक्ष, पशु, मनृप्य आदि 
वर्तैमात है.। खड़े होते पर सभी के पैर सीधे पृथ्वी के केन्द्र की और हैँ और सभी 


का सिर श्राकाश की श्रोर रहता है। श्रव प्रायः पृथ्वी के एक झाधे में रहने बारे 
पूछते हैं था भन में शंका करते है कि दूसरे आधेवाले पृथ्वी से गिर क्‍यों: नहीं जाते। 


, पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति- से पृथ्वी पर, की और आस-पास की' वस्तु पृथ्वी के फेस 
की और .खींची जाती है। यदि कोई अझ्वलम्ध न हो और पथ्वी में गढ्ा करते जाये 
तो सभी कैन्द्र में जाःकर सठ जायेंगे।। इस शभ्राकर्षण-शक्ति को भास्कराचार्य जानते थे श्र 
इसका वर्णन उ्की सिद्धान्तशिरोमणि में है । जैसे हम लोग १०्वी से उड़ कर ग्राकाश ' में 
नहीं जाते, वैसे हू! दूसरे गोलार्थ, प्र्थात्‌ श्रमेरिका श्रादि के. लोग भी, पृथ्वी पर चिपके २ 
हैं। उनके गिरने की शंका क्या है कि थे उड़ कर आकाश में क्यों नहीं चले जाते, यह प्रका 


करता है । यह तो सबको तिदित है कि भारत, अमेरिका आदि के योगी अँधेरी कोठरी में रथ? ' 


के तुम्बें के आकार से या दीवार की भ्रलक्ष्य खूटी के अवलम्ब पर पियेश्रों में भले 
हीं 'उड़ें पर असल में संनुष्य- आदि' पक्ष-रहित्त जस्तुश्रों में उद्ने की शक्ति नहीं है। 
'तों जैसे ही कूद है जैसे ही पृच्वी के आकर्षण से नीचे ऋा पते है। बात ही 
ही है। यदि एक वस्तु समान ब्रासाम में दूसरी वस्तु अधथातर जल, बाय शादि से हनकी 


हर 
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| हो तो उसे वस्तु पर नहीं तेर सवारी हैं। मतृष्य अपने आयाम की वाय मे कई। भारी 
है । फिए गह हजार गाणायाम्र करते पर भी कैसे उच सकता हे । 
यदि किगी स्वच्छ राजि में अ्र्त्त जब सेघ, क्रुहर ग्रावि का श्राबरण ने २० 
तब हम लोग झाकाश की ईंरो तो इसमें पहल तो तीन तंग की बम्तुब देख पढ़ती हे । 
शबसे अपूर्व और बड़ी लोक बह वस्तु देख पदती है जिसे भोग चन्द्रमा कहते हे । 
प्रपने वर्ग में गह एक प्री ही चीज म। सत्या समय चस्रमा कभी प्रव में देख 
पड़ता है, कभी म्ाकाज के बीच प्रौर कभी पच्छिम में । बिसा यस्त्र की सहायता, 
भ्रांख ये देखने बालों को इस वर्ग की शरीर कोई दूसरी बंस्तु सहीं देख पढ़ती । 
चन्द्रमा के अतिखित छोटे-छोटे हआरो उज्ज्वन बिख्यु आकाश में देख पड़ते हे, जिन्‍्धछे 
लोग तारे कहते है। इस गोलपाय पण्णी पर जहाँ से देखिए एक आधे की और 
'का झाकाश और उसके हजारों तारे आ्रादि देख पहले ह। ग्रसल' में कितने लारे 
इस संगार में है, इगक़ा मिइंचय करता 'काॉदित है। पर बिना दग्वीक्षण ग्रादि यन्‍्त्रो 
के श्रॉफाश जार में प्रा: छः हजार तारो का दर्शन हो सकता है। एक पभय 
आधा ही श्राकाश देक्य होता है, इसलिरग एके स्थान का पुरुष एक बार तीन ' 
हजार तारे देख सकता है। थाकाश को चल्रमा और तारों के. ग्रतिरिक्त' 
एक तीसरे ढंग की वस्तु देख पड़ती है, जी प्राय दक्षिण से उत्तर की झ्ोर जाती' 
हुई मधक-सी हैी। में प्राचीस प्रस्थी मे लोगो से छाया-्पव बाहा है। आजकल इसे 
गसाकाश ग/ज्ञा, रामजी को संबभ आदि अनेक नाम मिले हैं। यह उज्ल्बण 
कुंहरे को मदुश देखमे में श्राता है। मेत्रों से तारे छिप जाते है'। पर इसके नीचे 
अनेक तारे देख पड़ती है। इससे जान पड़ता हैं कि यह तारों के नीचे कोई 
मेघन्सी अस्तुं नहीं है; किल्तू तारों के ऊपर कोड भौर ही वस्तु है । "स प्रकार चसमा 
तारे श्रौर छाप तीस वर्ग की वस्तुसे तो ग्राधाण में रात को साफ-साफे देख , 
पड़ती हैं। कभी-कभी एक ग्रौर भी अपूर्य वस्तु हम लोगों की श्राँखों वो सापने पाहुनन्सी झा 
“जाती है। प्रायः झ्ाझू के सदृ्श, मूर्खों को भप्त देने वाले केतु, बढ़ती आईहि अनेंगा 
नामों से प्रसिक्ष बड़े-बड़े खेबर बहुतेरों. को देख पढ़े होंगे । थे रोज: के देखने की 
नीजों में मे नहीं, है। इसके केतु नाम से कहने में ही मुभीतो 'हौगा ॥ दस प्रसार 
अभी तक धार वर्ग के खेचर हमें मिले। पर यदि. थोड़ा विचार किया, जाये; तो। स्पष्ठ 
मालूस , ही जोयगा कि जिसे साधारण लोश तारे 'कहतें है उनमें कुछ ऐसी बीछें 
हैं जी सांशे, के बगं को नहीं । तारे तो यूर्थ के भदृद्वा प्रति विन प्राथः प्रपने 
है शक पर देख पर्गे है और परग मे पश्चिम की और बढ़ते हुए देख पड़ते हैं। 
(पु एस के सदश दरशाधाग विस्दुधओं गे मे किसने ऐसे है मो प्रायः अपने स्पा , 
ह को दीश कर एसमप-वनश होंगे रहने हैं । जंगे थक शिश कितने ही लोग सुकवा मी 
कहते ८४, कंदों सह्या बमस प्रध्लिम में दरमना है और कहो प्रातःक्ाल पुरुष में जाता . 
! हैं। इसमे यह पड विधिम होगा हैं लि शुक्र आदि किल्में ही 'उन्ज्यल किन्दू' ऐसे 
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भी हैं जो तारो के वर्ग को नहीं हैे। पथ्ची वो हिसाब मे तारों का रभान प्राथ 
मियत है। पर झकर आदि का स्थान सिथल नहीं हैं। अतियत स्थास वाले इंच बिन्‍्दुत्रा 
को प्राचीन ग्रार्यों ने भ्रद्ठ के नाम से प्रसिद्ध किया हैं। तारा-बर्गों को प्राल्ान लोगे। में 
बैदिक समयों ही से नदात कह रखा हों। नधात्र उसे कही है जा अफमों 
स्थान को तन छोडे । ग्रह ओर नक्षत्री का भेद समझना वे बिहाम्‌ का काम है। 
इस भेद के समझने से प्राओ्ीन श्रार्यों की बुछि और विद्या की बड़ी प्रशंसा है। आज 
तो दोन्चार ज्योतिपियों के अतिरित नबक्ेन्बे शगरजी आर संस्कृत जानते ताले 
श्र महा-महा-विद्वाम होगे की छोखी मारते बाले भी भारतीय जब ग2ग भेद को प्राय 
नहीं जानते । इस प्रकार बस्तुतः हों पांच प्रकार की वस्तयें श्राकाश में मिलती ४ 
(१) छायापथ, (२) तारा, (३) ग्रह, (४) कंतु और (५) उपग्रह अर्थात चक्क । दिन की हमे 
सूर्य देख पत्ता है और देखने में अपने ढंग की प्रकेली चीज मालूस पहली हैं। पर आगे दिशाया 
जायगा कि यह भी एक तारा है। इसलिए इसे तारा ही को बर्ग मे सखगे। हनन . । 
(पृथ्वी के ऊपर कुछ दूर तक वाय-मण्डल है, जो पृथ्ची की ही एक गतली-सी बाहर 
तह है। इसमें मेघ ग्रादि तेरते रहते हे। ज्योतिविद्वा से इसका भर्य सम्वस्थ ह्ठीं है । 
पेथ्वी कौर अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में इसका वर्णन किसी ओर अवसर पर किया जायगा ।) 
ग्रागे की बातों को देखने से जास पड़ेगा! कि इन पाँचों को इसी क्रम थे रखर्गे में 
सुभीता है। इनके श्रतिरिकत, उल्का आदि और भी! कुछ बस्तुयें है, जिसके विंपस में 
यहाँ कुछ सामान्य रीति से कहा जायग। | ु । 
दूरवीक्षण यन्त्र से देखने से छायापथ में दो अश मालूम पहले हैं.। कितनी 
जगहों में तो पृथ्वी से ग्रत्यच्त . दूश होने के कारण ऐसे छोटे-छोटे तारे घने भिर 
हुए. देख पड़से हैँ जिन्हें सादी शरॉसों से हम लोग, कुहर के सदृश समझले हे । पर 
. छाया-प्र के कितने ही खण्ड श्रसल में ऐसे हैं. जी स्वप्रकाश तेजोंमय' द्रध्य के चढ़े 
हैं। इनमें तेज के कण, बड़े बेग से घूम रहे है। इस कारण यह वरत्य संग को समोत 
गरम, हो. रहा है। कान्‍्त श्रादि दाशनिकों और गणितज्ञों की कहना है कि रस 
किसी! छाोयापथ' के एक खण्ड से सूर्य अपने ग्रह झादि के साथ निकला है। इंग लोगो 
., को कहना है- कि किसी छाया-पश्र का कोई एके खण्ड अपने अंशों के बड़े बेग से भ्रमण 
,.कैरते को कारण किसी समय टुकड्ढेनदुकड़े हो गया। इसकी परिधि थानी बाहरी छा 
के टुकड़े तो ग्रह' रूप से. अलग अलग' पिण्ले बँध करे आज भी घूम रहे है। जिन 
. ' प्रकार छाया-पथ से इस सूर्य की सृष्टि हुई, अर्थात्‌ वह लिकला, उसी प्रफार छाीं- 
पथ के औरुऔर खण्डों से और-और तारे भी तिकले। इन तारों के भी अपने- 
शेपने ग्रह श्रादि होंगे। छाोगबा-पर्थ के उस हूपः को ब्रह्माण्य था सौराण! कहने है, 
यो चूर्य झौर ग्रह आदि के नितने के प्र्व-काल में वर्तमान था.। उसी तेशोगेग' सौराण्ड 
का बच्चा यह सूर्म करह्मा हुआ, जिन हिरण्यगर्भ, अर्थात्‌ सोले के अण्डे: क्षी र्भ- आर 
मातएड प्रथा मर अप्द का बच्चा भी कहते हं। सूर्य था तारा असल, में ऐसी स्वप्नकादा 
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वस्तु को कहते हैं जिसकी गति किसी दूसरे सूर्य था तारा के अधीन ते हो। ग्रहों को 
सूर्थ से प्रकाश मिलता है. प्रोर इनकी गति सुर्थ के श्रधीन है, श्रर्थात्‌ से सूर्य के 
चारा और पश्चिम से पुरत को घमते है। पर तारों का प्रकाश अपना ही है; 
किसी दूसरी वस्तु रो उन्हें प्रकाश मंगती नहीं लेना पड़ता । इंस तारा तामक सूर्यों 
में से श्बगे समीप वह वस्तु है जो दिन को भी देख पड़ती हैं और जो लोक में सूर्य के 
नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वी से सूर्य एक ही दूरी पर बराबर नहीं रहता। ग्रागें दिखाया 
जायगा कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी और प्रह्नों के सदृझ्ष सूर्य के चारों ओर 
ली रहती है । ग्रहों की गति प्रायः कर्म-ृष्ठ में होती है । दीर्घ बुत्त के दो केस होत॑ हैं ! ग्रहों 
की कक्षा का, भ्र्थात्‌ गति-बृत्त का, एक केख सूर्य है । जत्र ग्रह इस केन्द्र के समीष श्रा जाता 
हैँ तब उसे सूर्य की दूरी कम पड़ती हैं । जब ग्रह दुसरे केले के सप्तीप चला जाता है तब उसकी' 
दूरी अधिक पड़ती है। उसलिए प्राय. अन्तर देते के समय ज्यातिपी लोग भध्यम झन्तर 
को लेते हैं। पृथ्वी से यूये का मध्य अ्रन्तर प्राय, एक करोड़ सका सोलह लाल योजन 
है । प्रकाश एवं विकला श्रर्थाल एक सेकंण्ड में सबा तेईस हजार पोजन चलता हैं । प्रायः पॉच , 
कला प्रर्थात्‌ पांच मिनट में प्रकाश सूर्य से (ध्यी पर शांता है । सूर्य के बाद सबरो समीप जो तारा 
है उभकी दूरी वो शंकु ग्रोजन (२,००,००,००,००,००,०००) रे अधिक है--भ्र्थात ' 
'सूर्य की दूरी से कई लाख गुना ग्रधिक है । पृश्वी से शत्यस्य दृरस्थ तारों का अन्तर तो इतना 
गल्षिक है कि उसकी गिलती के लिए अंकों वी संज्ञा ही नन्नी बनी है। भ्रति दृशस्थ 
तारों का असच्लेश इसी ते मालूस ही क्कता हैं कि उनसे पृथ्वी तक गाने मे प्रकाश 
की पचास हजार बरस क्रग गाते है । श्रत्र देसिये, शूर्स से तो प्रकाश 'प्रॉय ही बला 
मे पृथ्वी गर आता है शोर प्रति दृश्स्थ ताशें भे पचास हजार बरा में--सो सूर्य 
की दूरी हे उस शोरों की दूरी फिलती अधिक हुई । तारों की ग्रपेक्षा सूर्य 
पृष्वी से सहुत ही समीप हूँ। समीप वगों से ही, पृश्वी' तो और ग्रहों के सदृश सूर्य 
ही का एक बाहरी झज्े हैं। इसीलिए यूये मे प्रकाश भर ताप दोनों पृथ्वी पर आते 
है। इसीलिए सूर्य बहुत बड़ी भी मालूम होता है। असल में 'इसका, ग्रायाभ पृथ्मी से 
मारे मार लाख गना हे । किसनें ही तारे एबी 'वरावर गौर शुयरे भी बनें. 
' है; तथापि पत्यस्त दृश होने हे ल्रण उन लोगों को मे सेबेवे प्रषाथ चिरुनों एम 
पहने 'हीं। जूरी के कारण इससे पूशत्री सना गबला बज ही फलला 2। बह भी 
सूर्य! थी प्रकाश थे जब तके हगा भागों की शारों वकजद्धा्ट 
,, नहीं अनुभव में! झाता ! ताशों थी वरी मे बढ़ा लाभ का. प्रगणय होता 
' शास्णव ही है। ह 





| 
ा 


ह । ( सुलिधागूर्ती तारों के परिधय के लिए बहुत # प्राची समप से, भर्धा 
. आपमेंद को समय ते, था उससे भी पहले मे, अगेक ब्ों में जारी का विशार 'छिया 
ज्यों थो | उत्तर अत के समीप सप्तपि वॉमक श॒क्त तारान्य्ग .है, शिक्षे प्राय 


ष थी रामावतार शर्मा भिबंधावली 


बहुलेरे गंबार भी जातते हैं। इसमें सात बड़ेनजड़े तारे 8ै।. झासपारा कुछ 
बोटे-छोटे भी है, जो प्रायः आसानी से सही देख पड़ते । ऋणत्ीद के संग्रह के पढ़ने 
ही से लोगों से इसका नाम ऋक्ष रखा था। वस्वुत' ऋक्ष भालू को कहते है । 
सप्तधि के पश्चिमी चार तारे भालू के जार पैरों केसे और पृर्व के तीन तारे 
प्‌ छ के-से ऋग्वेद के कबिसों की पूर्व-पुरुषों को देख पड़ते थे। इसीलिए ता आपने समय की 
जन-प्रसिद्धि के श्रनुधार ऋग्वेद के कवियों ने इस तारा-बंग को ऋदा ही कहता परारद किया । 
ग्रजीगर्त के लड़के शुनःशेप ने कहां है-- मी ये ऋता विहितास उरुपा नव दबश 
कुहचिद्रित्रेय: । अदब्धाति बरुणस्थ ज्रवानि विचावसस्नत्वमा तवतसेति। जिस राणय आासवद 
वालों के पूर्व-पुरुष भारत आदि में पहुँचने के बहुत पहले भ्रुव-प्रदेश में रहते थे और 
जेब तक प्रव-प्रदेश में प्रालेब-प्रलश्न की बाधा नहीं पहुंची थी उस समय उत्हें दीक 
कऊपर--सिर पर--अ्रूव और सप्तपि देख पहते थ। उसी सथया की बाते ऋषेद के 
भ्रत्मन्त पुराने अंशों में जहाँ तहां पाई जाती हैं। ऐसे ही ध्राजीच मंशों में से यह 
धुन:जेप की उबित भी मालूम पड़ती हे। आजकल संस्कृत से ऋष% भालू को और 
सामान्यतः संब नक्षत्रों को कहते हे; परन्‍तु वैदिक समयों में ऋक्ष भालू को श्रोश कंबल 

सप्ताधि को कहते थे। मसप्तषि के सात तारों के नाम भी पीछे ब्राशग-मस्शों में 
मिलते हूँ । भरीनि, अ्रज्धिरा, अन्नि भ्रादि इनके नाम दिये हुए है । शाखा-भेद से 

नामों में अहाँ-तहाँ भेद भी पहता है। गाकाश 30 जिस रास्ते से चलता हुआा 

देख 'पह़ता है उस मा का त्ताम राशि-चक्र हैं। इसके बार+ मिये गये हैं 

बारह हकड्ों में बारह तारा-वर्ग हे। सप्म्ियों ही के सदश इसके कब्पित श्राकारों 

| के झनुसार असुर, सबसे गौर भारतीय भावि ज्योतिषियों ने इनके नाम भेप, धृष 
मिथुन, करके, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धपनुर्वर, मकर, कुम्भ, मीन रखें हैं । 

प्राचीन श्रार्यों ने वेदिक समय 'से, या उसस भी पहले से, प्रत्यक्ष रौरबाक्षा' का संत्ताईस 


सक्षत्रों में विभाग किया थां, जैसा कि सतिष्य नक्षत्रमणिसंबभूष! इत्यादि उ्वितियों ने ' 


स्पष्ट विदित होता, है । अ्लिकचरद्र के भझ्ाने वो बाद यवतों से इस कक्षा का बारह 
शाशियों में विभाग भारतीयों को मिला, ऐसा संभव है। यबनों को. यह तविशाग श्रपरों 
से" मिला, था, ऐसा असूरों, की शल्यलिपिं की प्रशस्तियों से श्रनुमान किग्रा जा सकता 


हैँ. । छठी. शताब्दी में 'गणित-विद्या खूब जानने पर भी भारत को दुर्भाग्य गे गयतों 


कीं ' फैलित विद्या भारत, में लाने चाले व्राहमिहद्तिर ने सत्ताईस और बारह को समल- 
घतमाएवत्थ नवदाल कर एक-एक बनक्ष३ के चारज्वार चरण बना कार नौ-नो चरण 
की एक-एक राशि रिधर' की | सूर्य, का हेलि ताम भी यवनाचारयों से लियां। करिय्तार्शरि 


जिलुम' आदि राशियों जो नाम भी उन्हीं से ले कर अपने नप्टजातक आदि प्रफकर्तो से « 
मनष्य की अंद्धि नप्ट करने थाने दद्ज्जातक को पवित्र किया। इसके बाव दस्हीं को 


अनुयायी व्ीलकण्ठ आदि फल्नित् तागो में फारसी से भी फलित के पढंश मगनी ले कर 


फपने गधों की दयोश बढाई । इस राशिल्चक्र से श्राकांश के दो दुकड़े ही जाते है। .. 


ज्योतिविधा ह्‌ 


है । एफ उत्तर खगोलाध और एक दक्षिण खगोलार्थ । उत्तर खगोलार्ध॑ के बीच में 
सुमेर प्र्थात उत्तर मे पढ़ता हैं। गौर दक्षिण खगोलाध॑ के बीच में कुमेरु अर्थात्‌ 
दक्षिण मेंह पदता है। ऊपर कहा गया है कि बस्तुत' सूर्य पृथ्वी के चारों भोर नहीं 
चलता; पृथ्वी ही भौर ग्रहों के सदृश सूर्य के चारों ओर चलती है। जैसे लट्ट नावता 
हुआ किसी वस्तु के ज्वारों ओर घूम बसे ही सब ग्रह नाचते हुए सूर्य के 
घारों ओर चलते हे। किसी वस्तु के चारों शोर नाचतें नातते चलने वाले लद॒टग की 
दो गतियाँ होती है। एक तो श्रपनी अ्क्ष-यष्टि पर घूम जाता है श्रोर दूसरी किसी 
वस्तु के चारों ओर घूमना है। ऐसे ही पृथ्वी तथा और भी सब भ्रह प्रपनी ग्रक्ष-्यष्टि 
“गर नाचते हुए सूर्य फे चारों ओर घूमते है। सूर्य के नारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के 
सिर से कोेछ्े को ब्रेध कर नीचे जाती हुई रेखा को प्रद्मान्यष्टि या अक्ष कहते हैं । 
भ्रक्ष के चारों ओर एक बार घूम जाने को परिवृत्ति कहते है। और, सूर्य के चारों 
श्रोर धूम जाने को परिभ्रमण कहते है। इसी अ्रक्षयष्टि वो ऊपर के प्रन्त को सुमेश 
कहते हैं, जिसके प्राय: ठोक सामने आकाश में ध्रुव का तारा हैं। अक्ष-यष्ठि के सीचे का भ्रन्त 
कुमेंस है । यहाँ गर तारा वर्गों के दो चित्र दिये गये है । एक में सुमेर गोलार्ध के तारा-वर्गं 
है भौर दूसरे में कुमेस गोलार्घ के। सुविधा के लिए दोनों मेझओं के चारों झ्ोर तीन 
मण्डलों में तारावर्ग दिये गये 7। चौथे मण्दल में राज्ि- चक रखा गया है। 
कम से तारा-बर्गों की सूची 


सुमेद गोला कुरेश गोलार्द 
श्ला श्र शेर ्था ३्रा श्र श्ला 
मसाणइल मण्डल मएउुल्‌ मण्डल मप्दल सणंडल् मणइल 
तक्षक' वीणा गरुड़ मेष महिष बृतत सरठ 
शिशुमार जानुग त्रेस््र ब्ष वृक भ्रस्त्र ह्ृदहि 
शिफा' मुकुट भूजज़ प्रिय येद्वि मेयूर घटिका 
इंवयूग करिमुण्द.. कर्क वृरेज्षण... पतरस्त सुवर्ग-यष्ठि 
सप्तर्ति सिहशावक सिंह कोटीर इेनिका. कपोत 
बनी सृत कन्या सिम्पू सरशि्ति पोते 
चित्रक्रोल् पर्श तुला सृध्मेक्षण... शब्म बलाका 
कदयप तरिकोश वृध्चिक सारशा शनक झण्टास्र' 
गोधा दोला धनुर्धर वाकुल त्रिशंकु 
हँस बाजी मकर ट्श्क भुष्या 
क्षिवा ग्रदवतर ' कुम्म तिमिज्ित सुपण्णे 
तिमि मीम ब्याघ 
बाण ज़ी 
इ्रशिशु 
शेष 
खमस 


फकाक 


१० श्री शमावतार धर्मा-मिबंधावल्ती 


सादी श्राँखों से देखने में सब तारे प्रायः एक वर्ण के जान पड़ते है। कंबल 
कुछ बहुत बड़े मालूम पड़ते हे और कुछ क्रप से छोड़े माजूम पड़ते है। जो तार 
छोटे मालूम पड़ते है उन्हें बस्तुत: छोटा नही समझना चाहिए । सम्भव हैं 
कि श्रतिवूरता के कारण वे छोटे जान पड़ते हों। पर्ण भी सब तारों का एफ 
सा नहीं है। प्रचण्ड श्वित के दृरवीक्षण म्न्‍्त्रों से देखने पर नीले, पीस, हुए, सप। 
श्रदि झनेक वर्ण के तारे देख पढते है। देराने में जैसा परिमाण तारी का भाषूम 
पडता है उसको हिसाब से लोगों ने तारों की श्रेणियां बताई हो। शबसे बड़े तारों 
को प्रथम श्रेणी के तारे कहते ह। इसी क्रम ये ह्वितीय, तृतीग आदि शेणी के तारे 
है । श्रीश नामक एक प्रथम वर्ग का तारा मृगशिरश। नक्षत्र के पास देंस पहला है । 
दूरवीक्षण यन्त्र से देखने से यह भी पता लगता है कि कोई-कोई तारा दो या दी से भ्रधिवा 
संदा साथ साथ चलते है। सहचारिणी तारों में एक प्रकाणमय प्रोर उराका बाभी 
प्रायः काला सा होता है। सम्भव है कि काला साभी प्रकाशभय तार सूर्य का प्र 


है प 


हो। पर तारों की प्रप्रभेय दूरी के कारण हस बात का ठीक ठीक पता लगाना 
बहुत कठिन है। 

तारों में पृथ्वी से ग्त्यन्त समीष वह वस्तु है जिसे हम लोग सूर्य पहतें हे। 
ज्योतिविया में प्रसिद्ध यूर्म को सूर्य कहने मे झोर तारा-सूर्यों को तारे कहने में 
सुविधा होगी। तारा-सूपे और प्ररिद्ध सूर्य भी बढ़ वेग से झाकाश में जा रहे है । 
पर पृथ्वी की ग्रपेंक्षा इन्हें रिथर ही समझता चाहिए; क्योंकि दूरी के फारण साधारणतः 
इसकी गति का ठिकाना नहीं लगता। जिस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तलती है ग्रौर 
जिसमें हम लोगों को इतसा ताप, बुष्टि आदि मिल रही हे श्रौर जो पृथ्वीवामियों के लिए 
जीवन हूप है--यहाँ तक कि जिसकी शावित का ध्यान चैंद्िक ब्राह्मण लोग अपनी 
गायत्री में किया करते हैं--उस सूर्य के आकार श्रादि के विषय में श्रागे बुछ कहना है। 


[ गोलाध्याय ] 


सूर्य की गरमी धर्म-मापक के (जिसे लोग तापभापक्ष भी कहते है) अव्ार 
जिलमी' गरपी पर अक्वार पानी सा होफर खौलने लगता हे उससे दो हज़ाए जतांग 
ऊँची रहती है। इस लिए उसमें बोवल तरल पदार्थ रह सकते है । #व था बन पदार्थों 
का रहता सम्भव नहीं । सूर्य के बीच के गोले को सूर्य-विम्ब कहते है। उससो भारी 
शोर वर्ण-मण्डल है। विम्ब साधारण बाष्प से विलक्षण द्रव्य है। तैजस-रेखा-दर्भक 
में' इसकी कोई रेखा नहीं पड़ती | वर्ण-मण्डल की चमकीली रेखा तैजम-रेबा-दर्शक 
में देख पड़ती है। वर्ण-मण्डल बाष्प-मय है। विम्ग प्रायः सीक गोला हैं। वर्ण-पपटल 
भी गोला है। पर जहाँ-तहाँ जब-तव इससे उच्छाय (उछाल) भिकलते है । बर्ण- 
मण्डल के चारों ओर प्रत्यन्त विस्तृत परिवेश-मण्डल है जिसका बाहरी झ्राकार अभिगत 
है भौर जिसका प्रकाश विम्ब से बाहस-बाहर धीरे-धीरे घटना जाता है। परिवेश 


स्योतिविद्या ११ 


प्रत्यौत सुर्ण ताप्पाय #&ष्यो 7। बचा है जियमे संभव है. कि जहा-तहाँ द्रव सौर घत- 
कियूं भी ढो। गरितिण के बाग ओर प्री भी बच ज्योतिमंप्डल हे जिराफी बनावट 
का पता कुछ भा नहीं चतता। जब कसी चि। प्रादि में बिवय की सतीश ली जाती 
तल थह दानदार-सा बिखर हुए पाल के रब को गंदृश गालूम पड़ता है। बिम्ब 
मे जहा तहा ह-बठ दाग भो देखे पड़ते ८। ये दाग क्‍या चरतु 6, $स पर बहुल 
लियार हुआ है, पर ऊुछ ठो। पत्ता नही शगता। सौराण्ट के विभाग के समय से क्रम मे 
प्रकाथ निकलते-निकतते धुथ के प्रक।भ का जन अरत है। जायगा उरा «ण तक के काल 
को महा-व तप कहमे 5७ । वितते उप था! महा-बल्प होता हे इराकी गणना टीक नहीं 
हों सकती । पर उसमें सब्बहे रही कि गहावत्व कई बशो३ वर्षों का होता हे। तेजस 
रखा-देशक के दारा सूर्य भे चालास सा गतालीस तत्व बहा, चाढदी, तावा, सीसा, बज़, शार्दि- 
दसे गयेह । [१ थीसे सूर्य का मष अल्यर ११६०३७५० योजवह । सूबे का व्याश-- 
१०४००० यौजग है । (पैरेतेतस) (सावंत) ० १०६६ | । 
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परतवय ठ्ति 

सूर्ग के चारो प्रोर पलसे बाते आठ सटे ग्रह हु और इगारो छोण्-छोठ ग्रह ह । 
सुग से ग्त्यन्त समोप सब ह। सुथ ऊे बाब कम से, शक, पृश्वी, मज्जनल, नृहस्पत्ति, 
शति, उरण, ओर वरुण ग्रह है । छोर बहों के ताम रम्भा, शची आदि दिये गये हूँ। 
इसमें से कबत सत नाम का एक ग्रह पृष्वी सौर मद्नल वो धीच ग है ओर जेप सब 
मज़ूब और वहस्पति यों बीच भे है। बे, ग्रतो को गति शादिको सूती गहा दी जाती है। 
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बुध-य| ग्रहों में 





घृधध सबते छोटा है भीर सूर्य के सत्मन्त तम्ीप हैँ। प्रसक्ा 






लिकफ आय है। पौराणिक झगड़ा हैँ कि धध पहम्वतिका बेटा हैँ था शाजसा का । 
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एक इसी प्रकार का झगड़ा ज्योतिष में भी हूँ। वह झगड़ा यहू है कि बृध चद्रआ 
के सदृश एक परिभ्रमण में एक बार परिवत्तंन करता हूँ या और ग्रह के सदृश इसका 
परिवर्त्त-काल परिभ्रमण-काल से सिद्ध हैँ। सम्भव हैँ कि पौराणिक क्षगड्ठा पैसी 
ज्योतिष के झगड़े की अ्तिशयोक्ति हो । क्‍योंकि अत्यन्त जद्भुलियों के पुराण प्रावः 
निर्मल होते हैं; पर सभ्यों के पुराण प्रायः अतिशयोवित-मूलक होते हैँ । श्रभी यह 
झगड़ा तय नहीं हुआ हैँ श्रीर बुध के परिवत्तत के काल का ठिंकाता रही हैँ । पर 
इसके परिभ्रमण का काल प्रायः ८८ दित है। बुध सूर्य से इतवा समीप रहता हूँ कि 
प्रातः सूर्याध्त को थोड़ो ही देर के बाद विहड्ः मण्डल के नीचे घला जाता है। इसलिए 
इसका दर्शंत होता कठिन हूँ । जब देख पड़ता है तब इ्वेत उज्ज्वल प्रथम श्रेणी को 
तारा के सदृश मालूम पड़ता हूँ । कभी-ब.भी बुध की गति में एसे विक्षेप हंते हैं जिनका 
कारण नहीं जान पड़ता । इसलिए कितने ही लोगों की कल्पना है कि बूध शोर 
सूर्य को बीच में भी कुछ ग्रह हैँ जिनके कारण ये विक्षेप होते हूँ। 

शुक्र--बुध के बाद शुक्र ग्रह हूँ। चिह्न अन्यत्र देखिये। कभी-कभी शुक्र 
जब सूर्यविस्‍्व को पार करता हूँ तब इस श्राद्भगत दृष्य को देखने को लिए 
जगह-जगह बड़े-बड़े ज्योतिषी इकटठ्ठ होते हँ। कहा गया है कि ग्रहों में भ्रपना प्रकाण 
नहीं है। चस्वमा के सदुश ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हूँ । इशलिए जितने अंछ 
में सूय॑ का प्रकाश पड़ता हैँ उतना ही अंश एक बार प्रकाशित रहता है। गब श्रंद्ष 
सदा प्रकाशित नहीं रहता। अर्थात्‌ चन्द्रमा के सदा भ्रहों की भी कला घट्ती-बढ़ती' 
है। कलाओं को घथ्मे-बढ़नें का दृश्य सादी श्राँखों से देख नहीं पड़ता। दृरवीक्षण से 
शुक्र की कला-वृद्धि शौर कला-हास का दृश्य बहुत उत्तम देख पड़ता है। कद्षाचित 
कला-छास हीं के कारण इसे मप्नले पोराणिक लोग काना देवता समझते हूं। 
भारत में पहले-पहुल खूब स्पष्ट यह पश्चिम में दृध्य हुआ होगा । या इसका विशेष वर्णन 
भारतीयों को असुर, यवन, आदि से मिला होगा। प्रायः इसीलिए इसे लोग ग्णु | का गरु 
कहते हैं। देवताओं के गुछ भ्र्थात्‌ सब से बड़े बृहस्पति का वर्णन आगे किया जाथगा । 

पृथ्वी--पृथ्वी सूर्य का तृतीय ग्रह है। चिह्न अन्यत्र हैं । बहुत लोगों ने प्रयत्त 

किया हैँ कि इस बात का प्रता लगे कि सौराण्ड से भ्रलग हुए पृथ्वी को 
कितने दिल हुए । इसका ठीक पता नहीं लगता है। पर इस बात को हुए कई 
लाल बरस हुए, इसमें कोई सस्देह नहीं है। कई धाॉमिक लोग पृथ्वी फी अवरथा चार 
हजार वर्ष की समझते थे | वे यही समझते थे कि जैसे कुम्भकार मिट्ठी के लोख- 
ग़ोन्दे बनाया करता है वैसे ही किसी ने पृथ्वी आदि प्राइ्ृत्त पदार्थ भी बनाये हूँ। 
ज्योतिषिदा, भूगर्भ-विद्या आदि से शब ऐसी-ऐसी गप्पों का आदर केवल थोड़े शे 
दिव्य बुद्धिवाले भगत लोग करते है। श्रक्ष के चारों ओर परिवर्तन होने के समय 
जी भूगोलार्ध सूर्य के सामने रहता हैँ वहाँ दिन रहता है और जो गोनार्ध सूर्य के 
पराष्ट मृत रहता हैं वहाँ रात होती है। सूर्य के चारों ओर पशर्च्रिमण के समय जि 
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सझो पर सूर्य की किरण जिलेती साथी पण्ता ॥ उतनी हा गरमी ग्रधिक होती हो 
और जहीं किरण जियनी ही होगी पहली है वहाँ उतनी ही शर्बी प्रधित्त पठती है 
गरमी के दिना से सम्तृद्र सोदि का जल सूय की किरणां से सूख्य कर कुछ ६र ऊप१ 
बायु-मण्डन में भरत भरते मेंघ सा हा जाता है श्रोर बरसात में धारासार स सस 
को कुलार्य करता हे। सक्षप यह हैं के परिवत्तन-गति दिनन्‍्गत का कारण है अर 
परिश्रमण-गति ऋतु, अयन, वर्ष, गहण झ्यादि की कारण है| जब तक पृरी यूक के 
ज््तर की ओर नाचती रहती है तब तक दक्षिणायतत और जब तक सूर्य के ै 
की प्रोर नाचती है तब तक उत्तरायण होता है। दोनों मेरूझों के शोक बीच में पथ्च 
की मध्य-रेखा है। इसे विधुय रेखा यथा विषुवत्‌ रेखा भी बाहते हे । इस रेखा पर सू 
की किरणे सीवी पठती है! इसलिए इसके अआरास-पास के देशों मे बढ़ी गरमी । 
है । शोर, गरगी के मारे वहाँ के रहने वाले बड़ें काले होते है । विपुव रे 
पर दिन प्ौर रात सदा बराबर होता हूँ। दोनो प्रूषों के पास छ महीने का धि 
ग्रौर छ महीने की रात होती है। बरश, सब जगह, दो अगनों का होता दूं । दिर 
चाहे उसगे तौन सो पंसठ हीं था एक ही । श्रुवीय वर्ष जो एक दिन-रशात के बराबर 
होता है उसी को लोग दिव्य वर्ष कहते हूं। कितने लोग मनुष्य के वर्ष का तीन स॑ 
पैसठ गुता करके देवता का वर्ष समझते हूँ। यह बढ़ी भारी भूल हूँ। 

सौराण्ड से पृथक्‌ होते पर प्रति दिन बाप्प मिकलते-तिकलते पृथ्वी के ऊ 
किस्म प्रकार मेष जमे, और गूसलधार चिरकालिक वर्षा से कैसे पृथ्वी एकार्णव हो 
गई, ओर फिर समुद्र के प्रवाहों से जहा-तहाँ गढ्ढे ही गये श्रोर जहॉ-तहां पका जमते- 
जमते, पथरोली ऊँची भूमि हुई, जहा-तहा पृथ्वी के गर्भ से ज्वाला के उद्भेद हुए, 
जिससे काले फाथरों के पहद्ठाड़ निकल आये और फिर काल पाकर सुध्मवीक्षण से 
देखने योग्य कीड़ों से लेकर मछली, कछुओ, सुझर आदि क्रम में बन्दर, भिरस्त्र, 
शितास्त, आयसास्न्तन, सभ्य से सभ्य जातियों तके किस प्रकाश जीव का विकास 
हुँ प्रा इत्यादि विषय भूगभशास्त्र शोर विकास-विद्या में दिये जायेगे। 

मजझ़ूल--्म'प्रूल सूर्य का चोथा प्रह हूँ । इसका चिक्त अ्न्यक्ष हैँ । सादी 
ग्राखों से शुक्त ओर बृहस्पति! खूब सफेद मालूम पड़ते हो शोर मफूल लाल देख पक़ता 
हैं । कभी-कर्ों यह श्रीक्ष तारा से भी अधिक भारवर देख पड़ता हे । पृथ्वी पर से 
जैसी इसकी मिरीक्ष! हो सकती है बसी ओर किसी ग्रह की सही। प्रायः ज्वू सौ कतासी 
दिनो में यह सूय के चारो श्र घूम प्राता हैं। चॉंबीस होरा (धण्टा),मेलीग कला 
ओर सादे बराईस बिकला में कुछ अधिक समय मे यह अपने श्रक्ष पर चम जाता 
है। मजुन के बाग की पधमता गध्वी को बाग के चतु्धाग से भी काम है। 
अजब में्र नो खदश कुछ परणु इसके तल पर ब्रैल पंछती ह। मे गेध हूं 
यो पहाडई हे, 3ुछ दींके वहीं कहा जा मकता। अनुभाग किया जाता हे कि 
गरसीलसरदी जैसी यहाँ हँबे में ऊँचे पहाओदों पर हूँ प्राय बसी ही वहू। भी हैं। बरन 
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सरदी पहाड़ों की चोटियों पर से कुछ अधिक ही है । इस गहे के कुछ अंश चमकीले 
और कूछ काने मालूम पडते हैँ । चमकीले अ्रश भूमि के हो सकते हू झरोश काने गज 
पानी के | मजल के दोनों मेम्जदेशों पर एक सफ़ेद टोप सा मालूम पड़ता #£। 
सूर्य की गरसी पड़ते पड़ते यह नष्ट भी हो जाता हैं। एससे सम्भव हें किये 
मेहप्रों के ऊपर का बरफ होगा जो सूर्य की गरमी से पिवल जाता हैँ । कितगे 
ही लोग समझने हे कि काले चिह्न पाती के तहीं ह। किस घास-गात के हैं। 
मज़ल में बहुत ऊँचे पहाड़ नहीं हे; जैसे यहा 6 । यदि काले लज्ल समुद्र समझें जाये 
लो उनके बोच-ीच में एक दूसरे थे सम्बन्ध जोड़ने लाली पानी की भाश भी 
हैँ। ये अकृत्रिम सहरे बहुत लम्बी-लम्बी हे और उत्तकी सरया भी जहुत बडी हे । 
प्रायः छः सौ एसी नहरे अ्रभी ज्ञात हें। इनकी जालियो से समा सह भरा हा 
हैँ । एक ज्योतिषिद' की कत्पता हे कि नहरे कृत्रिम हे श्रीर मेक के पिघले हुए बरफ 
: के पानी से खेती करने के लिए वक्नाँ के लोगों ने बसाया है । साचल के साथ 
दो चद्धमा 6..। एक म'ड्ुल के अत्यन्त समीप हैं जोर रात में दो बार मज़ूल के 
चारों ओर घृम ग्राता हैं। इस चस्द्रमा के बाहर से घूमले ताला एक बूसण लखमा 
है जिसको मज्ल के चारोंप्रार घ॒मने में दो रातल-दित मगते में | इन जच्धी का व्यास 
प्राय: सब योजन होगा। 
भृहस्पति--बुहेस्पति सूर्य का पंज्चमः अ्रह् हैं । विश्व अन्‍्यत्र 8 यहे। बड़े 
से बढ़ा और भारी से भारी प्रह'हैं। इसी से इसे बृहस्पति शर्थात पृहु4 भ्रहीं का पति 
और गुरु अर्थात्‌ ग्रहों में भारी, कहते हैं। सब ग्रह ॥क में मिला दिये जायों तो भी. 
उनसे यह ढाई गूना बढ़ी हैं। सूर्य से इसका मध्य अन्तर ६०३७४००० योजन 
है अर्थात गह जुध्वी से ४८४७५०००० योजन पर है। ग्यारह बरस, तीस सी चौदह दिन, 
इककौस, होरा, छत्तीस कला में यह सूर्थ के चारों और घृम आता है। इसका प्रुवीय 
व्यास १०४७.१.२४५ योजल है शभ्रीर विषुवीय, व्यास ११२७३.७॥५ गौजमन हैं। 
इसका आयाम पृथ्वी से तेरह सौ सव्बें गा हैं और इसका परिमाण पथ्णी से तीन 
न्‍ सौ गुना हूँ। प्रायः नौ होरा, छप्पूत कला में गह अपने श्रक्ष गर घूम जाता है 
ब्रहस्पति, का वांय॑ समद-वाय से छः गना अ्रधिक घना हे; पर इसमी बृर तक नहीं भेया हैं 
' जितनी, दुर लक, कि पृथ्वी! का बायू। बृहस्पति में बहुत-री पह़ियाँ देख पश्ती हें और 
', जहाँ तेंहाँ अण्डे से दाग भी नज़र प्राते हें। ग्रह का बनाथ प्रा: सूर्य से मिलता है । 
६ इसलिए , पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य' से इप ग्रह का शबिक सादघ्य है। पतस्म में परशति ह 
यह प्रहू सूर्य, से मिलता हे. तथापि यह स्वयंप्रवाश नहीं एक दाग एम बअध्ा 
' शान हूँ और ,पट्टियाँ भी कूछ लाल सी मालूम पषती है । इससे इनके आला बम 
. डद्लेंद होगें. का सम्भव, है। अभी तक झाठ चल्मा वहस्गति के जाम ह। एप 
चर सत्द्रश् पहुले-पहुल' भूरनत, को जात हुए । ' प्रो नोट बाल पह्चले धरकः जाए 
: से अधिक बन्द्रया 'बृहस्पति, के "लोगों, को नहीं विदित में) आफ 8६/५४ में बश्ता३फ | 


ज्ोतिविधा १५ 


ने किक्ष-वेधालय से पांचवयाँ चन्द्रमा देखा, जो बारह घण्टे स कम में ग्रह के चारों 
और पूध आता हैं। १८२६ शकाब्द में उसी बेब्रातय से दो झौर चन्द्रमा देखे गए । 
श्य३० में 7लोप्ठ ने जीर्णवीचि वेघालथ से एक आठमाँ चल्षमा देखा, जो बृहस्पति 
में बहुत दूर हैं और बड़ी तम्बी कक्षा में चलता हैं । इन सब के ग्रहण ग्रौर बंध, 
प्रथाति बुहस्पतिटमण्कल को आारपार करने का दृश्य, वच्चे कौतुक का होता हैं। 
शति--शनि सूर्य का छठा ग्रह है। चिह्न अ्रस्यत्न देखिए। शवा १७०३३ 
में रण दो ज्ञाव होने को पहले सूर्य से सब से प्रधिक दूरी पर यही ग्रह ज्ञात 
था । तीस वर्ष में यह सूर्य के चारों ओर घूम श्राता है। इसकी गठन कुछ 
बृहस्पति की सी मालत्रम पष्ठती हैं। घतता इसकी श्र ग्रहों से कम है। पृथ्वी 
को 'दणाश से भी कम, ग्रर्थात्‌ पानी से भी कस, इसकी पत्ता है । प्रायः साढ़े दस 
होश में यह अपने अक्ष पर घूम जाता हैं। इसका बृश्य तल मज़ेल' के सदृक्ष धन 


द्रव्य का नहीं है। तरव, अर्थात्‌ मेघ सदुझ्न बराप्पीय द्रव्य का, है। इसकी पड़ी और 


इसके चन्द्रमा भपूर्व देख पड़ते हैं। केवल प्रचण्ड शवित के दरवीक्षण से हसकी पगड़ी' 
।₹ हसके चन्द्रमा देख पह़ते हूँ । शाति के दशा चद्धमा श्रभी तक ज्ञात हैं। सब से 
समीप का पद्धमा तेईस होरा में शनि के चारों ओर घूम श्राता है और सब से दूर 
का ॥४६ दिन १९ होरा में। एक चन्द्रमा बृहस्पति का और एक चद्धसा शति का 
ग्रह से उलटी चाल में चलता है। श्र्थात्‌ प्रह पढ्चिम से पूरब को जाता है और में 
' पूरक्ष में पद्चिचम को। वश्ण में जो एक ही चन्द्रमा है वह भी. उला ही चलता है। 
पगडी' के सबसे बाहर के तह का व्यास २००६४ योजन है। पगड़ी की दो लगेद के 
'भीतर एक काली सी और लपेट हे जिसके भीतर दो चमकीली लपेटें हैं । सब लपेटें 
मिल कर ४६६६.२५ योजन होता है । 
परण--उरण घूर्य का. सातवां प्रहे हैं।. चिह्न श्रन्यक्ष देखिए । बड़े हरिशेल 


को १७०३ में पहले-पहल इसका दक्षत, हुआ। केड़ी प्रवण्ड शकित को बूरवीक्षण ' 


में इसका मलिन समुद्री रज् का विम्ब' देख पड़ता है। इसकी रिश्वेति सेदि, मालूम 
हो, शरीर आकाश में यह जहाँ हो ठीक कहीं देखा जाय, तो सादी श्राँखों को भी पहें, 
कुछ दृश्य होता है। इसको आर चहद्सां हैं। ढाई दिस, चार द्वित, नो विंग, शोर साढ़े 
तेंरट 'दिमः में कम से चांरों शोर घुम पाते है.। .. ः 
वहण>-वंशण- सूर्य का झाठवाों, ग्रह, है । चिह्न अन्यव है। पूर्य से पश्की: 
'की दूरी से तीस, गूती दूरी, इसकी सूर्य से “है... प्रात सूर्य से इसकी, 
मंध्यास्तर, ३१,१९५ ०००७० योगन है १६५ गबर में मे मनी जआारों शो 
| घुम झत्ता है। इसकी कथा! पाय: शोली है | ऐसी गोली ऊक्षा झुक्त गो छोड़ और 
किसी' ग्रह की तार है । प्रश्मण्ड दृस्वीक्षण में दरशका राह गखद नीज़प्सा मालूम पद्ता 
हैं। रण झोर वरुण की परिबृत्ति का समब नहीं जाता गया है। क्योंकि इसके बिम्ब 
पद कोई दाग लड़ी नजर ते, डिनके झट़गेंडढ़ने ये इसका निरंचम किया जाग । 


१६ श्री रामावतार छार्मा-निर्बंधावली 


इसका बायु-मण्डल उदजनक से पूर्ण, बड़ा गहरा, जान गड़ता हैं। एक ही चद्धमा 
इसका देखा गया है । १७६८ में बड़े परिश्रम के बाद लबारय ने इस ग्रह की रिथितिं, 
गति श्रादि का निश्चय किया था। 
ऊपर कह आये है कि रति को छोड़ कर ग्रौरू सब छोटे ग्रह स्डल और 
बृहस्पति के बीच से सूर्य के चारों ओर घूमते है। छः: सात सौ से ऊपर मे छोटे 
ग्रह श्राज तक जाने गये हैँ। इतमे से कितने ही तो इतने छोटे हैँ कि तौल में केवल 
कई सेर होंगे। कितनों ही का मत है कि कोई एक ही बड़ा ग्रह किसी धक्के से 
तूर-चूर हो कर आज इन छोटे ग्रहों के रूप में घूम रहा है। 
सूर्य, उसके आठ बड़े ग्रह, बड़े प्रहों को चन्द्रमा, छोटे प्रह, और कई केसू मिल 
कर सौर जगत्‌ स्थित हूँ । सब बड़े ग्रह पश्चिम से पूरब, यानी सूर्म की प्रकट गति 
से उलठी गति में, चलते हैँ । इनकी कक्षा एक दूसरे से बहुत दबी' नहीं हैँ । सक्ष 
छोटे प्रह भी एक ही मूह, ग्र्थात्‌ पिश्चिम से पूरब को जाते है। पर एक दूसरे की 
अपेक्षा कक्षाओं का दवावे श्रौर उनकी दीर्घता में बहुत भेद है। सब चद्धमा प्राय: 
पश्चिम ही से पूरब जातें हँ । केवल उरण के चन्द्रमा उरण की कक्षा के प्रायः ऊपर 
से नीचे, नीचे से ऊपर, घूमते रहते है! । वरुण का चद्धमा, शनि का एक चरुद्रमा, 
तथा बृहस्पति का एक चल्द्रमा उलटी चाल से चलते हूं । भ्र्थात्‌ पूरद से पश्चिम 
जाते है । सब मिल कर छेब्बीस उपग्रह अ्रथवा चन्द्र ग्रभी तक ज्ञात हुए हैं। उनं 
पृथ्वी का जो एक चन्द्रमा है वही चल्द्र माम से लोगों में प्रसिद्ध हैं। मास था महीलों 
का नाम चन्द्रमा, से होता है। इसीलिए इसे मास भी कहते हे। पृथ्वी से सूर्य की 
दूरी, पृथ्वी में चंद्रमा की दूरी की भ्रपेक्षा, प्रायः चार सौ गूनी अधिक है। पृथ्वी 
जब सूर्य के चारीं ओर घृमती रहती है तब चर्द्रमा बराबर पृथ्वी' के चारों ओर 
बूपता हैँ और उसे लिये दिये पृथ्वी चलती है। सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा के जितने भ्रेश पर 
पश्षता है उतना अंश, प्रकाशित रहता हैं । एक एंक अंज्ष' करके पर्द्रह दिले में समूचा 
, अन्‍्द्र बिम्ब प्रकाश से भ्ररः जाता हैँ और फिर पद्धह दिन में क्रम से एक-एक 
५ अंश घटता: है ।' चद्घोदय' और 'चद्धास्त चर्द्रमा के भ्रमण के कारण प्रतिदिन 
. आय; अड़तालीस कला देर से होता है। चद्धसा का प्रायः एक ही म्‌हूं पृथ्वी के सामने 
(रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि उसका परिवर्तत प्रौर परिभ्रमण एक ही समय में 
. होता' है। चन्द्रमा में प्राय. सभी काले और चमकीले दो प्रंश देख पड़ते है। कभी 


' क्रभी, आल चरंद्रमा, का. भी. पूर्ण बिम्ब' काला सा मालूम पड़ता है। सूर्य की प्रजा. 


; पृध्वी' परआाकर' मंहाँ से 'उलट कर चद्धमा पर पड़ती है। इसी से' यहू काला सिस्द 


"हर आती हैँ।। तचमा,मे से हो कर. प्रदि कोई पृथ्वी को देखता तो उसे पृ्ी | 
। दस चखमो को बराबर एक बिम्ब सी देश पड़ती । चस्धमा में जो काले काले दोग. 
हूँ पे पहले लोग धमुद समझने थे। पर, हुीक्षण की तरक्की के साथ साथ यहू.. 
रचय दे जया हे चत्दमा का तल उड़ा भौर पहाड़ों के भंग हुआ है।अना- “, 


$ 
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गोलक के वर्णन पर कई पुस्तकों पाइचात्यों ने लिखी है। श्रव चित्रग्राह की सहायता 
से बहुत श्रर्छी तरह विम्ब के चित्र लिये गये हैँ। चन्द्रबिभ्य में सब से अद्भत ये 
बात हूँ कि जहाँ-तहां मरे हुए अग्नि-पव॑तों के मुख अभी तक देख पड़ते है। चल्न-- 
पर्वतों की ऊँचाई तापने में बड़ी वाठिनाई हूँ, क्योकि कोई समुद्र तो वहाँ हैं नहीं 
जिसकी पीठ से ऊँचाई का ठिकाना लगे। पर समीप के किसी गढ़े से ऊँचाई तापी 
जा सकती हैँ । तीन हजार से चौवीस' हजार फुट ऊंचे ५६३ इस पर हैं। चन्द्र- 
बिम्ब पर जल या वायु के होते का कोई प्रमाण श्रभी तक नहीं मिला हैं। इसलिए 
बृष्टि का होना-जाना इत्यादि चसर्द्रबिम्ब पर नहीं हो सकता | सूर्य की किरणों के 
पड़ने से सर्दी-गर्भी का भेंद मात्र वहाँ है। वायु-मण्डल ते होने से सर्दी भी पड़ती 
है तो खूब और गर्मी भी पड़ती हैँ तो खूब ही। जल-बाय, ते होने से वहाँ जीव का 
प्रस्तित्त सम्भव नहीं हैँ । जन्न-तथ बाल-चन्द्रमा के काले पेट में कुछ घमकीले दाग देख पह़ते 
हूँ । कितने ही लोग उन्‍हें जीते अ्ग्ति-पर्वतों के उ'ड्गेंद समझते हैँ । पर्ण-चाद्वमा के 
प्रकादा से पाँच लाख गृता सूर्य का प्रकाश है--अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्रमा के प्रकाश की' चनता 
की अपेक्षा सूर्य के प्रकांग की घनता पाँच लाख गना श्रविक है । चन्द्र की कक्षा भी 
कूर्म-पृष्ठ हैँ पृथ्वी उस कूर्म-पुष्ठ के दो केसों में से एक है। पृणिमा को बीच में, 
पृथ्वी, और दोनों ओर सूर्य-चद्धमा पहले है शोर पृथ्वी की छागा चद्धमा के जितमे 
अंश को काला कर देवी है झतते अंश का चख्तन्गहण होता 9 । हभावास्या को पृथ्वी 
और सूर्य के बीच में चद्धेया रहता ह ओर सूर्स का जितता अंग चस्यमा में ठीक व्यव्वहित 
होता हैँ उतने अंश का सूर्य-अहण होता हैँ | ' 
रौर जगत छु ब्ाले ग्रह, जिन्हें केंत कहते हैं, कभी-कभी देख पड़ते हें । 
केतु बड़ी लम्बी कक्षा में चलते हैं। सौ बश्स में बीस था तीस सादी आँखों से देख 
पड़ते हैं। पर हर साल सात+्प्राठ दूरवीक्षण मे देखे जाते है। तंतू में एक ताश 
के सदृश पिठर होता हैं जिसके चारों ओर एक पतली प्रभा रहती हैं। इस. प्रभा से 
मिकली' हुई एक पूछ होती है जो: सूप से इलठी दिशा .में देख पड़ती है। कितने: केतु ' 
नियत समय हे बड़े लम्बे कूर्म-पृष्ठ में चलते हैँ। पर बहुत से कतु स्भात्तरच्छेद आदि 
दीर्भ-बुत्तों में चलते है। इसलिए उनका लौट श्राता अप्तम्भव, है.। केतु-गति को चाप... 
की निरीक्षा, सें; था चाप की परीक्षा से था उसके फिर लीट थाने से जाता जां सकता. ' 
हूँ .कि परयकी गति. तिबंकलछोद में है, था समंस्तरच्छेद में, या 'सभयतस्छेद में ५ , 
जो केतु तिर्मकछेद' में चलते है, अर्थात्‌ लौद आते है, गे सीर जगत के है'। दस वर्ष 
से, लेकर हजारों. वर्ष में लौदने जले तक सौर केतु है जो पमास्तरध्छेर, था उम्रयत-। “ 
५। बैखंद में चहने हे में नहीं सौटते और प्रासः कियी इसरे तोरा-सर्थ से संम्धध्य 
रखते! मर्य गे इएनी बरी पर रहु कर भी ओनुओ्रों को ब्वे” दीरीत पाहाँ से मिलती 
हैँ, भह एक बड़ा प्रश्त हैँ। फेतुओं के भीतर हुद्ध चदत परिणाम हो रहा है जिस 
से पह्हें गह दीप्ति मिलती है, ऐसा भालूम पदता है । ब्रोतुओं का प्टिर दृरबीक्षण 


१५ श्री रामावतार शर्मा निरबंधावली 


में अ्रपारदर्शी पुज्ज-्सा मालूम पड़ता है। पूछ पारदर्शी है, इसलिए उसके पार के 
भी तारे आदि देख पड़ते हें। उत्कापात से झीर बोतुओं से प्रायः बहुत सम्बन्ध 
है। प्राय: जिस रास्ते से कोई केतु गया होता है उस रास्ते में वह बहुत-सा उत्का- 
जनक द्रव्य छोड़ता जाता है। इसलिए इन्ही स्थानों पर प्रायः उल्कापात हुश्या 
करता है । केतु का पुच्छ सूर्य-किरणों से बयों सदा भागता है, इस प्रश्न का उत्तर 
अ्रभी ठीक-ठीक नहीं जाता गया हैं। सम्भव हूँ कि सूर्य की किरण स्वयं पूछ को हटाती 
हो या किसी वैद्युत प्रेरणा से वह हटता हो। सम्भव हैँ कि दोनों कारण साथ ही साथ 
काम करते हों | सादी आँखों से केतु वा पुच्छ जैसा भालूम पड़ता हैँ उससे कुछ 
विलक्षण ही दृश्य चित्रग्राह में चित्र लेते पर देख पड़ता है। चित्र में इसका पिंठर 
एक गोला-सा मालूम पड़ता है भ्रौर पुच्छ गिरहदार मकई को डण्डे-सा। कोतु में 
दो प्रकार की प्रभा पाई जाती है। एक तो पूंछ के बाप्पों की श्वेत प्रभा शभौर 
दूसरी पिठर पर प्रतिबिम्बित सूर्य की प्रभा। सूर्य समूचे सौर जगत को लिए हुए एक 
विकला में सवा योजन के हिसाब से आकाश में चला जा रहा है| यदि कोई जाता 
हुआ कंतु उसकी श्रपेक्षा स्थिर रहता तो सूर्य के समभीण याने से केतु में उभयतदश्लेद 
की गति देख पड़ती । पर केतु की गति में सम्रात्तरब्छेद से इतना भेद नहीं पड़ता 
' है जिससे जाने हुए कंतुश्नों को सौर जगत्‌ का न समझें | इस कारण प्राय: बहुतेरे 
फतु सौर' ही जगत के हूँ; कदाचित्‌ ही कोई झागम्तुक हों | लौट श्ाने वाले केश 
भ्राज तक इतने विदित हूँ :-- 


(१, हली ७५.६ वर्ष में । 
२१ बल ६.६७ वर्ष में। 
है अंक ३.२६ वर्ष में। 
. ४ तूतन '१३,७प वर्ष में । 
४पण .  २.र५ वर्ष में। ' 
६ उर्बेर , , ७३,३२ वर्ष में। 
७ बर्णक '. . ४.६७ वर्ष में। 
णषफ्य ; ७.५० वर्ष में। 
€ भिक्षु ५.६६ वर्ष में! 
१० बरोदन ४.४२ वर्ष में। 
३: भरिष्द ६.५६ वर्ष में) 
१९ ताम्रफल पक धर्ष में।' 
१३४ सुचिस्फुट.. ५.४१ वर्ष में। 
१४ तिमिपाल,  '. #.श८ बाई में। 
१४ तक , .. ६.० ,बर्ष में। 
६ फंणितय . ६.६४ वर्ष मेँ। 
१७ ब्रोक्ष . '. '.. ७.२० ब्ें में। 


१८ ह्म्य, . .. ६.४६ वर्ष में। ' 


उ्योतिविश्या ; १६ 


बहुत-से उहका-पाषाण भझ्राकाश में जहाँ-तहाँ पड़े हैँ । साफ चाँदवी रात में 
घण्टे भे आठ-दस घल्काये गिरती है। प्रातः काल घण्टे में बीस तक उल्का-पात होते 
है । गणित से ठीक विया गया है कि प्रायः बीस लाख उल्का-पाधाण रोज वांधु 
प्रण्डल में श्राले हैँ। यदि गूर्य का प्रकाश, चद्धमा की प्रभा और मेध ने हों तो ये 
सत्र सादी आ्राँखों से देख पढ़ेंगे। पर तहुत-्रों उल्का-याषाण दूरवीक्षण सात्र से दुश्य 
हैँ । इन्हें यदि मिला जिया जाय तो कहा जाता है कि प्रति दित चार करोड़ उल्का-पापाण 
वबायु-मण्कल में श्राते हें। ग्रहादिक के संदुश ये भी सुर्य के चारों ओर तियकलछेद 
में घूमते है। एक शताब्दी में प्रायः तीन बार भारी उत्का-वृष्टि पृथ्वी पर होती 
है। श्रनुमान किया जाता हूँ कि वीस वर्ष चार महीने में सूर्य के चारों ओर घूम शान 
बाला कोई बड़ा भारी उल्काआबाह लल रहा हैँ और कही पर उसकी कक्षा पृथ्वी 
की कक्षा को कांठती हे । जब पृथ्वी इस छोडबिल्दु पर पहुंचती है तभी प्रायः भारी 
उत्का-बुष्टि होती हैँ | एक ,बिकला भें ३.२५ योजन चलती हुई उल्का विकला में' 
२.१८१२४ योजन चलने थाली पृथ्वी से, सामने श्राकर, भिह्ती है। इसी लिए थिकला 
में उसकी गधि ५.५ योजन की मालूंग होती है। 'कात्तिक सास के श्रास-पास एक 
देखने लायक सल्का-वृष्षटि होती हैँ। सावन-भादों के श्रामपपांस भी एक श्रच्छी उल्का- ' 
वृष्ठि होती है। चमकीली उल्काग्रों में से प्रायः जलते हुए भज़ेश की-सी श्वेत-नील' 
प्रभा श्राती है। उल्कान्याषाण जलते हुए प्रोर शब्द करते हुए कभी-कभी पृथ्वी पर 
गिरते हैं। थ्रहि समूचा पापाण बायु-र्षण से जनकार खाक मे हो गया तो पृथ्वी पर 
वह मिलता हैँ। धरायः बेग गे आ्राने को कारण उल्का-पाषाण कई फुट जमीन के भीतर 
घृत जैशे है। जब गबाँर लोग कभी उल्का-पापांण पाते हैँ तब उसे देवता, देवी 
या देवताओं की माँ-बहिन कहुकर पूणते है। उत्कान्पापाण प्राय: कोण के आकार 
के होते है |. यूनान में पहले बहुतरे स्थानों में इनकी पूजा होती थी । किंतनें 
आग्ल वैज्ञानिकों का मत है कि मवका का काला पत्थर, भी एक झल्का-पॉषाण ही 
हैं । आजकल अख़ूतालवों में ऐसे संकड़ीं-हुआरी पत्थन स्थाएत हैं। हरित-भूमि के ' 
परिथम से सुगंसदर्शो प्रियारि महाश की जायें हुए उत्कानपाषराणों में हो श्त्र. से बेड ' 
सादे छत्तीस तूण का है। मक्षिका-राज्य में बकवृत्त में एक बंडा उह्का-पाषाण पोया -. 
'गया था' जो तेरह फुट लम्बा, छः फुट चौड़ा और पाँच फुट मोटा है। यह पचास 


नृण में परम नहीं होगा । उल्का-पापाण लहिराते हुए बड़े वेग से ऊपर की शूक्ष्म वायु में चलते; ... 
हैं; पर पृथ्वी के श़भीय को धन जा। मे झावे-आते उनकी गति कम होती जाती है। इसलिए ... 


गर्मी भी बहुत्त कम रह जाती है । कभी-कभी बहुतेरे पत्थार साथ ही साथ एक वो: भोग की 
लम्वाई में मिरने है । एथ्वी के छिनके में मिलते गरत्ण गये जाए हैं, उत्तमें से एक दंतीयांश 
उत्का-पायाणों में भी पाये जाते हूँ। कोई नया तत्त्व इसमें अभी तक तंहीं पाया गया है।” झर्भी भर 
तक किसी उह्लान्यापाण में कोई णारी(रक हवव्य नहीं पायः गया है । पुथ्वी' के बंहिर: पी 

होते छा कोई प्रमाण भ्रभी उल्का -पाधाजों से नहीं मिन्ता है । हक 









भूगोल-विया 


और विद्याओं से भूगील-बिद्या में यह विलधाणता है कि इसकी बातों के निःसन्‍्दह 
असली श्रनुभव के लिए घर छोड़ना अत्यन्त प्रावश्यक है । घर बैंठे-बेंडे मसुप्य 
आकाश की सैर कर सकता है ग्योर ज्योतिविद्या की बातों का पता लगा सकता है । 
रुपये हो तो रेल, तार झ्रादि सब कुछ घर में हो राकता हूँ । भूमि खोद कर भूगभ 
का भी बहुत कुछ पता घर ही से लग सकता हैँ। बाहर पूमते से ज्योतिष भाधि 
विद्याओं में सहायता अवश्य मिलती हैँ, पर इस विद्याओं के लिए वाहर जाना 
प्रत्यन्त आवश्यक नहीं हैँ । परच्तु भूगोल-विद्या की बातों का यदि स्वतस्त्र श्रौर उत्तम 
अनुभव मनुष्य चाहे तो बर छोड़ कर बाहर घूमे बिना यह नहीं हो गकता। 
इसलिए शालीन जातियो को, अर्थात्‌ प्रायः परदे में रहने बाली जातियों को, और 
विद्याओं का कुछ पता लगने पर भी भूगोल-विद्या से अलग ही रहता पड़ा है। 
प्राचीन थरार्य मेर को श्रास-पास के स्थानों से बर्फ के प्रलथ के कारण, तथा, 
सम्भव है, अपने उत्साह के कारण भी भारत श्रादि में श्राये थें। इसी से 
उन्हें भूगोल-विंषयक बहुत-सी बातो का यथाथ पता था | मेंश के चारो आर सूस्य 
को घूमता तो सभी प्राचीन श्रार्य-प्रन्‍्थों में पाया जाता हैं। सेरु के शआास-पास बरती, ' 
थी। वहाँ प्रान्नीन सभ्यता के अधिवास भूमि में गड़े हुए थे। इस बात का पन्ना महा: 
भारत के लिखने वाले भगवान्‌ कृष्ण दंपायन को भी था। मेरे के श्राम-पास छत्तर- 
कुछ में जाकर मरुत्तराज के समग्र के गड़ें हुए सोने के बहुमूल्य पान्षों को लाकर 
यूधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के श्रारम्भ का वर्णन महाभारत में दिया हुआ है । मेरे 
के प्रदेशों में झबरा हाथी का होना यूरोप के लोगों को भ्रभी विदित हुझ्ना है। पर 
किरंतार्जूनीय, जैसे क्षृद्र काव्य के प्रणेता, भारवि तक को ऐसे हाथिश्ों की स्थिति 
विधित थी-ज॑सा कि 'उन्होंने 'कचाचितौ विष्वगिवागजा गणी इस वाक्य में बर्साया 
हुँ“ लिमि, 'राघव आादि मछलियों के संदृश विश्ञाल जत्तु प्रायः सुमेझ के समद्रों ही में 
होते है। इनकी बातें भी भारतीयों को विदित थीं। कालिदास मे तिमियों का, मूह 
खोल कर छोठे जत्तुओं से भंरे हुए समूद्र के पानी को, लेकर, माथे के छिद्ों में से 
पाती को फंव्बारे निकाल कर, जस्तुओं को खाने का' वर्णन रघव॑श में कैसा श्रच्छा फिया 
है देखिए + ०  . 
, ' ससत्वमाद्राय नवीमुख्ास्भ: संम्मीलयन्तों विश्वतालनत्वात्त्‌ । 
|, है! /  जागी शिरोभिस्तिम्रयः :सरस्श्रेक्ृष्य, वितन्वन्ति अन्नप्रुत्नाहाए ।। 
' पृथ्वी परे कीरसमुद्र रे प्राील-आर्य बर्फ से ढक हुए समुद्र को समझते थे । 
ब्वेत-द्वीण, पर्थात्‌ यूरोप, की सदद जानियो- के बासस्थात- का भी, इच्छें पता था।. 


भूगोल-चिद्या ६ 
भास्कराचार्य को पृथ्वी का साकार भी ठिकाने से मालूम था। कदम्ब के गोले के 
सदृदा पृथ्वी में कदम्ब के केसर को सदुश् चिपके हुए गनृप्य झादि का वर्णन भास्करीय 
गोलाध्याय में हैं । बड़े-वड़ कष्ट सह कर प्राचीन भारतीय इधर-उधर घूमते थे। ग्राज 
श्रांग्लभूसि तक था अ्रमेरिका तक पहुँचने में जो क्लेश नहीं हूँ वह क्सेश पराणिसि 
को पुुषपुर अर्थात्‌ पेशावर के आस-पास की तक्षशिला श्रोर शालातुर की भूमियों से 
प्राकर पाटलिपुत्र में पढ़ने के यमय हुआ होगा। थवि झरार्यो के उत्तर से आकर भारत 
में रहने का, या यहाँ से अर्जुन श्रादि का फिर उत्तर-कुर तक जाते का, ख्याल करें 
तो हम आइचर्य भो पद जाते हैं। पर प्रकृतिन्माता की विपम अन्ध-लीला 
विलक्षण है। जरा संभाल कर भनुष्य ने रहे तो कैसी-कीसी आ्रपलियाँ आ। पढ़ती हूँ । 
अर्जुन के सदृश वीर सौर पराणिनि के सदृश विद्वान तो कार्य के लिए कहाँ से कहाँ 
पहुंचते थे श्रौर कितने-वितने क्लेश महते थे। और, झाज, भदृदी में घड़की 
' लगाने बाल तथा गंदी तरह उबाला हुमा उससा (सुजिया) घावन खाने वालों 
में भी शुद्धि का ऐसा प्भिमान थ्रा गया हैं कि बिलायत जाने के साभ से उभड़ 
पड़ते हैँ। भ्रजी विनायत को कौत कहे, भ्राजकल के विद्वानों की चलती तो अज् या 
भागलपुर, वद्भ या बज़ाल भौर वालिज् था. बालासोर के आस-पास कौ भूमि में 
जाने पर बिना दस सरोज गोबर खिलाशे प्रौर बिना दस ईपथें आपसे लिए जात-भाई 
की साथ ते भदटी में धड़की लगाने देते व घर पर उससा चावल खाते की इजाजस 
देते । इन लोगों का तो यह मत हैं कि मगह में भी न जाना चाहिए क्योंकि कद्ाशित 
बहाँ भरें तो मरने पर धोबी की लांदी होती पड़ेगी। । 


रु 


कई भो बरतों से भारत में बसी ही विलक्षण भूगील-विद्या, चली हूँ. जैसी 
कि अज्ञानावस्था में देश्षान्तरों में रहती आई है। सुमेझ को एक सोने का पहाड़ 
समझ लेना, सूर्य-बिस्ब को रथ का एक पहिया सान लेना, सूर्य के साभसे शेंगूे भर 
' दरीर वाल साथ हजार बालखिल्य आदि की कल्पना कर लेता अपूर्व कविता ही तो 
| हैं। इसे जानें दीजिए । पृथ्वी का कुछ 'विशक्षण' ही "आकार और औधार लोगों 


ि 


'ने समझ लिया थां।, बराहूँ के ऊपर था: नीचे, कच्छुप, उसके, ऊपर या कभी-कभी 


. “जीचे श्राठ हाथी. भ्रौर आठ हथिनी; उसके ऊपर हजार माथे के रोष; फिर, शेप को एक 


गमार्थे गुर सरस्ी के बरावण पृथ्वी, फिर पुश्त्री के समलने  पर--जिश्े गे , के सारे पर 
वह डगमगांय महीं--कई, पहाड़, फिर पृथ्वी के चारों ओर घारबिवारी के सदृश लोका-' 
लौक पहाड़, फिर एक जदमाचल जिस पर सूर्य, उगते है और एक प्रस्तानल शिस पर 
सूर्य अस्त होते; है फिर सये का डूब केश एृड्बी मो नीचे-सीस सगु् होकर ऊपर 
निकलना एत्मारि अनेक, कझ्वगार्से पौराणिक काति भर में चैट त्री, बैंगे करते गग्े। 
एक-झोथ बात की, सम्भव है. कुछ जहशुमिगाद भरी हो, जैसे सहेलभार जायमण्दर्त 


२२ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


को लोगों ने शेष समझ लिया हो, या दक्षिण श्रुव के किसी सर्पाकार तारा-्मण्डल' को 
होप सभभ लिया हो, या सूर्य के प्रकाश के कारण ही मेझभूमि को सुयर्णमयी संगक्ष 
लिया हो । पर ऐसी बातों के पता लगाने से कुछ बिशेंप फल नहीं हैँ। कहाना बढ़ातें- 
बढ़ाते भर में बँठे-बर्ठ यहाँ बाल्लों ने पृथ्वी को ओर पृथ्वी के ग्रज्ञों को विनक्षण 
ग्रवस्था को पहुँचा दिया । पृथ्वी के भीतर के सोखले में लोगांते बाग और ताग- 
कम्याओं की स्थिति मान ली। दूर दक्षिण को ओर महाराज धर्मेरज की नरक-भूमि 
समझ ली। भारत क॑ बाद देव, गन्वब, विद्याधश आदि की भूमि की कल्पना भी कर 
ली । बेचारे बाणभट्ट तो भूतपत्तत सथवा भूटान और थ्रीक्मि या सिविकग के आस 
पास मुनहरी जटा वाले किरातों की भूमि के समीप ही मनुष्य-भूमि की सीमा समझते 
थे। लामाओं का अपूर्व दर्शन भारत में होने पर भी, मानसरोबर के झास-पाम शभरिविप्टप 
अर्थात्‌ तिब्बत की भूमि को यक्षभूमि कौन नहीं समझता हें? यहां के लोगो 
को भ्रदवमृख किन्नर शआादि शब्दों से लोग बहुत दिनों से पूकारते मार्य । अनज्नान का 
बसा महाँत्य है कि भोज के पिता रिच्चुराज के समय में परिमित महाकबि में 
भोज की मंया द्णिप्रभा देवी को नागपुर की नागकन्या बना शाला हैं। बडेव्बड़े 
नरसपों से सुरक्षित शशिप्रभा का बर्णत परिमल ने अनेक बार किया है। अब कहिए, 
जिनकी दृष्टि में नर्मदा के पार उतरते ही सागपुर अथति लागलोक था भर अनमीड़ा 
के ऊपर ही विद्याधरों की भूमि श्री उनते भूगोल-विद्या की वया गझांशा की जाग ? 
ऐसे समयों में केवन भास्कर के सदुद्य दो-एक ज्योतिषियों को गूर्षसिद्धास्त श्राएि प्राचीन , 
ग्रंथों से एक-प्राथ् बाहरी नगरों का नाम मालूम था। वें पृथ्वी' के बीचोबीच लंका, 
* उसके बहुत दूर पूरब यमंकोडि, भौर बहुत दूर पच्छिम रोसभा नगर, तथा ठीक नीचे 
» सिद्धपुर जानते थे। इनमें से लंका और यग्रमकोटि का तो झाज कुछ पता ही नहीं । 
कितने ही तो सिंहल को लंका समझते है। वत्तंभान य्यद्वीएप को यमकोटि समझ लें 
तो कुछ क्षति नहीं है। रोमनगर तो प्रसिद्ध ही है । प्राज भी इतिहास में उसकी 
, कौति-पताका, फहरा रही है। सिद्धपुर अमेरिका के मक्षिका-राज्य को सगझ सकते , 
 हूँ। जब से परोशर आदि दकिखनी धर्मशास्त्रियों ने समुद्र-्याजा पर अपना छुस्या 
' फोड़ा और प्रालस्प भगवान्‌ की क्ृपां बढ़ती गई तब से नगरों श्रादि के नामों का 
भी पता लगता दुग्त? तो गया ॥' झाजकल के व्यंवस्थापकों को तो प्राथदिबस आदि 
हे लिए देशव्यवस्था गिकालने में बढ़ी ही दिवंक्तं होती है। बीनी-डॉट, मरीच, हवा 
का मुल्क, ब्रह्मा का देश आधवि पवित्र देवता था तैवेध से नाम से बिसी देश का 
व्यवहार किया; गया तो वह विलायत से कितनी ही दूर वयों न शो, जास्जी लोग जहाँ 


. आने-आाने बालों को कुंछे , नहीं कहते |.  विलायत का, भी ताम मालपुत्ना' भूमि के . . 
: सेदृद् रहता तो' भी प्रायः .छुछ ते बॉलते॥ पर फ्रास्स, विवायत, अज्चलेड: जगनी 


श्रादि अगरेजी, 'फॉरसी 'कें नाम से वे लोग इस तरह घबरा उठते हे,कि उत्ते देशों कौ ' 
स्थिति आदि का विद्यप, पता लंगाये बिना' ही राम-राम छो:-छी: कहने लगते है। 


. यब न अब सती वििकमज++ 


अंगोत-विधा २३ 


श्रौर, व प्रायदिचिल की कौन कहे, प्रायश्चित्त करन पर भी, वहाँ जाने-आाने वालों से 
बिना भुकहमा गड़े बातचीत नहीं करना चाहते। 

खैर, जो कुछ हो, आराज तो रात-द्विन पृथ्वी पर यहाँ से वहाँ घूमने याले और 
उसके ग्राइ्न-भधत्यड्र का पता बगाने वाले अद्वितीय उत्सादह्दी पाइ्चात्य वीरों की कृपा 
से भूगोल-विद्या का परोक्ष ज्ञान हमे बहुत कुछ हो रहा है। चार थाने की भूगोल 
की प्रथम पुस्तिका से जितना छोटी पाठवदालाओं के छात्रों को पता लगता है उतना 
इस समग्र लाख इ्लोक की संहिता से भी बड़े-बड़े विद्वानों को पता लगाना दुस्तर 
है। विद्या तो भारतीयों का धर्म ही है। हजार कोई कूछ कहे अ्रन्ततः अ्रविद्या से नाक 
सिकोड़ता श्रीर विश्या से मग्त रहना भारतीयों को प्यारा लगेगा ही । हम दिग्गजों 
के साथ पाताल मी झत्थकार में कब तक रहेगे। पृथ्वी, श्राकाण श्रादि की ग्रगली स्थिति 
का पता-ठिकाता, जहाँ से हो वहाँ से लगा कर, शाब्दिक परोक्षानृभव को, पैरों से 
घम-घम कर ग्रीर श्राँखों थे देख-देख कर, प्रत्यक्षानभव में लाने का यत्त अ्वध्य ही 
करेंगे । यहाँ शब्दों में इसी परोक्षानुभव का कुछ उपाय विदा जां रहा है जिससे 
सेजस्वी लोग प्रपरोक्षानभृति की व्यापार में सहायता पा । 

भास्कर आदि जैसा समझते थे प्रायः वैसी ही गोल पृथ्वी हे । घूर्य के चारों 
ओर वेग से धूमने के कारण सुमेशह झौर कुमेह श्र्थात्‌ दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चिपटी 
है, शर्थातू, भूगोल का पूर्व से पश्चिम का व्यास उत्तर से दक्षिण के व्यास में कुछ 
बड़ा है। प्राय जिकोण के श्राकार का यह भारतवर्ग है। भारत' के दक्षिण भारतीय 
महाणंव है। दकिस्तत में यह बहुत दूर तक चला गया है। अभी लक उत्तर से दक्कित्नत 
तक इस संग के झारपार कोई जा नहीं सका है। भारत के उत्तर हिमाचल है.। 
यहू पृथ्वीं पर सबरो ऊँचा पहाड़ है। पहाड़ क्‍या, यह पहाड़ों की शद्धला है। 
हिमाचल के उत्तर त्रीन साम्राज्य हैं। चीन के उत्तर श्रत्यत्त विस्तृत भह-प्राय ठंडी 
श्रीवेशभूमि है। यहाँ रूप्यों का साम्राज्य हैं। इसके उत्तर प्रायः बे मे ढका हँग्ा 
उत्तरीय समुद्र है| भारत के पुश्य ब्रह्म देश है। जिसकी मध्य-भूमि को 'श्यामदेश 
और दक्षिणी' जिल्ला को गलशदेश सहते 'हैं। बह्मा देश के. दक्षिण, समुद्र, में, चरंणहीप, 
' झुभिन्रद्दीप, . यबद्दीप, जलभद्गीण, मभ्रगुणद्रीय आदि 'ठापू है।। इस दापुओं के दविखग 'एक 
“ अहुत बड़ा ठापू हैँ. जिसे प्रौष्ट्रालम कहते हैं। औष्ट्रालय से दविखत झ्रौर प्रंध ' के कोम 
पर मबजीद-भूमि है। प्रौष्ट्रालय के पूरब छोटे-छोटे बहुत-से ठापू हैं, जो सब 'मिलुकर 
पू्णर्यज्ञीप-सभमूह की नाग से प्रसिद्ध हूँ । मलसजिद्धा की पूरभ, फलय साथ: से पसिदे 
द्ीपवदाण है। सीन को पर्व, भगंद्ं में, कई बच्षे-बड़े प्री! हैं जी कर्परंद्रीप के वाभ 
से प्रसिद् है। बअक्वन्देश के पुर वर्षर्द्रीय आदि का ग्राश्य भान्त गह्ञर्भव है जो 
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यहाँ 8 रावनी नदी है। उरवोी झ्रासलपास ए्वत हाथी मिले हैं भिन्‍्हें ऐशबन था 
(पूर्वीदिकृपाल) इन्द्र का हाथी कहते 


श्४ं क्षी रामाबतार शर्मा तिबंधाषणी 


अमेरिका के दोनों भागों के पश्चिम किनारे तक पहुँच गया है। इसका विस्तीर्ण दक्षिण 
मुख भारतीय महा्ंब में मिला हुआ है तथा अत्यन्त राकुचित उत्तरगंस बराजुबार 
के नाम से प्रसिद्ध है और उत्तर ध्रूव के समुद्र से जा मिला है। भारत के पश्चिम 
वैक्षिण की ओर आर्य देश है। आरब्यों के उत्तर पारसीक देश है। पारमीर्कों के 
उत्तेर रूप्प और चीन साम्राज्यों को अंश हे। आरव्यों के तथा परारसीकों के पश्चिम 
विस्तीर्ण तुशष्क राज्य है। आरव्यों के दक्षिण भारतीय समुद्र की एक संकुचित' बाहि 
है, जिसे रकतसागर कहते है । रकक्‍्तसागर के दक्षिण बहुत बढी अफ्रिका-भमि है 
पफ्रिका-भूमि के पूरब एक बड़ा ठापू है, जिसे मवागस्कर कहते है। रक्‍्तसागर के 
पच्छिम ओर अफ्रिका और झारव्य भूमि से जरा-सा सम्बन्ध था, जिसे लोग सुबीज- 
ग्रीया कहते थे। इसे काट कर पादचात्यों ने सुबीज कुल्या बनाई हे । सुबीजग्रीबा के 
पछिछ्ठम ,अ्रफ्रिका-भूमि से उत्तर मध्य-्सागर है। चिस्काल तक जैसे भारतीय लोग 
भारत ही के कुछ अंशों को मनुष्य-भ्ूमि समझते थे ओर उत्तके आगे की भूमियों का 
इन्हें कुछ भी विशेष ज्ञान नहीं था वैसे ही मध्य-सागर के आासन्यास के सभ्य लोग 
बहुत दिनों तक मध्य-सागर के ग्रास-पास को भूमि को छाड़ कर और किसी भूमि को 
विशेष ज्ञान नहीं रखते थे । भध्य-सागर के उत्तर अश्ञ में पृथ्वी की तीन जिन्नाये हैँ । पूर्वी 


'जिल्ना का ताम यवन देश हूँ । बीचवाली जिल्ना का नाम इण्टालय देश हूँ । पब्चिमी जिन्ना 


का ताम सुफेत-बेश है । यवन-देश के उत्तर तुरष्क भौर रूष्य लोग हे । तुरुष्कों के पर्छित 
हृणगृह्‌ लाम की भूमि है। हणगुंह के पच्छिम भ्रस्तरिय-भूमि है । इसके पच्छिम श्ौरः इष्टालयों 
के उत्तर शर्मण्य साज्राज्य है। इष्टालयों में पच्छिम और शर्मण्यों से दविखन सुफेसों, की ' 
उत्तर में, स्फाराज़' (या फ्रांस) वेश है । सुफ्रेनों के, फ्रांसीसियों के मोर शर्मष्यों के पर्छिम ' 
तुज्ञमहार्णव हैं । इसका दक्षिणमुख भारत-महाए्णव से गौर उत्तरमुख सुमेश रामद्र से 


, लेगा हेँश्रा हैं। शर्मण्यों के पच्छिम भर फ्रांसीक्तियों के उत्तर तुज़सागर में स्वेलहीप 


गे ग्‌यं मिस साझे बा हईणग-सामह हे । दर 


अथवा ' आंग्ल भूमि तुज्ञसागर, के उत्तरमुख में हिमे-भूमि' नाम का बंड़ा ठापू हैं। 
तुल्लमहार्णव के पच्छिम, सबसे उत्तर की ग्रोर, अति विस्तीर्ण हरित-भूमि है। हरित- 


. शृत्ि के दविखत' अ्रमेरिका-भूसि का उत्तर खण्ड है, जिसके दमिखन अमेश्कि। का दक्षिण 
', छोण्ड ' है। उत्तर | और दक्षिण अमेग्कि को जोड़नेवाली सकुचित भमि पर्णामय्रीया' 

_ कहांती' है ॥* अग्रेरिका के पच्छिम हम लोगों का पूर्वपरिचित शान्त महार्णव ही । 

« दक्षिण-प्रमेरिकों की' दक्षिण-जिल्ला' जान्त-महां्णव' में घसी हुई है और उत्तर प्रमेरिका 


के उनर भ्रदेंग युगेश सरद्र से मिल हुए हैं। दोनों प्रमेश्का' के बीच तुज़मद्नाणैब में. 


।' 
॥ 5 
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है. ३ ही बह केक 
धयुत्रीगछीयां के रादृश पर्शामद्ग्रीवा की भी अ्रव पाह्यात्य , बौरु पोय॑! कॉक 
चुफ़े टख दिलों के पंणामब-कुस्या से होकर जहाज तुझ सागर में शास्त-मांगेर में 


जा बकेंग । 


भूगोल-विद्या २५ 


पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ठीक बीच से प्रब-गच्छिम होती हुई जो रेखा मानी गई 
है, जहाँ सूर्य की किरणें सीथी पड़ती है प्रौर हस कारण बड़ी गर्मी प्ठती है, उसे 
भूमध्य-रेखा कहते हें । यहाँ रात-दिन बराबर होते हैँ। इरालिए इसे विषवतु-रेखा 
या विपुव-रेखा भी कहते है । इसके आस-पास की भूमि की उष्ण-सेखला कहते है । 
उष्ण-मेखला के दोनों तरफ की भूमि को समशीतोण्णमेंखला कहते है । दोलों श्रुवों 
के चारों शोर की भूमि को जीत-मेखला कहते हें। सर्दी-गर्भी के कारण पृथ्वी के ऐसे 
विभाग किये गये हैं। इसके श्रतिश्क्तत पौधे, जन्तु आदि के हिसाब से भी पृथ्वी के 
विभाग लोगों ने किये है। पौराणिक भारतीयों ने आग-जामुन की भूमि को जम्बूद्वीप 
कहा था। हंसी के प्रनेक खण्डों में से एक सण्द भारतवर्प है। पर इनकी जामुन कुछ 
अजीब होती थी। एक-एक जागूब हाथी के बराबर होती थी सौर उसका रस बहुकः , 
सोवा ही जाता था। इसी रस की सदी, अर्थात्‌ जम्ब नदी, से उत्पन्न होते के कारण 
लोगों ने सोने का जाम जाम्थृूतद रखा था। और भी प्लक्षद्वीप श्रादि अनेक द्वीप 
लोगों ने बताये थे , जिलकी स्थिति आदि का गझ्राज कुछ पता नहीं हैँ। पीधे के हिसाब 
से आजकल थ्वी की पाँच भेखलायें समझी जाती हैं। एक' सुमेह मेखला हैं, जहाँ 
बहुत बरफ हे और बरफवाले पौधे होते हैं। सुमेर मेखला के चारों शोर उत्तर- 
मेश्लला हैं। उत्तर्मेखला के चारों ओर समशीतोष्ण-मेखला है । उसके बाद वक्षिण- , 
मेखला है।. उसके, बाद समुद्-मेखला। सुमेस परदेशों में काई से भी सूक्ष्म कूछ ऐसे उद्धिव 
होते है जितसे ऊही-कही वरफ का रज़मात्र बदल जाता है। इनके श्रतिरिक्त और 
कोई पीधा महा नहीं होता। इसनों बाद की भूमि में कई प्रकार की' काइयाँ और झाह़ियाँ 
होती हे | कितने ही पौबे, जो और जगह पूरे वृक्ष के रूप में बढ़ते है, यहाँ बिलस्त, 
रात बिनस्त की श्ाढ़ी हो कर रह जाते हैं। इसके बाद की भूमि में कितने ही सदा 
हरे रहने वाले श्रौर कितने ही पत्ते बदलने वाले वृक्ष होते हें। और अधिक, गर्म 
भमि में, जहाँ पाती कम होना है, केबल घास-पात होते &। जहाँ और भी क्रम पानी . 
गैता हूँ वहाँ केघल मझस्थल के कुछ पौधों के अ्तिरिवत' और कुँछ नहीं. होता। जहाँ 
पानी भी. खूब होता है और सूर्य का ताप और सूर्य की. प्रभा खूब अचण्ड है ऐसे 
' 'समशीतोष्ण देशों में हजारों प्रकार के पौभे होते हैं । जीवों के अनुसार भी' लोगों- . 
' में इसी तरह, मेखलाओं का विभाग किया है। ' ह 

पृथ्वी! पर ध्रायः चार वर्ण के मनृष्य हैं---हवेत, रक्त, पीत प्रौर बील। ध्वेत 
ब्ण के लोग प्रायः यूरीप में पाये जाते हैं। रक्त बर्ण के लोंग, अमेरिका, में रहते थें 
भ्राजवकल उनकी  संझ्या: धटली जाती है। चीन कर्पष द्वीप' भ्रादि के लॉग' पीत वर्ण के 
हैं। भ्र्रिका के लोग वील त्र्ण के हैं। मारता आई कई देशों में दर्ण-दिभाग रखने, रे 
, की बहुत प्रयत्न रहा, तथारी चारों बंर्ण जहांनाहाँ से आकर देदा की सुल्ररता के कारण ८: 
, बसे भार बसते, जाते है। श्सलिए आ[त वर्ण-संकर होता जाता है । प्रायः नील चर्णे 
: के लोग भ्रसभ्य होते हैं।। ये गर्म मुल्कीं में रहते है। फबल वर्णासत्तों के समागम से. 






२६ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


थे ४. 


नहाँ-तहाँ कुछ शिक्षा इन लोगों में भाई है। जस्मात्तर की कल्पना, टीटका पूजना, 
पिज्ञाच-पूजा, जस्तु-पूजा, वृक्ष-पूजा आदि इनमें यहुताबत भे है। लाल व के लोग 
केबल अमेरिका ही से पाये गये है *। अमेरिका में अ्रुव-प्रदेश से लेकर विपत्र-बृत्त तव 
ये फैले हुए थे। बड़े-बड़े मकान, मन्दिर आदि इनके थे। चिरकाल तक वि 
वर्णान्तरों के समागम के इन लोगों में सभ्यता का विकास हुआ था। पोक्र-लार 
सौ बरस से इनमे दवेत वर्णोंका समागम' हुआ है । सुफेन श्रादि लोग जब से अमेरिका 
मे पहुँचे तब से इन्हीं लोगों क॑ समागम मे खत वर्ण का हास होने लगा। रक्त 
वर्णी में बड़े-बढ्ठे गम्दिर और देवनयूतियाँ अभी तके पाई जाती हैं। पीत 
वर्ण वाले लोग प्रायः समजीतोष्ण-देश में रहते है। नील वर्ण श्रौर रत 
वर्ण वाले लोगों से इनका धर्म भ्रधिक शुद्ध है और सश्यता प्रधिक ऊँची 
हैं। खेत वर्ण बाले लोग सबसे . भ्रधिक सभ्य हे। समशीतोष्ण-भूमि के 
उत्तर भाग में ये रहते थे। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये व पाये जाये। ये बड़े 
दाग निक श्रौर वैज्ञानिक होते हे । इनका धर्म अत्यन्त शुद्ध है। सबसे ऊँची सभ्यता 
पर ये लोग पहुँचे हँ'। वर्णान्तरों पर प्रायः इन्हीं का साज्राज्य है। प्रायः सोलह अ्रबृर्द 
मतृष्य पृथ्वी पर हेँ। साठ श्रबुर्द से अधिक मनष्य परथ्वी पर नहीं रह सकते । प्रजा 
की जैसी बढ़ती हो रही है उससे मालूम पड़ता हैं कि वो सौ बरस के भीतर पृश्ती 
पर रहने को जगह ने मिलेगी। इवेत वर्ण के लोग प्रायः अस्सी करोड़ हैँ। पीत वर्ण 
के लोग साझ ' करोड़ हैं। लाल वर्ण के लोग प्राय: तीन, करोड़ है ओर मील 
' बर्ग के लोग अठारह करोड़ हैं। 


जजूलों में लोग . प्रायः जडुली फल और कभी-कभी मांस क्ला कर रहते हे । 

उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती ! सुभीते से खाना-पीना मिल जाने से भ्रौर काएे 
लत्ते की जरूरत न.पड़नें से उत्तकी बुद्धि नहीं बढ़ने पाती। ज॑ड्ली जानवरी से बचने 
के लिए कुछ जमीन के घर-घार करने की जरूरत पड़ती हूँ झौर अमुर्बाण आदि सीधे: 
' सादे हथियारों की भी भ्रावर्यकता होती है । जब शिकार करने की अधिक आ्रावश्यकता ' 
' होते! लगती हे और, दुर्बल' लोगों, के कपढ़ें-लत्ते 'श्रादि छीन कर' काम चलाना पत्ता, 
है' तब धीरे-धीरे बृद्धि का विकास होते लगता हैं । केवल फलाहारी जझुली को प्रपने 
..' जज़ुल 'के बाहर जाने की प्राय: जरूरत नहीं पडती | शिकारी लोग चाहे जल में, 
'.. चाह मेदान में रहते हैं ।' साहसी लुटेरे 'लोग प्रायः पहाड़ श्रादि के दूर्ग में रहने है 
' और वहाँ से दूर-दूर तक जाकर बूट-पाट, करते है । जहां केबल धास' बाले भैदांव 
' « बाहुँते हैं, वहाँ पर लोग गाय; बकरी चराकर जिखगी बिताते हैं और रहुने का लेगा 
|, लिये: इधर-उधर घूमने है.।. इस लोगों को भेछ बकरी, गाय, कोटा, ऊँ आदि पीचनी 
* सम्भव हूँ कि ये लाल वग बाने इसेत वर्ग वालों द्वारा एक बार पहले मे" 

.« भारत से निवागल गये हों और बड़ी बार्ना लेकर पन् शुराम की क्षत्रित-साज्-कथा बसी हो | 


॥ 
पु के 


भूगोल-विद्या र्‌छ 


पड़ता हूँ। कुत्ते श्रादि किये ही जज्ली जातवरों को भी प्रपत्ते काम में जाना पड़ता 

हैं, क्योंकि इन्ही से इस गोभी की रक्षा होती है । पर जो जज्बी्जानवर वश में 

नहीं आ सकते उन्हें ये लीग एकदम भष्ट करते का यत्न करते हैं। जो डाकू, लुटेरे 
आदि थालसियां को लूठ-पाठ कर जोतें है उनसे रक्षा के लिये घूमने वाली जातियों 
को फोज रखनी पह़ती हैँ । यदि थैकडो, हमारों इकट्ठ गे रहे तो लुटेरों से जात ने 
बचे । नदियों के समीप उपजाऊ पैदान में कृपक लोग रहते हैं। गांव बनाबार, जगीत 
जोत-बों कर, ये अपना जीवन-निर्बाह करण हें। शिकारी लोग, या घूमने बाले लोग, 
प्रपती जगह छोड़ कर दूसरी जगह भी घले जाते हैं। इसका भू-माता से उतला सम्बन्ध 
नही है जितता क्रषक लोगों को। क्ृपक लोग सातुभूति से अत्यस्त प्रीति रखते है भौर 
उसे छोडना नहीं चाहते । समुद्र के किनारे गछली मारने वाली जातियाँ रहती है । 
समुद्र से सम्बन्ध रखने के काशण गाव बनाने श्रोण चलाने भ्रावि की इनकी शविति 
बढती जाती है । समुद्र के समीय के देशों में, (जहाँ का जल-वायू कुछ ऐसा है 
कि जितना ही परिश्रम करों उसनी ही जीवन की सुविधाये बढ़ती है) आलस्य से पड़े-' 
पडे क्राम नहीं चलता हूँ। ऐसी ही भूमियों में सभ्यता खूब बढ़ी हूँ । जिन भूसियों 
में ग्रालस्थ से काम चल' जाता है बहाँ के लोगों की सभ्यता खूब बढ़ने नहीं पात्ती । 

जहां जीवन के लिए अधिक परिश्रम की अपेक्षा है वहीं के लोग खान खोदते हूं, 

वाणिज्य के लिए देशान्तरों में आ्राते-जाते है और क्रपि के लिए बड़ी कठिनता से भूमि 

छझोधन करते हंं। खेमों मे घूमने बाली जातियों की बस्ती घती नहीं होती, दूर-दूर 
तक बिखरी हुई रहती है--जैसे कि अआ्रारव्यों की वस्ती। खेती करने वालों की बस्ती 
'भी दूर-ूर तक फैली रहती है और बहुत घनी नहीं होती। कोवल अजपुत्र, भारत, 
त्रीत श्रादि देशों में, जहाँ थोड़ी ही भूमि से बहुत लोगों का काम चल जाता है, 
बस्तियाँ घनी पाई जाती है ।. पर ज्यों खान आदि की च्नीजों के सुभीते को कारण 
बड़े-बड़े वाणिज्य के कारखाने है वहाँ वस्ती बहुल घनी है। सं से घनी बस्ती शर्मण्य 
देश के कूछ ग्रशों में हैं। सबसे कग बनी बस्ती पच्छिमी 'भ्रौष्ट्रालय । यवद्वीण 
में बर्गकोस पीछे १२७२ मनुष्य है । भारत में वर्गककोस पीछे ६६८ मनुष्य है। आल . ह 

देश में वर्गकोस' पीझे २९३२ मनृष्य हैं.। छर्मण्य देश के एक. अदा मे, वर्ग कोस' पीछे 
२९७२ मनुष्य है। श्रीवेर में बर्ग-कोसः पीछे चार श्रादमी का पड़ता पड़ता है। पहिछम 
ओऔष्ट्रालय में वर्गकौंस पीछे एक आदमी से भी कम पड़ता है।. जब-तब मसुष्य अपनी . 
बस्ती छोड़ कर तई बरितयाँ बसाते है। क्रमी-कभी जल-वायु की गड़बड़ी से, खेत आदि... 
के खराब होते था हट जाने से, भार हांदि में उपदरब हें, गद/मरी औदि के प्रेक्रीप 
से, एक ही स्थान के महल था सन्‍्भों ८ हाते #, बची लोगो के ह्वाता हिकाले 
जाने से गा. नैंतिता ओर वामिक पीछाओं से गलृप्य अपना घर छोड्ट दूसरी 


. जगह चले जाते है। से मव/त अंडा एदुचरे हैं बह दो दुर्बल लोगों को प्राम: जबेडते 


हैं।' इस अकार नई बल्षियों पी वश न्से। उसने लगती है। कभी-कपी अच्छी भूमि 


के 


श्ढ श्री रामावतार शर्मा निरबंधावली 


में चारों श्रोर से लोग पहुँचने लगते हैं। सोना, हीरा, कमला, आदि के खेतों के झास- 
पास तथा अमेस्का की गोधूस-भूमि के आस-पास बस्तियाँ इसी प्रकार घनी होती गई 
है । पर जन्मभूमि का प्रेम मनुष्यों में स्वाभाविक है ओर बाहरी कारणों को बाघ 
या लालच के बिना मतृष्य अपना पर छोड़ना नही साहता। जन्मभुभि का प्रेम देशभक्ति 
का कारण होता है। मश्भूमि में घमनेवाली जातियों में भूफि-सम्धन्ध कज्चा रहता हैं। 
इसलिए उनमे प्रायः देशभविंत नहीं होती। चारों ओर मे समुद्र, पहाड़ आदि से 
घिरे हुए देशों में देशभक्ति नहीं होती ।. समुद्र की सीमा सबसे पक्की होती है 
और टापू के राज्य बहुत स्थिर होते हैं। समुद्र के बाद सीमा बताने में पहाड़ी का दजी 
है । नदियों का सिवादा बहुत पक्‍का नहीं होता। कभी-कभी मसुस्थल भी एक देश 
को दूसरे देश से अश्रलग करते है। भाषा-विभाग ये भी देश का विशाग होता £ | 
कभी-कभी कह्त्रिम दुर्ग-श्ल्भला, महाप्राचीर आदि हे भी देशों का सिवाना बंधा रहता 
है । अस्त्रिय और इष्टालय के बीच एक बड़ी सी दुर्ग-शृल्मला हैं। चीन वो उत्तर, 
बहुत दूर तक, बारह सवारों क॑ लिए बगल-बगल चलने के लायक, एक महाप्राचीर हैं | 
पृथ्वी पर राज्य भी श्रनेक प्रकार के है। रेच्छानुसारी राजा केबल यूरोप क॑ 
पूरब तथा जम्बूद्वीप में पाये जाते है। पूरब में केबल कर्पूरद्रीप रामितिलतस्त्र शाजा 
का राज्य हैँ। कर्पूरद्वीप को छोड़ कर समिति-तन्त्र राजाशां के राज्य कंबल यृरेप 
में पाये जाते हैं। शुद्ध प्रजातत्त॒राज्य यूरप में फ्रा् श्रावि में हैं। पर ऐसे राज्य 
की स्थिति विशेष कर प्मेरिका में है। जम्बूढीप में बीत को गये प्रणातन्त राज्य को 
छोड़ कर भाज तक ऐसे राज्य नहीं देखे गये | नई बअस्तियों का शासन सहहीं-कहीं 
तो स्वृतन्त्र राजपुरुषों के अ्रधिकार में है और वहीं-कहीं पूर्ण प्रजातस्त्र हैं। नई 
अस्तियों का' प्रजातन्त्र-शासन केवल बृटिश साम्राज्य में पाया जाता है। कही-नहीं 
देश-शासल का एक निरदिचत केस है, जैसे अग्ल-भुभि में था फ्रांस में। कहीं 
कहीं अनेक स्वतस्त्र राज्य नैतिक कार्यो के लिए एक सद्धात बनाये बेठे है। शर्मण्यो में ऐस 
अनेक राज्यों का सच्चात है। श्रमेरिका में अनेक प्रजा-राज्यों, का सम्ुतत 
है। प्रत्येक. राज्य  प्रान्त, मण्डल, जनपव श्रादि अवान्तरीय भागों में बेटा रहता 
हैं। प्राचीन समयों में आत्मरक्षा ' के लिए नगरों में घती बस्तियाँ थीं। इसी 


लिए पुराने नगर! पभ्राकार, परिला,, भ्रटारी आादि से सुरक्षित रहते थे | फिर, कल 


समय बाद, खान आदि' के समीप था देद्य-रक्षा के लिए भपेक्षित स्थानों में था वाणिज्य 
के योग्य स्थानों में शहर 'बेसने लगे। समद्री और दरियाई वल्दरगाहों पर, शाष्य-याम- 
पथ्च के विराभ-स्थात्ों पर, तथा नदी-प्रतर, ' उपत्यका-हार, पर्नतावतार, चतुष्पय आदि 
पर, इसी प्रकार, गहर बसने जगे। जहाँ पर भूमि तीची' है और दलवलों, से भरी है 


. बड़ाँ'साधारण सड़क और रेल 'की. सड़क आये: पहाड़ियों की कॉदी भूमि मे जाती है।। 


पर जहाँ पहाड़ हैं वहां संब' मार्ग 'तराइयों और मैदान से होते हुए जाते है 
कहीं-कहीं ह्ीच की बाबाओं को हंहांते. के लिए नदी, समद्र आदि पर सैतुओं प्री8 ' 


(अर, 
॥*%:% 


भूगोल-वधा २६ 


पहाईों में सुरंगों फी अपेक्षा होती # । एसे दार्यों के लिए भाप्प- विज्ञान की निपुणता ओर बहुत 
धत की अपेक्षा होती 8। वाणिज्य के लिए भूमि, जक-बाय झ्रादि के स्वभाव 
फी परीक्षा करती गड़ती है। पालवाली नाब सलानेबालो को तो जबन्धारा और 
झोौर वायु-धारा के खूब ही अधीन रहता पड़ता था। अब पमनौकाओों के 
सलसे थे जल-बायु की इतनी अपेक्षा सही रही है; तथागि जअह्नेत दूर की यात्राश्रां 
में समुद्र-विद्या और अन्तरिक्ष-विद्य। की ग्रावश्यकता पड़ती ही है । कृषि-बाणिज्य आदि 
की खीजों के सिकालनें भ्रौर उत्पन्न करने के लिए श्मि, जन, वाय, जस्तु श्रादि के 
भ्व्ाव की परीक्षा की भी बहुत ग्रपेक्षा है। कसा श्रत्ष कह्दों दा हो सक्‍ता हैं, 
कृषि थो लिए बल, घोड़े, भेस श्रादि कौन जन्त कहों गुलभ है--डत्यादि वा ज्ञान कर्षक 
के लिये अत्यन्त अपेक्षित है । 

अब यह देखता हूँ कि पंथ्ची के अंशोी का ज्ञान मध्य मनप्यों को कंग्ेजंभ हमा | 
ग्रा्थों का श्रुव-प्रदेश से इधग्-दधर होता भापा-तस्व, भूगर्भ-शास्त श्रादि से कुछ-कुछ 
अनुभित होता है। मध्य सागर को आस-पास से फंणीक्ष जाति के लोग बहुम दूर पूर्ष 
ओर पश्छिम तक वाणिज्य करते थे । सध्य-सागर के दबिखिन करध्यजपुर और शुफेन 
में गाधिजपुर नाम से प्रसिद्ध इसकी बल्तियाँ थीं। कितने ही लोगों का अनुमान है कि 
सिहल श्रादिं से. लेकर आंग्ल-्भूमि तक इनका वाणिज्य प्रचलित था। मध्य-स्ागर 


के हरिकुलमुख से: जेकर भारत के दविखन तक इनका वाणिज्य था, इरामें बहुत सन्देह , 


नहीं है । करव्वजपुर शकाब्दारस्म से प्रायः ग्राउ-तो सी वर्ष पहले बसा था। करध्वजंपुर 


ही हतूं और हिमाक॑ दूर-दूर की देशों के अस्वेषण में जिकणे थे , ऐसी प्रसिद्धि है।. 


फरणीशों के बाद यवत' भोग भी बह़े सांगाविक थे। पृथेणश, मांसला नामक यबनोपनिवेश 
से, शकाब्द से चार सो वर्ष से भी पहले, सुवर्ण-भूमि को खोजने शॉग्ल-्धमि होते 


दरुए, सम्भव हैं कि हिम-भूमि तके भी गया हों। पारसिक झादि जाति मे लड़लेजगढ़ने , 
गद्दोणि के राजा ओर यवत के नायक अ्लिकबाद सिम्धनंद के इस प्रार तथा भरी - 
पहुंचे थे। वे नस्दराज़ की शजधानी तक दीड़ मारता चाहते थे । गए वख्मुप्त श्रादिं  ' 


की बुद्धि से उनकी सेना में कुछ- ऐसा भेध्र उत्तान्न हुआ कि भिन्धु के झ्रासनपास ही से । 


उन्हें लौट जाना. ,प्रग़। श्रलिकयद्ध को पोततायक तथा सिन्धु-मुख से समुद्र में होते 
हुए प्रपते देश में पहुँचे । असुरों 'की प्राचीन राजधानी भव्यतूनपुरी में, भारत से 
' आगे पर कुछ ही विन के बाद ,' झलिकचन्द्र को मृत्यु हुईं, नहीं तो पुतत। समत्र में, , 
और भूमि पर यात्राओं से शो” देशों क्री, भी में खबर लेते | अस्ततः श्रनिकचछ का : 
उत्तराखिकारी, भधतराज शस्यक का दूत' मेघरंन, पराईलिपब में भौ्मिह भेखगफा' 


के दश्थार में, किये ही दिमों तक गहां। हुस्मछ७ नाग दें, बार सम! मित्र देश मं 
या बक्षणपुत्रों में हुए।। इसके समयों में क्योनिविश: मोर भभोव-विद्वा फी अहुत कुछ 
अक्षति हुई। पृथ्वी 'का बर्मुश आकाश भौर परिगाण पाइनतात्यों को उन्ती को यगय गे 
परिकाते हुआ । जगद्विजये लू राम तगरी को चह्ती जपानी में. यात्रा के शौक स, 


॥ 
हा "है [४ 


8० श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


व्यसन की चीजों के वाणिज्य के लिए, तथा साम्राज्यार्थ , रोम-बासियों ने शर्मेक देशों 
से सम्बन्ध बिया । मध्य-सागर के आस-पास के ग्वत, मिश्र, कर्व्वज श्रादि देशो से 
लेकर, सुफेत, गौर, दर्मण्य, स्वेतद्वीप प्रादि लक रोमनगर का अधिकार हुआ। आर्य, 
पारसीक, शक और भारत तक रोम के बीरों की यात्रायें होवी थी। निरंश सोभक 
सम्राद के समय में नील-तद के मृल के अच्बेषण का बन हा था। हयताल रबत- 
सागर से होते हुए भारत तक पहुँचा था। सुवेश सम्राट को समय में वो रोम से भारत 
ग्रौर चीन तक रास्ता लग गया थ्रा। रोम-पाम्ाज्य के दो विभाग होने पु जब झे एक 
सम्राट कंसतन्तुपुर में रहने लगा तबसे पूर्व की ओर यात्रा और भी लढी । जुप्टनग 
के समय में दो साधु चीन से कौशेय क्ृमि के प्रण्डे छड़ी में छिपा कर से गये, जिनस 
कोशा या रेशम के कपड़े बनने लगे। शकों की शनाब्दी में आरव्य सभ्यता खूब बढ़ी । अपने 
धर्म के जोश से इस लोगों ते धीरे-भीरे सुफेन से भारत तक अपना साम्राज्य बढ़ाया । सवनों के 
भूगोल-फ्रथ का अरबी में अनुवाद हुआ । गूलमणि नाम का अरबी सोदागर पारस की खाड़ी से 
' भारत गौर चीन तक गया । कुछ दिनों को बाद दनुभूमि और तरभूमि से जह्नाजी लुटेरे धबेत दीप 
ग्रादि भें पहुँचे। ये गौर-देश से होते हुए श्लीमल्य तक बसे । कर्ड सौ वर्ष तक संवग्ल 
से हो कर, भारत में उत्तर यूरोप तक, रास्ता लगा भथा। सूद-भूमि में ग्राज भी आरब्ब 
मुद्रा्यें पाई जाती है । सर-भूमि से लोग जाकर हिम-भूमि गे बरों। इनका रवतारीश 
नामक नायक हरित-भूसि तक गया और हिम-भूमि वालों से हरित-भूमि के किनारों को 
बसाया ।' अरीक्षसूनु ने उत्तर अमेरिका के कितारों की खोज की। रोमसाम्राज्य को 
नाश के साथ जो वन्य चविसर्प हुआ था उसका' अन्त होने-होते कई स्थिस्तीय, यूक्ष हुए 
'जो स्वस्तिक यूद्ध क॑ 'साम से प्रसिद्ध हैं। जारुपाण में जो ईमा की कब्र है उसको 
भुसलगभानों से छीचने के लिए युद्ध करते रामय ईसाइयों को देश-देशास्तर से होते हुए 
'जाता पड़ा। इस प्रकार इन युद्धों के द्वारा मनुष्यों का भूगोल-ज्ञान बढ़ा । रोम के 
ईसाई पुरोहित पोष लोगों ते भी तातार श्रादि में दूत भेजे भे। जब इष्टोलस में रोम 
साम्राज्य' के मृत अज्भों मे फिर छोटे-छोटे ' प्रजा-राज्य उत्पन्न हुए तब वेणीश आदि 
सगरों ने भारत की चीजों की बहुत कुछ सौदागरी शुरू की। इष्ठालय से जाकर पाल 
१७ वर्ष तक कूतलंध-राज्य के दरबार में रहा था। 'उदयाक भी मनयद्वीग-समूह, 
, पीते, आदि होते हुए लासा लोगों की अ्रलकापुरी तक. गया था। अंदुक नाम का आर्य 
' यात्री श्रफ्रिकों, पारस आदि होता हुआ घृमते-घामते दिल्ली नगर के नुग्र राजाश्रों 
दरबार, में, आठ वष रह कर, सिहल होते हुए,. मलय-द्वीप समृह की पर कर 
राजदूत ,की हैसियत गे त्रीन तक गया। तिचुलशान्ति पारस के हो कर मालबर यों 
किनाएं से सुभित्र गंब कि द्वीप में होता हुआ चीन के दकिवन, से लौटभार पच्मीस वर्ष की 
बाद अपनी जत्मभूमि बेजीश सगर में पहुँचा । 'रद्रविष ने भी ऐसी डी विस्तीर्ण याता की । 
साीलहुदा क्क-छताइईः से जहाज-शडी, का उपयोग! होने लगा। पृत्तंगल के राज॑कमार हुरि' 
के (जो वाबिक उपाधि मेत्रसिद्ध है) संमंय में उसके उत्साह हे भू-यातरा और भूगौल ... 
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घिज्ञान की बड़ी उपन्नति हुई। पाब्चात्य यात्रियों को तज़जू-सागर और दक्षिण-सागर होते 
हुए भाग्त लक पहुँचाने की इन्हें वडी इच्छा थी। पुर्तगल वाले दबिखिन से होते हुए भारत 
में पहँचना चाहते थे। इसी बीच युफेन की राती ईगयेला के उत्साह से वुद्ब-सागर को 
पार करक॑ कुलुम्ब पच्छिम से भारत पहुँचना चाहता शथ्रा। यह भारत तो न पहुँचा, 
पर प्रमेरिका का परिज्ञान कर गया। इधर पूनंगल के वस्क महाशय भी प्रायः उसी 
समग ग्रफ़िका के दक्खिन से, समुद्र होते हुए, भारत आ पहुँचे । पाश्चात्य लोग जिस 
पुवर्ण-भूमि की खोज में कितने ही दिनों से मरते थे वह भूमि मिल गई । जिस दिन 
बस्क महाशय' दाक्षिणात्य नगर कलिकट में पहुँचे उस दिन से पाइचात्यों की उन्नति का बड़ा 
भारी द्वार खुल गया। कुछ दिन बाद कुल्यपुरी के अ्रमेरिक महाशय दक्षिण प्रमेरिका गये । 
प्रमेरिका नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ। अ्रब तो प्रजारि ग्रादि सुफेन-देशीय पेझ 
प्रभृति प्राचीन राज्यों के नाश में मगे। मृगहप॑ नामक पृत्तगल-निवासी, वेशबार द्वीप की 
खोज में, पण्छिम तला । पत्रगोणिका श्रादि होते हुए वह शात्त-सहासागर में पहुंचा | 
शात्त-महासागर को गाश कर, फस-हीप में पहुँचकर, वन्य जातियों के हाथ से उसने अपने 
प्राण झ्थोंदिये। ' 
इस प्रकार सुफेस वाले तो पृथ्वी के ऊपर से नीचे चारों ओर धूम प्राये। 
सधर पूत्तंगलवाले भी भारत, मलय, वेशवार द्वीप आझ्रादि में कारखाने खोल रहे थे । 
भूदूगलराज झ्र्कबंट की काचहरी में इनके धर्म्मदूत्त पहुँचे थे। अब पुनः क्ृतञ्यग सा श्रा 
रहा था। भारतीय लोग कलिः जयानों भवति” की अवस्था में थे। पर पराश्चात्य लोग 
तो "कुर्त सम्णझते चरन्‌! का अ्रनुसरण करते हुए पृथ्वी के किसी अंश को विना देखे 
छोड़ना नहीं चाहुते' थे। आग्ल-सूभि, हर-भूमि और रफार कु-भूमि से उत्साही लोग भारत- 
भूमि में पहुँचे तथा श्रौर भी दूर-दूर की भूमियों भे पहुँचने लगे। कितने ही आग्ल- 
यात्रियों ते उत्तर की ओर से चीन पहुँचने का रास्ता मिकालना चाहा। कई जहाज 
उत्तर के हिम-समदर में सप्ट हो गये। घब्चलार्य उत्तर में क्षीर-समुद्र तक पहुँचे भौर 
रूप्यों की राजधाती मृप्कपुर होते हुए धर झाये। फिर कई योत्री कारासागर तक गगे । 
' हरसून, बशाज़ भादि महोद्योगी महात्मा लोग सुमेर-सागर के कितने ही अंशों तक' पहुँरे । ., 
गे कई बार श्राग्ल सांयान्िक मृगहर्ष, के रास्ते से पृथ्वी के चारों झोर हो  भ्राये | ड्रैक'.. " 
'आात्त-महासागर से मगहपप-जलिका से होते हुए अमेरिका के उत्तर से' सौट भ्ायें । बीच . 
, बीच में! प्रन्धगिरि आदि महापर्वत, पत्रगोणिका आदि प्रदेदं श्रोर प्रभरतद . आदि! 
भहानदों! की खोज-ख्ाज” भी चलती. रही : भारत-भूमि में प्राच्य-सिख्धु नाभक, ऑलेंड .. 
बरणिकू-समिसि स्थागित्त हड। ग्रग्लि-वणिक्रामितियाँ कुछ दिन की लिए  कर्पस्द्वीप भ्रातिं " 
गे भी चली, पर मुहयजों के कोर उततवे बाद गहाशादों व नाश हीं हु 
ऐसी शबरथा में शा एड्धा कि पाश्चात्य लोग अपने-अपने राज्य-थापन का. प्रगत्स (7 
करते लगे । हस प्रयत्न में पूरी रफनता आशल समिति ही को हुई।. सार्तें 
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में झ्नज शज्यन वापन की पहले ले बल्षिण-तागर की भी सैर पाश्यत्य लोग कर पहे थे। 






भ्९ थी शामापताश शर्मा निरबंधाधली 


भूमिवासी ब्रह्माज्ञ महाशय औष्ट्रालय द्वीप की पच्छिमी भूमि पर उतर चुके थे। 
पहाँ की कलहंस नदी का भी उ्भंग इस्हें हों चका था। तस्थनत महाशय और झागे, तेबजीब- 
भूर्मि लक्त, पहुंचे | हे यात्रियां मे उत्रेज्निक दक्षिण-सागरी+ कुमेंद द्वीप को अन्‍्वेगण 
की बड़ी इकछा थी। गत पाइचात्यों में वाप-वोण की विद्या भी खूब हो चली। वीन, 
त्रिविध्टप आदि के तवशे इस्होंन बनाये। देशवारी आदि पादरी आगरा से हिमालय 
पार कर अजलकापुरी में पहुंचे । हर-भमि के यात्री समवत्न भी अ्लका श्रादि में पहुंच । 
गत बचौ-तीन बवाद्दियों में पृथ्वी के सब सों का पाइचात्यों यो हारा कैसा पूर्ण अन्वेषण 
हुआ है, इसके विवरण के लिए एक बहुत बड़ी पुस्तिका चाहिए। इस छोटे से बर्णन 
में कहाँ तक ठया बवहें । शुक्र श्रादि एक-एक यात्री की एकनआाब्ा यात्रा पर बड्ी-बड़ी 
पूस्तिकायें वा चकी है। आजकण तो भूगोल-बिद्या की ग्रनेक समितियाँ पास्वात्यों के 
परण, सन्द्रत ग्रादि गंगरों में वर्तमान हैं। आज पृथ्वी मर सौ से अधिक ऐसी सभाये 
है। इन सभाओं के लाखो सभासद हे। सौ, दो मो भोगोलिक पत्र झ्राज प्रकाशित हें 
हे हैं। हाल में महात्मा पइत्नल, जक्रतन्‌ आदि प्राय' दक्षिण-सागर में कुमेझ तक 
की यात्रा कर झायें है। महात्मा शिया शास उत्तर अ्रव तक अभी हो झाये है। अभी 
सुतते हैं वि अधन्टमेतर ठीक दक्षिण झ्रत से लौटे प्रा रहे है। कृतन्युग के प्रवर्तक धन्य 
हे ऐसे महात्मा !' कलि में सो वाले हम तोग इसका चरित भी सुने और पढ़ें तो 
बना रहता हे कि कोई प्रायश्चिल न लगा दे । 
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जंस आायुवेद, गान्वर्ववेद आदि बहुत प्राचीन है, भूगर्श-वेद वैसा प्राचीन नहीं ८ । 
यह सरणास्त्र आदि के सबुश एक नई विद्या है। सौराण्ड, श्रर्थात ब्रह्माण्ड, से प्रथक 
होते पर पृथ्वी में किन कारणों से कैसी-कीसी तहें पड़ती गई जिससे आज पृथ्वी वर्तमान 
राग में पहुँची है, इसका यथाजवित निर्णय करता ही भूगर्भ-बेद का काम है। प्रायः 
मो वर्ष से इस विद्या का ठीक शविर्भाव समझता चाहिए। इष्टालय ठेश में पद पल 
कुछ लोग इसके निर्माण गे तत्पर हुए। अब पाइचात्यों मे यह विद्या एक स्वतर्ण ७» 4 
हैं। चली हैं। जब तक किसी द्यास्तर की एक-आध बाते पृतकु-पृपक सालूम २हत॑, 
पर उनका परस्पर सम्बन्ध अज्ञात होते के कारण कोई अनृगम नहीं दिया जा व 
तेव सके ऐसी बिखरी हुई बातों को शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता ! गोबर 
इत्यादि कई पदार्थों पर बिजली आसानी से गिरती हैं, चुम्बक सुई को स्वींचता है, इत्यादि 
बाते प्रा्नीन बैदिकों को तथा चीन झ्रादि देश वालों को भले ही मालूग थी, गर इतने से 
उनमे विद्युव्विद्या का प्रचार था, यह गही कहा जा सकता। इसी लरह, भूगोल के भीतर 
पृथ्व। देवी का सरकासुर मे समागम हुश्ना, तब पृथ्की से भजूल ग्रह उत्पन्न हुआ, इसी 
लिए मजल का मौम" नाम हुआ, गह सब मल्लले पुराण वालों में कहा है। यदि 
पौराणिक अतिदायोक्ति को छोड़ दे तो इंस झ़वित का मूल थही मालूम पड़ना है कि 
पृथ्वी पहले भयानक अग्ति (नरक) मे सम्बन्ध रखती थी और इसके तप हुए बृहदंगोलक से 
भजुल' का आविर्भाव हुआ। इसी तरह समुद्र यो भीतर बड़े-बड़े गनिपर्वतों की स्थिति 
का बुछ आभास पाकर पौराणिकों जे बडबानल की कल्पना बार ली धी। इन 
बाले। मे जान पहला है कि भूगर्भ की स्थिति की एक ग्राथ बानें हजारो वर्ष पहले से 
लोगों को विंदित थी। इसमें सम्देह कहीं है। पर पृथक-पुथक्‌ ऐसी एक-आधज बातों के , 
ज्ञान को विद्या या शास्त्र . नहीं कह सकते । मछली, कछुग्रा, वराहु, मृ्सिह, वामव,. 
परणुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के क्रम से पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति कहते बालों को' 
ऐसी झलक श्रवद्य थी कि पहले जलच'र, फिर उभयचर, फिर स्थलचर, तब भयानक 
जजुली मनुष्य, तब छोटे-छोठे विक्त मनृष्य, फिर लड़ाके अर्ध-सभ्य लोग, फिर पूरे 
: सभ्य वीर, फिर कर्म-कौशल रखने वाले योगी, और फिर जाति फे क्षीण होने. के समय, , 
संवासी-वैरागी - उत्पन्न होते हैँ। इस बात का विकास और विकासोपरोश : से सम्बन्ध 
: श्रवस्य है; फिर भी “ऐसी बातों के जाम को विकास-विद्या नहीं कह पकते। भूर्भ 
५ की और भूतल के जस्तुओं का. ऋ्म-विकास दीक-डीक समझने ' का; और उसे -बास्त्त में." 
| परिणत करने का, सौभाग्य झाधुनिक ऋषियों की ही प्राप्त हुआ है।। इसलिए इंसः झास्त 


| 
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मे आविष्कारक (ऋषि) आधुनिक ही है। पहले के लोग यह पसझते थे कि. प्रप्न 
हाथों श्रथवा इच्छा या ध्यान झ्रादि रो, किसी गाकार था तिराकार व्यक्ति था शविते 
ने, जिसने तारा, झ्राकाश आ्रादि को बनाया है, पृथ्वी की सहों को शी बसाया है, शो! 
उसी ने अपनी इच्छा से इस पर जस्तुप्रों को जी वाया है । इसके लिए प्रमाण सिवा 
किस्सा-कहानियों के और कुछ नहीं है। अपजी बातों का पता था ती प्रत्यक्ष जान से 
होता है या अनुमान से; जैसे पहाड़ गए उठा हुआ धुप्मा देखने से मनुष्य कहते 
है कि पहाड़ पर आग है; या ग्रौर जगह धुझ्ाँ सौर आग का तियत सम्बन्ध 
देख कर यदि वह पहाड़ पर घुझ्माँ देखे तो भी मनृष्य अनुमाल करता है कि वह 
ग्राग है; पर अनुमान के खूले शत्रु चार्वाक लोग और उनके अनुगामी अन्य छिपे हुए 
शन्न प्रायः कहते है कि प्रत्यक्ष-पअनुमान से सब कुछ नहीं मालूम हो सकता, वर्योकि 
ग्रतीत, श्रभमागत सब वस्तुओं को किसी मनध्य ने नहीं देखा। यहा पर 'मनृप्य शब्द से 
पूराने और नये प्िद्ध, ऋषि, मह॒धि आदिको का ग्रहण नहीं है, क्योंकि अ्रनुमान के 
शत्रु प्राय. ऐसे लोगों को अ्मानुष समझते है। इन लोगों का यह सिद्धान्त है कि 
जब दुनिया भर की अतीत, श्रत्ागत और बत्तसान सारी ग्राग सौर धृम्मों को किसी ने नहीं 
देखा, तब यह कौसे कहा जाय कि धर्माँ हे तो साग भी अब रम्भ्व है कि कोई प्राचीन 
बिद्वामित्र या तवीत मुग्दरानर्द तप कर रहे हों और उनके माथे से धुप्आाँ निकल रहा हो । 
ऐसे ग्रनुमान के विरोधी या तो केवल प्रत्यक्ष ही पर रह जाते है या 'बाबावाबय प्रमाणग' बकते 
रहते है। ये यह नहीं समझते हे कि श्रनुमानवादी, प्रत्यक्षल्प्रनुमान में सभी कुछ देखा जाय, 
यह कभी नहीं कहता । सब लड़को के माँ-बाप को मेने देखा है, यह कौन वाह सवासा है ? तथापि 
ग्रनुमान यही है कि जस्तुओं के माँ-बाप उन्हीं के क्दृ् जन्यु होने हें, मिल, लोढा भादि 
के माँ-बाप नहीं हो राकते। कहने वाले भले ही कहें कि भभस्त्य जी घड़े से उत्पन्न 
हुए थे; अग्नि, वायु, प्रजापति श्रादि ऋषि शुन्य में से चले आये थे; शुकदेव जी आग 
निकालने की लकड़ियों से पैदा हुए थे; पर ऐसी बासे जाहे किसी की हों, इस देदा 
कीहों या अन्य देश की हीं, पुरानी हो या वई हों, फोई विवारधान इन्हें मास नहीं सकता | 
यदि कोई पूछे कि जिन जड्भलों में हम नहीं गए है, वहाँ के फल व्या होते हैं, तो यही 
कहना , चाहिए कि और जल्‍्तु वहाँ के फल खा जाते है यथा वे सड़-गल जाते है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि उन जज्भलों के फल पिशाच खा जाते हैं, जैसा लड़के आपस मे 
बहुधा कहा करते है कि शहंर की मिठाइयाँ रात को जिन लोग खरीद ले जाते है। 
इसी से प्रत्यक्षानुमानप्रिय वैज्ञानिक लोगों ने, विशेष निर्माणबाद को बावहवाई बालें 
समझ कर, देखी जांती हुई कार्य्य-कारण की बातो से, भूगर्भ और जाततुओ्रों की स्थिति 
की निश्चय करने की वेष्टा का प्रारम्भ हाल सें किया है। भाष 'तिकल्ने से जल होता 


है, यह प्रत्यक्ष सिंध हैं।। भ्राग पर पानी का बर्तन यदि रखा जाग और खौलते हुए, 


यामी के. बर्तन, के कुछ ऊपर कदोरा श्रादि रखा जाय तो उसपर जल के कंग शा. 
जाते हैं। ऐसे ही दिन भर की गर्मी से घड़े हुए पानी के कंण रात को खिड़की 


भगभ-विद्वा हू 


जींद पर जग जाते हैं, जिन्हें देख कर कर्वियों ते चद्धकास्त माणि की कल्पता कर ली 
थी। एम हो गर्मी मे उड़ा हुई भाष ऊपर ठंडी साय में जाकर पानी या बनौरी के 
थ्ाकार से जो गिरयी है। एसी बातों से वेज्ञालिको ने यह गनुमान किसा है कि 
गोराण्द थे विकलते के बाद चिरकाल तक भाग लिवालते-निवालते जब भूनल खूब ठड्ा 
है| गधा आर चारो वा भी ठडी हा चली तब भाप गाती के रूप में परिणत 
हुई । पृथ्वी प्राय जलगयी हो चली। गर्मी उसके भोतर ही भीतर रह गई। अब 
प्रत्यक्ष निर्णीत बातों मे सह देखना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर आज जो पदार्थ है उनकी 
स्थिति, गति गादि के ठिक्राना बिना विशेष निर्भाण थो किस प्रकार हुआ, क्योंकि विशेष 
निर्माण शरद काई बाग ने होती तो ग्राज भी जहाँ-लहों अत वस्तू और बे-माँ-बाप के 
ऋषि प्रादि उत्पन्न हो जाया करने। प्रत्यक्ष तिर्णीत बातो से यह देखने गे आया है 
कि जन में पवाह से कहीज्कह़ी वो पृथ्वी बिसती जाती है ओर कही जस पर पाक 
जगती जाती है। इससे एक अनभान यह हेश्ा कि जल क॑बव्यापार के कारण पृथ्वी के 
तल पर गहुते ने परर्वर्तत हुए हैं। दूसरी बात यह देखने में आई है कि कही-कही 
अग्निरर्भ पर्वतों के भीतर से दहकती हुई चीजे निकलती हैं, जा पृथ्वी के तल पर ढेर 
पड़ी रहती है। तो अग्मि और जल ये दोनों पृथ्वी के परिवर्तन के मुख्य कारण हुए। 
पृथ्वी की सर्दी, गर्मी आदि बदलने के कुछ ओण भी कारण ऐसे है जिनका पृथ्वी को 
गति से सम्बन्ध हे । वैज्ञालिकों से यह अलभान किया है कि पृथ्वी की अक्ष-यथ्टि सूर्य्य 
से एक ही सस्बस्ध लहीं रखती, कभी-कभी बदण भी जाती है। इस बदलने के कारण 
पृथ्वी के कुछ भागी में अकस्मात्‌ सर्दी या गर्मी के बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। 
ऐसे ही कारणों से श्रुव-देश के चारो ओर किसी समय इतनी बर्फ पड़ी कि वहाँ 'के 
मनुष्य, रोमगहस्ती गादि अनेक जीव बर्फ मे जम गये। आज तक भी घ्ुब के चारों ओर 
कुछ दूर तक यह्‌ बर्फ वत्तमाच हैं 

ऊपर कहे हुए कारणों में पहले-पहल वैज्ञानिकों ने दो मुख्य कारणों का अवलम्बन 
किया | आराज- से प्राथ' सौ वर्ष पहले इन वैज्ञानिकों ने अपने दी दल कर डाले। कुछ 
तो सुतनु नामक विद्वान का पक्ष लेकर अग्ति ,के उज्जेद के कारण ही पृथ्वी में सब 
परिवत्तेन हुए, ऐसा मानने लगे। थे वैवस्वतः दल वाले कहें जाते 'हैं। दूसरे दल वालें' 
बरतर साहब के अनुसारी थे। ये जल को दी सारे परिवत्तत का कारण समझते 'थे। 
ये वारुण दल वाले कहे जाते है।। अन्यहस्ति-स्थाथ से दोनों दल वाले सत्य के दो 
अंशों को लेकर चिरकाल' तक नाहक आग्रह में पड़े' थे। परन्तु अब भूमर्भ-विद्या वालों 
ने खूब समझ' लिया है कि न केवल जल' से न और केवल अर्ति ही।से, किन्तु दोनों ही के 
कारण भूतल में परिवर्तन होते रहते हैं।.. #.. 5 

संक्षेप से इस' प्रंकार' यहाँ भगर्भ-विद्या, के श्राविर्भाव का वुत्तान्तः द्विया गयात/ इस 
विद्या के अनेक अज्ः हैं। पृथ्ती-प्रह का सूर्य आदि. से क्या सम्बन्ध है : “और, पुंभ्वी' को 
/ सौराण्ड से गझलग॑ हुए कितने दिन हुए, ऐसी बातों की. निकपवय करना इस, विद्या. 
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का पहना उहेश्य हैं। वायुमण्दल, जलप्रण्दल, और परापाणमादल पृथ्वी के तीन अज्ज ह। 
इन अज्डी में क्या-क्या ठव्य हैं आर उसकी शंघदना केसी है, इन बातों का निश्चय करता 
इस विद्या का देसरा उद्देश्य है। झग्ति श्रीर जत के कारण केसे परिवर्तन पृथ्वी-यल मे 
होते 6, इसका निबुचय बारना इसका तीसरा उहश्य हैं। मगर के गठव का विरुचय करगा 
बोचा उद्देश्य हे। किस क्रा। से पथ्वीजन बता, उस बाव का तिश्नय करना इसे विद्या का 
पाचवाँ उद्देहय हे । उख्धिदर ओर जीवयों का विकाश किस क्रम मे पृथ्वी के अवीन सार 
बर्लमान तल पर हुआ, इसका निइचय करवा विकाण-विद्या का उलद्य है। विकाश-विश्ा 
चग्तुत' एक स्वतस्त ही गास्त्र हे, त4 एपि भूगर्भ-विद्या से उसका ऐसा घनिष्ठ सस्दन्ध ह 
कि यहां दोनो पर एक ही साथ विज्ञाण करना उचित समझ। गया हे। 


पृथ्वी की सृष्टि 

पाणिनि के अनुसार सुप्ठि का अर्थ है प्रलग कहामा । उपनियतों में भी आत्मा से 
श्राकाश, आकाण से वायु, बाद से अग्ति, अति से जन, जल से पृथ्वी, पृथ्वी गे श्रोपधियाँ, 
ग्रोपवियों से जीव हए--पहढ़ी कम >ुणा गया क#। पर इलोक बनाते वाले भूग आदि 
वर्मश्ास्त्रियों ते और सझले पोशणिका से भनुस्मृति, भागवत आदि की क्िता भ सब 
वस्तुओं में स्त्री-पुरुष-भाव का आरोप करके एक ऐसा रूपक खड्ा किया है जिसमे, 
कुम्हार भौर बढ़ई झादि जैसे कृत्रिम वस्तुओं को बनाते है वैसे ही पृथ्वी, आकाक्ष, 
झ़िद, जीव आदि को भी किसी कारीगर ने बताया हे, ऐसा खयाल बहुतेरों में पैदा 
हो जाता है। दर्शन और विज्ञान से कम परिचय रखते के कारण मतवाढ वाले सभी 
जगह ऐसे ही झूपको का झण्डा खड़ा करते है। श्रव यदि कविता के रूपको श्रौर गति- 
शयोक्तियों को छोड़े भौर दर्शन और विज्ञान की रीति से भ्रसली बात का मथाशवित 
निशुच्य करना चाहे तो सौराण्ड से पृथ्वी कब सिकली, इसका अनुमान इन बातों से हो 
सकता है.--(१) ताप किस हिसाब से तप्त पदार्थ से बाहर होता है, (२) प्रतिवर्ष 
किलनी मोदी पाक कितने जल के प्रवाह से जमती है, (३ ) पानी से समक आदि 
ज्ास-सास द्रव्यों का कितना झंश वितने दिनों भे इकट्ठा होता है, (४) पृथ्वी की गति 
और मेझुओं का चिपठा होता और (५) सूर्य के ताप का समय । ऐसी ही ऐसी बालों से 
सौशण्ड से पृथ्वी की सृष्टि, अर्थात उसके पृथक होने के सभय, का किशी तरह कुछ 
प्रल्दाजा ही! सकता हैं। इन गणनाओं में बहुत सम्देह और मत-भेद होने की सम्भावना है। 
पर करें क्या ? ऐसी गणना तो प्रत्यक्ष पर अवलस्वित है और प्रत्यक्षममर लोकिक बातों 
में कोई गड़बड़ हो तो श्राश्चयं ही क्या हे। आहचर्य तो इस बात पर होता हैं कि दिव्य 
पुस्तकों में द्विव्य दृष्ठि वाले वक्ता भी, सवज्ञ होने पर भी, परस्पर-विरुद्ध बातें कहते 
. है। ,पच्छिरी लोग सृष्टि को हुए चार ही पाँच हजार वं्ष मानते है। पूर्वी लोग सृष्टि, 
: हुए''अनेक करोड़ वर्ष मानते है। पैर से चलते-वलते फिसलें भी, था रेध से चलते- 
चलती गाड़ी टकराने से मर भी जाये तो सर से चलने या प्राणायाम से बलते कीचैष्हा . 
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। 


करे करे प्रत्यक्ष-नुमान से धोखा खातें-वाते भी, तराइहवाई बाब-वाक्यों पर विश्वास 
वारक, दो दिन की या दो कराड़ वर्ष की सुप्टि कंसे माने । बाददबाई बातों को छोड 
कर गणित ग्रादि के सीर्ध रास्ते से चलत-चलवे जहाँ तक पहुँचे वही ठीक है। निरचय- 
भूमि मे जायें तो भी अच्छी बात #, सन्देह-॥गि में जाये तो 'भी अच्छी बात हे । 
जो तार-पॉच गणनायें भूसृष्टि के तिश्चय-गम्बन्ध से, अवलम्बरूप से, ऊपर सूबित 

की गई 8 उनके अनुसार कलबीण ग्रादि महियों ने अनुमान किया है कि प्रायः दस 
करोड वर्ष पहले पृथ्वी सौराण्ड से अलग हुई थी । इस वेज्ञानिकों ने यह दिखलाया है 
कि थकद्दि पृथ्वी दस करोड़ वर्ष से इधर होती तो उसके भीतर जंसी गर्मी श्राज है 
उसमे बहुत भ्रविक होती । इतने समय से बहुत अधिक पुरानी भी यदि पृथ्वी होती 
तो भी संणित के अनुरार ताप लीचे बढ़ता हुआ न पाया जाता, जेसा कि ग्राज कल 
पाया जाता है। ममद्र के ज्वार-भादा के आकर्षण के कारण पृथ्वी की परिवत्तत-गति 
हल से क्रमश: बीमी होती जाती है। यदि पृथ्वी एक झ्र्वुद बर्ष (ग्र्थात्‌ १० करोड़) 
स बहुत पुरानी होती तो प्रबल वेगवर्ती परिवर्नच-गति के कारण श्रुव-प्रदेश इस सभय 
जितने चिपटे है उससे कहीं ज्यादा चिंपटे होते। सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर कितले दिसों 
से आ रही है, इसकी गणना करने के लिए भी कितने ही लोगों ने चेष्ठा की 

इस' विपय का गणित ठीक नहीं हो सकता। रदीय नामक एक द्रव्य हान में एसा ज्ञात 
हुआ है जिससे सम्भव है कि पृथ्वी के भीतर गर्मी बहुत दिनों से एक द्वी प्रकार 
की रही हो। उस द्रव्य के ज्ञात होने से कलचीण आदि वेज्ञानिकों की गणना में बहुत 
कुछ सन्देह हो गया है। इसलिए भूगर्भ-वेदियों का अनुमान है कि पृथ्वी की झ्रायु एक 
अबू द वर्ष मे कही अधिक हुई। नदियों के प्रवाह से एक जगह की जमीन किस हिसाब 
से घिसती हैं, ओर दूसरी जगह किरा हिसाब से पांक जमती हे, इसके गणित से भी 
भूमि की अवस्था का कुछ श्रन्याजा लग सकता हैं। अमेरिका की सिश्रशिप्रा नदी प्रति 
वर्ष सामान्यतः: एक फुट के पटसहल्लाश ( हु&6४5 ) के हिसाब से अपने तल को घिस 
कर मिट्टी समुद्र में ले जाती है। भर्थात्‌ ६००० वर्ष में एक फुट जमीन वह खा जाती है। 
अब यह्षपि यहु सम्भव है कि प्राचीन सभयो में अग्निगर्भ पर्बतो या, सदियों का बेग 
श्राज से कहीं बढ़-चढ़ कर रहा होगा, तथापि मिश्रश्षिप्रा के व्यापार को देखने से यह 
जात पड़ता है कि कई करोड़ वर्षों में एक समूचा महाद्वीप एक जगह से कद कर 
सरी जगह बन सकता है। इसी प्रकार य्रोग्यतम जस्तुओं की रक्षा और ,विकाश के 
क्रम से एक जाति के जस्तुओं से दूसरी' जाति के जत्तु बनने के लिये कितने श्रमिक समय , 
की अपेक्षा है, इशका खाल करने से भी पृथ्वी की भ्रवस्था अनेक कोटि वर्ष क्री. होने ' 
का अनमान होता है। तथापि इन बातों से पृथ्वी को प्रबस्था का कुछ पता नहीं, लगा 
बात अभी सबस्देह ही में रह गई। इस से कुढ़ं कर कितने ही दिव्य दृष्टि वाले समझेंगे।“ 
कि इस अनिदचय से तो दिव्य दृष्डि ही के द्वारा सब' बालों को निन्‍्चय अच्छा | पर बह 
बान॑ वैसी ही है. गैसे मुग्दर-दुत' के लायक श्रीमान्‌ मूर्खदेवजी ते लोगों को उपदेश 


श्ष श्री रामावतार शर्मा निब्रधावली 


दिया था कि लड़के बहुत जहदी वीमाण हो जाते है प्रौर मर जाते है , इैंग लिए, 
पत्थर था लोहे के लड़के रखे जायें वो बहुत सुभीता हो। वैज्ञानिकों को यह नियम है 
कि जिस काम के लिए जो वस्तु मिल सके वह जाहे कितनी ही अपूर्ण क्यों न हो उसी 
से काम लेना चाहिए, जब तक कोई ठिकाने की लीज उससे अच्छी ते मिले। ये शीग 
गप्पों से कभी काम नहीं लेते। रेल का टिकट लेने में बिलनी ही धवकम-धुवती ह 

खड्ठाऊ पर उड़ने का, या पित्तक की समाधि में ध्यान से चाह़े जहाँ बले जान का 
यत्त ये लोग नहीं करतें। यहाँ केवल राह दिखला दी गई है. कि ऐसी-ऐसी बातों के 
मल पर पथ्ची की झवस्था का झनमान हो सकता है। इसी रीति से जाग अल्वेषण के 

रहे हैं और अच्चेपण करना ही चाहिए। बिता मूल के जसा जी में आते बसा 
निश्चय कर देता और लोगो को वैसा ही उटवा-पक्‍्क पकड़ा देता विज्ञान का काग 
नहीं हैं। राह दिखलाने वाले का यही काम है कि छोटे-बडे शहरों की टटी-फूटी राह, 
जँसी वस्तुत वत्तमान हो, दिखला दे । शुद्ध सोने के शहरा में पहुँचने के लिए श 

हीरे की कुटी हुई सड़कें बवतलाना उन लोगों का काम है जिनके यहाँ चिन्नामणि, कत्ग-वृक्ष आदि 
भ्रधिकता से हुआ करते है । 


पृथ्वी की रुचता 


पृथ्वी का संबस बाहरी भाग वायुमण्डल है | वायु-मण्डल के भीतर जल-मएइल 
जलभण्डल से लिपटा हुआ पराषाणमण्डल हैं । 

(क) वायुमण्डल पृथ्वी का तरल आवरण है । यह पृथ्वी के चारों ओर सब जगह हैं 
और पृथ्वी क॑ परिवर्तन में बहुत महायता देता है। इसकी बनावट, इसके तत्त्व, इसकी सर्दी-गर्मी 
का घटना-बढना इत्यादि कारणा से पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हे। वायुमण्दल की जैसी 
ग्रवस्था आज है वैसी पहले न थी । पहले उसकी अवस्था कुछ विलक्षण ही रही होगी, इसमें संदेह 
नहीं । जब समूची पृथ्वी ताप के-मारे तरल अवस्था में थी तब उसके चारो ओर किसी बाथु- 
मण्डल का होता सम्भव ही नहीं था । तरल पृथ्वी के बहुतेरे श्रेंग जलमण्डल और पापाणमण्डल 
में जम गये। बाकी अंश वायुभण्डल के रूप में रह गया। पृथ्वी की बाहरी पपडी पर 
ग्राथे से अधिक आउनेय त्तत्व ( (07926॥ ) पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर सभी जगह 
कोयले की तहें पाई जाती हैं । समुद्र में कितलें ही प्रकाश के नसक पाये जाते है। 
ये सब पदार्थ पहले वायुमय थे और वायु में से जम कर अपने-अपने स्थान पर पहुँचे है । प्राचीन 
समयो में पृथ्वी की एक ग्राज्ञारभारिणी अवस्था भी थी। उस अवस्था में सारी पृथ्वी 
वृक्षों, से भरी हुई थी। जमीत में गड जाने से, काल पाकर, वें प्रायः सारे 
' के सार पत्थर-क्रोयले के रूप में परिणत हो गये है। उस समय, सम्भव है, बायभण्डल 
गाज से अधिक गर्म और जनीय' बाष्प से परिपरर्ण रहा हो। उस समय वायुमण्डल में 
इयर श्रज्ञार भी बहुत-सा रहा होगा। इस समय वायुमण्डन सें, आथाम के प्रमसार 
चार अंश क्षार और, एक' अंश आस्तेव का आधघात-सिश्रण-रूप है। वांयु के दस हुजार 
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प्रशों में प्राय: साई तीन ग्रश दयासतेय अज्भजार भी तत्तमान हे । इसके साथ और भी 
कितने ही तरल आर घन पदार्थों के सूक्ष्म अश मिल हुए हे । वायू में अग्रेक बराष्प 
भी मिले हुए हे जिन में जलीय याप्प मस्य है, जा वायु में सदा रहता है, पश सर्दी 
गर्मी के हिसाव से उसका परिषाण घटता-बढता रहता है। घन होने से यही जलीस 
बाष्प ग्रोस, कुहरा, मेघ, वर्षा, बसौरी, पाला, बर्फ ग्रादि के रूप में देख पढ़ता है। 
वायूमण्डल मे जल के पृथ्वी पर, और पथ्ची से समुद्र में पहुँचने से और, फिर, समुद्र 
से पृथ्वी पर और पृथ्वी से बायुमण्डल में पहुँचने से ही यह हमारा पृथ्वी-ग्रह जस्तुझ्रो 
के निवासयोग्य हो रहा है, और इसी व्यापार के कारण ग्राज पृथ्वी की ऊँचाई-निचाई 
का निर्माण होता जा रहा है। 

(ख) जलमप्डल--जलमण्डल पृथ्वी-तल के तीन ज्ञौथाई अंश को ढके हुए है। 
इस मण्डल के मुख्य अज्भ महासागर और उपसागर हे, जो परस्पर मिले होने पर भी 
सुभीते के लिए श्रनेक नामों से निदिष्ट किये जाते है। समुद्र का जल और जलों मे 
अधिक भारी और नमकीत होता है। जहाँ तदियों का और बर्फ आदि का पानी अ्रधिक 
मिला रहता हैं वहाँ समुद्र का पानी ओर जगह से कम भारी होता है। जहाँ गर्मी 
अधिक होने के कारण भाष बहुत निकलती रहती है वहाँ का पानी बहुत भारी 
होता है। मीठे पानी की अपेक्षा मस॒द्र के पाती का भारी होना उचित ही है, क्योंकि 
उसमे मिले हुए नमक का परिमाण बहुत अधिक है। समुद्र को पानी के १०० अंश मे 
प्राय' ३५ अ्रश साक का रहता है। यह नमक स्वाद्य, संगेश, खटिका, पुटाश आदि से 
सम्बन्ध रखता हूँ। और द्रव्यों के भी पअ्रत्यन्त सूक्ष्म अंग समुद्र के जल में पाये जाते 
हैं। प्राय: डेढ़ करोड़ पाती के अ्रंश में एक अंदर सोना भी पाया गया है। बहुत 
में तमक चिर्काल से समुद्र में जगे हुए है; पर नये-तये द्रव्य प्रतिक्षण' मिट्टी से समुद्र 
में ज्ञा रहे है। भगनों से, बोतों से और नदियों मे जितना पानी श्रन्तत, समुद्र मे 
जा रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ खनिज के अंश मिलें रहते हैं। इस लिए पृथ्वी की बाहरी 
पषड़ी से जितने तत्त्व है सभी की समुद्र में स्थिति हो सकती है। समुद्र का पाती 
उड़ जाने से और सूले पत्थरों में तमक जम जाने से सेंधा नमक शौर काले नमक 
की उत्तत्ति होती है । कितने ही सफेद पत्थर भी इसी प्रकार समुद्र मे जम कर हुए हैं। 
संक्षेप यह है कि तह वाले सभी पत्थर समुद्र से पाँक के जमते-जमले “उत्पन्न हुए हैं। 
केवल सतह के पत्थर भ्रश्ि-गर्भ पर्वतों के उद्भेद से पृथ्वी के ऊपए निकलते हैं। 

(ग) पाषाणभ्ण्डल--तरल और द्रव आवरणों से इके हए पुश्त्ी के घन अंश को, 
पाधाणमण्डल कहते हैँ। पाषाणसण्डल के दो अंडा है। बाहरी पपड़ी भर भीतरी पिठर। 
बाहरी पपड़ी ठंडी है। उसकी रचना' का वर्णन ही भूग्र्भ-विद्या का सुझ्य  विंबथ'ह। 
भीतरी पिठर का. तिर्माण ब्राहुरी पड़ी से कुछ विलक्षण है । :बाहरी' प्रपड़ी ,भाग 
, पौनें बार, बोजल, मोदी है.। उसकी अनेक तहें हैं। एसपे नीचे प्रा" वेत॑हर' का श्रेत्यन्त 
कृठित पिठर है.। कही-कहीं बाहरी पपड़ी अधिक मोटी भी है। पर अनुमान किया 


४0 श्री शगावतार ॥गी निरबंधावलो 


जाता है कि बाहरी पपद़ी राया छ' बाजन मे मोटी वाही नहीं हं। ह्यी के दाद्वण 
और पूर्व के हिस्से में भारत महाणव योर सात्तमहाणैत का गानी सिर्काय हे पी 
बत्तमान ग्थिति में है। उससे सह अनग़ान होता हो कि फा्ी क. कक अंज 
कुमेझ ग्रोग केन्द्र वो वीच मे है । इतना भारी अश उाराश मे सा । । गो एव सात 
रेखा का झूकाबव समृद की ओर हेँ। इससे गालम होता क कि पहाड़ के वो ५" ॥। 
उतनी भारी नहीं है जितनी मंवानों को वीचे हैं प्रोर मंदावा के बीच भी उबगे। शारों 
ही हैँ जितनी रासद्र को नीचे पृथ्ची को अन्ल,गिठर में कौबनकान हे सत्य « “सवा 
हम लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं हैं। प्रस्त:पिठर में बड़ी गर्मी हैं, "सर्क कई शभाण 
ग्रवष्य है। बाहरी पड़ी के भीतर से अग्लिगर्स पर्वत के मे के होठ ,ही-वाटी सशबर 
गौर कहीं-कही सप्म-्समस पर , गर्म भाष और पिकला हसला पत्येर निकलता हे । 
बहुत से अग्निगर्म पर्वत आ्राज भी जीते-जागते ह। मर ह४ सरिगरण पर्वत तो पथ्यी 
पर प्राय सभी स्थानों में खिस्काल श वर्तमान है। सीतावण्द और राजगृह नो फशी 
के संदृढ गम झरने हजारों स्थानों में देखे जाते 6ै। किससे ही हार्स्ता में तो पार्न। 
बराबर खौलता रहता हे। खानों, सुरज्ञों श्रोण गहरे सराणों के पता लगता हें वि 
पृथ्वी के भीतर-भीतर गर्गी बढ़ती जाती है। पचासणाठ फुट क। लापमाब के हिसा 
से प्राय: एक अश गर्मी अधिक हो जाती हैं । 
पृथ्वी के अन्तःपिठर की क्या अवस्था है, इसके विषय में अनेक कब्पतासें हुई 
है। पर अभी तक इस विषय में भूगर्भविद्या बालों का ऐकमत्य नहीं है। एश बद्पवा 
तो यह है कि पृथ्वी का पिठर पिघले हुए द्वव्यीं का समह है। दूसरी कह्मना यह हे 
कि केन्का तक पृथ्वी कड़ी है। केबल कहीं-कहीं पिमले हुए हृब्यो या भाग से भरे हुए 
ग्रवकाश हैं। तीसरी कल्पना यह है कि ग्रस्त:पिठर उण्ज्बन्न बाप्यों का सना हुआ है । 
उसमे विद्योेप कर बाष्पमय लोहा हैं। पर चारों शोर के गहाभार से यह बाष्प इतवा 
दबा हुआ है जिससे समस्त भूगोल भीतर से बाहर तक बेहद कशा समझा जा सकता है। 
इस बाण्यीय पिठर के ऊपर एक पिघली हुई तह है, जिसके कृपर फिर ठंडी और धरमी 
पपड़ी है। श्रन्तःपिठरा की बनावट चाहे जैसी हो, भूकग्ग की परीक्षा गे मालम पशता 
है कि प्रायः छः योजन की' मोटी बाहरी पपड़ी को सीने लगभग एफ ही आकार का प्राय: 
एकर्स' श्रच्त:पिठर है। वह बहुत, कड़ा है सौर उसमें काण समान वेग से पहँचता है। 
पृथ्वी के भीतर इतनी गर्मी क्‍यों है, इगे विपय में मी अनेक कण्णनाों । 
कितने ही लोग तो यह समझ्षते हें कि पहले जिस ताप-सागर थे झलग ही यह 
पग्रह निर्कला है उसी का अवशिप्ट अदा इसके अच्त!पिठर यो रूप में वर्लभान हैँ। 
, दूसरी कल्पना यंह है कि कोर्द्राकर्षण के कारण पृथ्वी की तह की वस्तु कम मे इबसी 
' जांती है'। इसी दबाव को, वेग के कारण भीतर' बहुत भ्रधिक गर्मी बाई जाती है । 
रदीयतत्व के व्यापार से भी भीतर गर्मी अ्र्िक है। प्रायः राभी झारतेय पावाणों # 
रदीय देखा! गेया हें। 


नस 
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बाहूरी पपड़ी मुख्यत: खनिजों की बनी हुई है। प्राथ: तीस तस्‍्तवों के ग्रंश 
बाहरी पपडी में श्रधिक पाये जाते हैं; शरीर तत्वों के अंश बहुत कमर है। इस पड़ी 
में पाये गए भिन्न-भिन्न तत्वों में गे मुख्य आम्नेय और स्लेषक (007) हैं । 
प्रति सैकड़ा सतालीस हिस्सा आग्लेय गोर अद्वाईस हिस्सा इलेपक पाया जाता है । धातुप्रों में 
फी सदी नो हिस्से से अधिक एल्यूमिनियम, साढ़े चार हिस्से से अश्रधिक लोहा, साढ़े 
तीन हिस्से से ग्रधिक खटिका, ढाई हिस्से से भ्रधिक मगेश, प्रायः उतना ही स्वाद्य भौर 
ढाई हिस्से से कुछ कम पुटाश पाया जाता है। ऐसा पेख पड़ता है कि भूगर्भ की 
बाहरी पपड़ी का तीन चौथाई भाग बातु-भिन्न तत्त्वों से बना है और एक चौथाई 
धातुओं से । शुद्ध तत्त्वों क॑ अतिरिक्त अनेक तत्त्वों के आग्नेय कण पृथ्वी में मिलले 
है। उनके अतिरिक्त और भी कितने ही कण सूक्ष्म अशों मे मिलते हे । किसी एक 
खनिग का था कभी-कभी अनेक खनिजों का मिल कर भी बना हुआ ब्रव्य प्रायः 
पाषाण के नाम से प्रसिद्ध है। भूगभं-विद्या में बेतह के ग्रावा का, तह वाले पत्थरों का, 
चिकनी मिट्टी का श्र बालू का भी पायाण झछब्द से सतलेख किया जाता है। 
भूगर्भ-विद्या में धुभीते के लिए पाषाणों के अनेक वर्ग किये. गये है। एक वर्ग तो आारेय 
पाषाणा का है, जो उड़ोेंद के कारण बाहर से भीतर आये है। इन्हे निस्तर-पाषाण कहते 
हे, क्योकि इनमें तह नहीं होती । इन पापाणा में इलेषक बहुत अधिक रहता हैं। खान का 
काच भी इन्हीं पाषाणों का एक भेद हैं। ये तापाण काले से काले और भास्वर से भास्वर 
पाये जाते है । आबा के अतिरिक्त और सारे पाधाण नकली भी बनाये जा चुके हें । भ्रावा बहुत 
गहरी जमीन में , बहुत दिनों में जमते-जमते बना है । इतना दबाव ग्रौर एतना रामय सच्चशालाग्री 
में काम में वढी लासा जा सकता। पृथ्वी के ऊपर इस समय भारनेय पापाण बहुत अधिक 
नही है। पर थोड्ा-बहुत राभी जगह मिलला है। पृथ्वी के भीतर तो बहुत मिलता है । 
तह वाल प्रस्तर दूसरे वर्ग के पापाण हैं। रामुद्र के भीतर ग्रौर जमीन के बाहर भूमि 
प्राय: ऐसे ही पत्थरों की बनी हुई हैं। कितने तो पुराने पत्थरों के पिसे हुए. भंशों के 
जमने से उत्पन्न हुए है, जिशका एक उदाहरण बालू है। पाती में से छत कर जमगते 
हुए तत्वों से भी कितते ही प्रसतर बने है। सेंघा समक इसका एक नमूना हैं। उदिदों 
के जमीन में गड़ जाने से जो. पत्थर-कोयले ग्रावि की तहें बी है वें तीसरे प्रकार के 


प्रस्तर है । ये तीमों प्रकार के पत्थर जलीय कहे जाते हैं। इन्हीं तहदार पत्थरों में अनेक उम्धिद, . 


जीव-जसलु शादि के चिह्कु जमे हुए बत्तमान हैँ । इनमें एक तह के ऊपर दुसरी तहें भी भिन्न-भिन्न 


प्रकार की होती गयी है। इससे पृथ्वी-तल के परिवर्तन के इतिहास का पता लगता है। श्रोग्तेव 
या भिस्त* और जनीम था प्रस्तर मांसक पाषाणों के अतिरिक्त एक तीसरे नगगें का भी पराषाण 


है जिसे परिणत पापाण कहते. हैं। इत पराषाणों में मिस्री के जैसे रखे होते हैं ।- किसने , 


ही स्टेट इसी प्रकार के पत्य॑४ हैं।- जाते पड़ता है कि खनिज पदा् : घहुत गर्भी से 
| पिन कर पायी में जमते-जगते इस प्राषाणीं के आकार में परिणत हो गये है । 


... निननन भजन ीओनलन तिकसना के 


$ >> 


जी 


हिन्दी की वरगान दशा 


“यथा शिल्पशास्थादि पयों महाहे 
संदुद्यते योजिवबुद्धिवत्मी: । 
तेश्ञानिकीविश्वह्चिताय शइव- 
ता भारती कामदुघामुपासे ।। ” 


“ “वाह मबमहाण्व । 


बारहवीं शताब्दी में, अर्थात्‌ श्राज से कोई सात सौ बरस गहले, कप्तौज के राजा 
जयचन्द्र के समय में नैषधकार श्रीहर्ष राज-कवि शे। प्रायः हसी समय में दिल्‍ली के शा 
पृथुराज 'प्रथवा रायपिथौरा की सभा में चन्द कबि हुए थे। इसकी कविता जिश 
प्राकृत में है, इसी को किसी प्रकार हिंन्दी भाषा का एक पूर्व रूप कह सकते हैं। 
उस समय से ग्राज तक सात सौ वर्स में कितने ही परिवर्सनों के बाद झाज शी हिन्दी कुछ 
ऐसी उठ खड़ी हुई देख पड़ती है कि अब उसमें गद्य-पद्यात्मक साहित्य मिव चला है और आशा 
है कि इस भाषा के बोलने वाले और समझने वाले---जिनकी संख्या पॉच-सात करोश मे ऊपर 
ही होगी--- यदि ठीक प्रयत्न करें और झाबित का व्यर्थ व्यय ने कार सत्पाह्रपूर्वक सन, 
भन, धंत से लगें तो थोड़े ही दिनों मे हिन्दी का साहित्य उपयोगी ग्रत्थो गे एं हो 
जायगा। हिन्दी की जो दशा थी उसका वर्णन करता इस प्रवन्ध का उरेश्य नहीं है 
यहाँ खड़ी या प्रवकी हिंच्दी की वत्तमान दंशा के जिपय में ही कुछ 
'माहने का उद्योग किया जा रहा है, जिससे इस भाषा से कया कर लिया है और पा 
इसका कत्तेव्य है, इस विषय का कुछ परिचय प्राप्त हों जाय । 


भ्रण॑ पक्की हिन्दी एक ठिकाने की भाषा हो चली है। इस हिन्दी और उर्द में 
प्राय; नाम ही मात्र का भेद है। हिन्दी बोलने वाले उर्दू-हप-वाली हि्ी को भी खूब 
समझ्ष लेते है। झौर उर्दुवोले इसके हिन्दीऋण को भी समः हैं। इसलिए पंजान से 
लेकर प्छिमी बंगाल तक और तराई से लेकर नागपुर तक हिन्दूमुशलभान श्रावि सभी 
जांतियों की परित्तथ पा अथा ताबी“भाषा हिन्दी ही है, चाहे धर मे थे मी 
गली हह्पा सेवन , था द्विताएछि ग्रावत हों-जात हों, अनई-गलह आवि कगे भी 
, (बच्चों हा हदगएण जापन शो: जिर नो अनेक कोटि बड़े-बड़े सभ्य और अ्सक्य मनुष्यों की 
« जो यह किताबी-भाषा हैँ इसकी श्रांज कैसी दणा है यह यदि खुल्तम-खुहता कहे दिया 
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जाय तो कितने ही लोगो की भ्रांखे खुन जायेगी, पर याद उन ग्रँखों में ज्योति 
होगी तो बारों और कुछ विलक्षण, जीभत्स, और नंराशयत्रनक दृश्य देख पड़ेगा । 
इतने करोड मनुष्या की भाषा, विश्ेषत, ऐसे भतृष्यां की भाषा--जिलमें से कितने ही बड़े 
साट की सभा | रादस्थ £& और हाईकोर्ट के जज है तथा इवेतद्वीप की पार्ल्यमेण्ट से 
भी बंठले का प्रयत्न कर रहे है झोर एक-ब्ग्राध पार्ल्यमेण्ट की सीढ़ियों ता पहुँच भी 
गए हे--ग्रभी एसी दक्षा गे है. कि इसमें श्रभी तक ने लो एक भी छोटे से छोटा 
विश्व-कॉप है, न सैकट़ों शास्त्रों में से एक-आध के अ्रतिरिकल किसी शास्त्र क॑ ग्रन्थ ही है । जिन 
एक-श्राध शास्त्री के ग्न्‍्थ है वे अ्रभी बच्चों के खेल ही के सदृश हे। अनेक कोर्टि 
बालकों की मातूरुषा जो सह भाषा है इसके तुझ्छ भाण्डार में वैज्ञानिक और दार्शनिक 
आदि ग्रस्थों की चर्चा कोन करे, स्वतस्त्र उत्तम काब्य, नाटक आदि भी नहीं है। 
उपन्यासीं की संख्या केबल कुछ बढी-बढी सी देख पड़ती है। पर इस झपन्यासों में 
न गा कोई नवीबता है, ने कोई उपदेश है और ते विशेष साहित्य के गुण ही हें। 
कुछ धोडी-गी हाथ की गर्मी से गलने पर नाक में उड़कर लगने वाले और बेहौशी 
देने वाले भोतियं] की झ्लौर पाकेट में रुबने लायक कमस्दों की कहानियाँ जहाँ-तहाँ 
भरी हुई है जिनमे पुलिस के सारे श्राज-कल चोरों का भी काम नहीं चल सकता। 


साहित्य की अ्रभी यही दशा है कि उपयोगी ग्रत्थ/ नतो पहले से बने हुए है श्रौर 
ते आ्राज ही कोई बनाने की चेष्ठा कर रहाहै। आगे की ज्राशा कुछ की जाय तो 


किसके बल पर ? कान ऐसा सभ्य देश है जहाँ मातृभाषा में सगे और पुराते तत्त्वों के 
अनुसन्धान के लिए और जत्तमोतम ग्रन्थों के निर्माण के लिए श्रनेकानेक संस्थायें आज 
लाखों, करोड़ रुपयो के खर्च से नहीं स्थापित हैं ? क्‍या भारतवर्ष अपने को सभ्य तहीं 
कहता हैँ ? क्या उत्तर भारत को लोग आार्यावर्त नहीं कहते आये है ? यदि यह 
स्पष्ट विवित हो जाय कि श्रब आार्मावर्त घोर अविद्या के श्रन्धकार में रहने वाले श्रवायों की 
भूमि हो चली है तब तो फिर इस भूमि के वर्णन के समय अत्य सभ्य जातियों का 


नाम लेता बड़े भारी प्रायब्च्रित्त का काम होगा। पर यदि यह वही भूमि हे जहाँ गाश-' 


वल्त्य, पाणिनि, आार्य्यंभट, भास्कर आदि अनेफ दाशनिक और वैज्ञातिक हुए थे, और 
यदि वच्यधिर का बहुत कुछ समावेश होते पर भी श्रार्य-्शघिर का कुछ भी अंश 
इस भूमि में रह गया हे, सो इस भूमि के निवासियों को बहू कह देता सभी बेशहिते- 


'घियों का परम कतेब्य हूँ कि संस्कृत, हिन्दी आदि देशभाषाओं को जिस अबस्था में. 


इस जोगी, 'ने रखा है उस किसी सभ्य आति में में मुह दखाने लायक नहीं हैं । 


देश-भाषा मे दर्शन«विज्ञान आदि के उत्तमोतम, ग्रन्थों वो भिर्माण के लिए यदि सी , 
संस्थाये भी भारत में होतीं तो भी यहाँ के मनुख्य, अन्‍य सभ्य जातियो से कुछ बढ़े- . 
खहें नहीं कहे भा मफते थे.। परखु यहाँ तो, एक भी: ऐसी सम्रिति, नहीं: है| जहाँ वर्ष- 
दोनमुक वार मच्छे-अच्छे, बिदान्‌ एकत्र हों भ्रौरः त्िद्या-प्रचार,, पत्यं-तिर्भाण झ्रांदि.. 


विधय से पूर्ण विज्ञार कर आपस में कार्य बट, कर अपने-अपने अर जाये और 
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पुनः-पुन: सम्मिलित हो| कर देखें कि उन्तें से किराने कितना कार्य किया प्रौर जब 
इनके ग्रन्थ, व्याख्यान झादि तैयार हो जायें तो ऊहे प्रकाशित करने, पढने, पढ़ान आदि 
का पूर्ण व्यय से प्रवन्ध किय्रा जाय। दो-चार नगरों में जो सस्थाये हैं, वे नी कंबल 
सड़ी-गली, सो-पचयास बरस की दोहा-चौपाई की पोथियों के अस्वेतण में और हक रा 
डिक्शनरियों के निर्माण में देश के समथ, शक्ति, उत्माह और धन का व्यय कर रहीहें। 
गौर जो एक-प्राध सामयिक सम्मेलन हे उन्हें भी न तो द्रव्य ही की सहायता हैं 
और न प्रभी कोई ऐसा मार्ग ही सुझता है जिससे सभ्यता की अभिमानवाली हवन 
बोलनेवाली, भारतीय जातियों में अ्रसली विद्या! का प्रचार हो भौर घोर अनिय्या का 
नाश हो। है हु 
अविद्या का कुछ ऐसा स्वभाव होता हैं कि जिन पर इसका बोझ रहता हैं 
इसे बडी प्रसन्नता से ढोते है और इसे महाविद्या के सदन देवी समझकर पूजतें हैं । 
कुछ तो ऐसा ही सभी बोझ ढोनेवालों का स्वभाव होता है। काल पाकर भारी से भारी 
बोझ भी हल्का ही जाल पड़ता है। शरीर पर हजारों मत की वायु का बोल इसी 
प्रभ्यास के कारण कुछ नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही अ्रविद्या का बोझ भी विद्या के 
भक्तों को कभी वहीं सतावा। इस बोशे का एकओऔर भी बड़ा भारी गुण है कि 
इसके भक्त इसकी गृरुता को नहीं समझते। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में इससे बड़ा 
प्रेम करने लगते हूँ। सुनने में आया है कि बेतिश्रा' के पाया कुछ ऐसी भभि है जहां 
लोगों का गला बहुत फूल आता है । इस व्याधि को घेघा कहते हैं । उस अझ्भूत भूमि की लोग 
बिना घेघा के भनृष्य को देख कर बहुत ही हँसते हैं श्रीर कहते हें कि यह कोसे 
भनृष्य हैं जिनके गले में उठगनी नहीं है। ऐसे ही अविद्या के बोझ बालें वस्तुतः विद्या 
ही को व्यर्थ का बोझ समझते है और बिसा अविद्या के पुरुषों को नास्तिकता आदि 
में पचते हुए समझते हैं। जिस भूमि के श्रधिकांश मनृष्य ऐसी अविद्या-व्याधि से 
पीड़ित हों. उस भूमि का सुधार सहज में नहीं हो सकता । ऐसी भूमि के सुधार में 
कितनी कठिनाइयाँ हैं वह तो उत्तर भारत के नेताओं को विदित ही है। 
अफीम को पिनक में समाधि का भानन्द लेनेबाले था साड़ी-धुघरू पहन. कर नाचने 
वाले महात्माशों के आराम के लिए बीस लाख का मन्दिर बनवा देता या तीर्थ 
के कौओ्ों की प्रियतमांशों को ऋण करके भी पालने वाले बाबू लोगों के लिए सशयखाता 
बतवाजे में करोड़ों खर्च कर देना यहाँ को लोगों के लिए ग्रासाम-सी बात है। पर विजशास 
की वृद्धि में ऐसे' दुर्व्ययों का सहस्रांश भी निकाल लेना बड़े-बड़े बक्‍ताओं और नेताओं 
के लिये भी कठित काम है। पर काम कठिन हो या सहज, जब छोटे-बडे सभास/्मेलन आदि 
देश में हो रहे हैं. और देशवाले झपती सभ्यता के गौरव पर इतने जोर से चिल्ला 
रहे हैं तो भ्राज उनका क्या कत्तंव्य है यह हमें कहना ही पछेगा। 
. शिक्षा कें'तीन अज्ञ है--संग्रहाड़, संघटताड़ और कार्याक ।“जैसे प्राधिमांत् 
का, यह धर्म है कि वह भोज्य पदार्थों को बाहर में अपने अख्ों' में श्खता है और उमसे 
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अपने इधिर झादि की पुष्टि कर फिए बड़े बड़े कार्यो को करता है, वेने ही प्रत्येक 
जीवित भागा की प्रागरकआषा आर बलनअुद्ि तवीन, प्रातीत और बाहरी विज्ञाना का सम्रह 
कर अपने शरीर में प्रा लेने ही से हो सकती हैं। इसी बाहा विज्ञान के संच्रय 
को संग्रह[ड़ कहते है। लाहर से लागे हुए विज्ञानंं को जब तक ठीक पत्ाया ने जाय 
तब तक उनके संग्रह का कुछ फल नहीं। भाव, दाल, पूरी, मिठाई ग्रादि मूत्र केद्वारा 
पेह में जाकर पचें तभी बल को बढ़ा सकते है। इस्हें केवल माथे पर रख लेने से गिद्न 
कौशों के झुकने के अतिरिक्त श्लौर फल नहीं हों सकता । संगृहीत लिज्ञानों का सूख के 
द्वारा पेट में पहुंचाकर उनसे हाथ-गर झादि की पुष्टि करते को संध्रटना ज्ञ कहते है। हाथ-पर 
आदि की पुष्टि होने पर फिर नये विज्ञान श्रावि का श्राविर्भाव करना, प्राचीन विज्ञानों से काम 
लेना-इसी को कार्याज्ध कहते है | ग्रभी विद्या का सग्रहाज्ञ तो कुछ-कुछ कितने ही समय से भारत 
में परिषोषित हो रहा है, पर और दोनों झज्जर ऐसी हीनावस्था में है कि भारतीय शिक्षा की 
यदि इन दोनों ग्रज्भो की दृष्टि से सर्वथा विफल कहें तो कुछ श्रव्युक्ति न होगी | 
अंग्रेजी शिक्षा भारत में खब हो रही है इसमे कुछ सनन्‍्देह नहीं। पर यह शिक्षा 
भी वेशातिक और दाशतिक भ्ंशों में ऐसी पूर्ण नहीं है जैसी काव्य-साहित्य श्रादि क॑ ग्ंगो 
में हैं। अग्नेजी विज्ञान को जो भोज्य पदार्थ भारतवासियों के यहाँ ग्राते भी है बे कहीं 
बाहर ही पड़ें-पश़े बासी हो जाते हे। भारत-सरस्वती का मुख संस्कृत है । इस मुख तक तो 
यह विज्ञान अभी पहुँचा ही नहीं है । जब तक सुख में नहीं पड़ेगा औश मुखकों द्वारा 
उपग्रक्त होकर श्रज्ञी के गबृश, हिन्दी, वेगला, तामिल, मराठी श्रादि भाषाओं में बल 
नहीं पहुचावेगा तब तक भारतीय शिक्षा का संघटानाझ़ु कैसे ठीक हो सकता है ? 
ज्योतिर्धीणित, दर्शन, वेद्यक श्रादि जो कुछ भारत-सरस्वती के मुख रूप संस्कृत में थे, 
उन्ही के कारण तो कुछ बल झौर प्रतिष्ठा समरत देश की जहाँ-तहाँ श्राज भी हों रही 
है! हिन्दी, बँगला आदि जो भारत-ससस्वती के हाथ-पैर है, इंगके रमों और पूठ्ठों में 
सस्क्रृत के रुधिर की ऐसी अभ्रावह्यकता है कि बिता उसके वैज्ञानिक श्र दार्शनिक 
शब्द ही बने नहीं सकते । एक प्रंग यदि कुछ शब्द गढ़ ले तो भी बह दूसरे अज्लों के 
प्रनुकून नहीं होता । इसलिये जंसे संग्रहाज़ के लिए अ्रंग्रेजी शिक्षा की झ्रावश्यकता 
है वैसे ही संघटनाह्व के लिय संस्कृत की उन्नति की अ्रावश्यकता है। ऐसी भवस्था में संस्कृत, 
हिन्दी श्रादि भारतीय भाषाओं से शिक्षा-प्रचार का ऐसा आरम्भ होना चाहिए जिससे हमारे 
देश में भी विज्ञान का वैसा ही पूर्ण प्रचार हो जसा जर्मनी, इज़लेड ग्रादि अन्य देशों मे ही रहा 
है। इस महायज्ञ के लिए बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों की श्रपेक्षा है। पर घुमने में आता 
हैं कि विध्वविद्यालथ तो ऐसे बनेंगे जहाँ बाहरी भाषाओ्रों के पढ़ते से झौर माला 
पटकाने से प्रायः कुछ समय ही. नहीं बाकी रहेगा जिसमें विज्ञान की चर्चा हो। .. 
एसे बड़े कार्य में दण के जितने नेता हैं ज्नत सबों को मत, बचत, कर्म से लग जाता '.. 
हिए भा। पर पाह्यमेंट भ श्रासन, खोजने से और मजहँवी गालीगलीज से कुछ 
भी समय बचे तब तो ब्रिचाद दश का नेता इधर दृष्टि दें। जो' हो, काय वही उपस्थित *, 


पे अप 


हा श्री रामावतार शर्मा नित्ंधावल। 


दे कि विसी सम्मेलन में विद्वानों को एकत्र कर एकबार अत्यग्स शाबइवा निमय बस्यों 
की सूची बनाकर आपस में कार्य-भार बॉट कर जैसे को सक--ताण का शभी--2त 
ग्रन्थों वो निर्म्माण, प्रकाश और प्रचार को लिए, जिनने हो गके ने सह कर । एक ऐसी 
सूची बहुत दिन हुए मैने काशी-तागरी-प्रवारिणी सभा को ताथ श्याम सुर्दर दास 
के द्वारा दी थी। उससे कुछ भिन्न, परन्तु उसी प्रकार की सत्ता पहा गापओ सामने 
भी उपस्थित करता हूँ। जहां तक हो सकता है इन गस्ों के निम्धाण प्र प्रकाश 
के लिए और भी यत्म हे रहे है। पर बड़े-बड़े सज्जन जो संशोलान मं उपस्थित है, 
यदि वे इधर दुष्ट करेंगे ता सम्भव है कि कार्य में जीत प्रच्छी गफ्लता दरों । 

प्रायः सौ विषयों की सूची यागे दी हुई है। हसन सिययों पर कीले-अटे स्व 
बनें प्रौर उनके प्रकाश और प्रचार के लिए पूर्ण प्रबन्ध किया जाग तो देश का बढ़ा 
उपकार हो | 
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हिन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा 


आज प्रायः सभी सभ्य जातियों में विश्वकोप वलेमान हे । अग्रेजी गे वी एक 
रूपये से लेकर पाँच सौ तक के विश्वकोप देखे जाते है। जर्मन, फ्रांसीसी श्रादि 
भाषाओं में भी ऐसा ही है। पर भारत में जहाँ कम थे कम दस करोड़ गनुष्य ह्न्दि 
बोलते और समझते है, हिन्दी में श्रमी एक भी विश्वकोंप नहीं है। एस्ाइक्लोपीविया 
ब्रिटेनिका (अंग्रेजी विश्वकोष) की उम्र श्राज सी वर्ष से अधिक हो चकी है। इराका 
सबसे पहला जन्म तीन जिल्दों में हुआ था। विकसित होतेकोने शाज यह उ्तीस 
जिल्दों की मृत्ति धारण किये बैठा हैँ । 
कालिदास कौत थे या 'प्रारा तगर की जन-संख्या कितनी है यह देखना हो तो 
भारतीयों को इसी कोष में दढना पड़ता है गा इसी के बच्चों से कॉम चलता है। 
हिन्दी मात्र जानने वाले इन कोपों में हाथ नहीं दे सकते। 8सलिए उन्हें इस बातों का 
पता लगाता कठिन होता है। भाषासार जाननेयाले हिंी शाषाशिज्ञा का धर्म था कि 
वे प्रत्येक विशान की कमर से कमर एक पुस्तिका अपनी मातृभाग। गे बसाने की चेण्टां 
करते और साथ ही एक विश्वकोष भी तेगार करते, जो कि सब विशान, दर्शन शआरादि 
का भाण्ठागार होता । दो सो झुपये महीने के व्यय में एक उत्तम गाक्िक पत्र भिकल 
सकता है, जिसमें क्रम से वेज्ञानिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक श्रादि प्रबन्ध और एक उत्तम 
विश्वकोप के खण्ड क्रम गे ही पिक्रल सवते हे। तथा दो सी मंपये महीना देनेवाले 
भी आदमी या एक रुपया महीना देनेबाले दी सो आदमी हिन्दी भाषा-भाषियों में 
से नहीं मिलेंगे कि जिससे यह कार्य चल निकले ? यदि इत्तना भी नहीं हो सत्ता, 
तो हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बचाने किस भरोसे चले हैं! विश्वकाप जैसे कार्य में कुछ 
सहायता बड़ोदा झादि की देशभाषोन्नति के लिए स्थापित प्‌जियों से भी मिल सकती 
हैं। हिन्दीभाषियों में बी० एु०, एम्‌ू० ए० आदि उपाधिवाही भी बहुतेरे हैं। जरा-्सा 
थे लोग चित्त दें, तो विश्वकोष का कार्य शीघ्र चल निकले। ' 
यदि कमी है तो एक बात की । बड़ी सभा, सम्मेलन आदिकों ने अभी इस ओर 
अ्रपना ठीक चित्त नहीं दिया है और हिन्दी के बड़े नायकों ने भी इधर वृष्टिपात नहीं 
' किया है। बहुत कार्य भारत में हो रहे है, जिनमे कितने अपेक्षित हे और कितने 
, ही प्रनपेक्षित हैँ, पर पुस्तक्-निर्माण का कार्य, बहुत ढीला-सा चल' रहा है। साधारण 
छोटी पुस्तकें नी देखी भाषाओं में ठिकाने की नहीं मिलती, तो विदवकोष की फिर क्या 
| आधा। विग्वकोंष को ओर अभी तक केक्‍ल बज्भाली भाइयों की दृष्टि पड़ी है। एक 
' बज़ीय विद्वाम से. बड़ी कडिनाइयाँ झेलकर जैसे-तैंसे एक छोटा-मोटा विश्वकोष तैथार 
'किय्रा है । पूरी सहायता ने मिलनें से बंगला विश्वकोष .उत्तम' नहीं बना है। 


हिन्दी में मिद्वकोच की अपेक्षा हे 


पर नही से तो अ्रण्छा है। जिस भाषा में उत्तम से उत्तम साहित्य गिलता है, उसी 
के राष्ट्र-भाषगा पद पर पहुँचने की श्राशा की जाती यदि हिन्दी वाले ग्रपती भाषा 
को कभी इस पद पर पहुँचाने की थाणा रसते हु तो अ्रप्रेजी आदि ग्त्युज़्त भाषाओं 
को बरात्रर नहीं तो बंगला के अराबर तो अपनी भाषा को बढ़ाने का प्रयत्त करता हीं 
चाहिए । 

जिस भाषा सें विज्ञान, दर्शन, इतिहास आदि के स्वतस्त्र उत्तम निबन्ध नहीं, 
प्राचीन या वैदेशिक आकर-प्रत्थों के अनुवाद नहीं, दो एक उत्तम छोटे-बड़े विश्वकोष 
नहीं, उसे भाषा को अपती मातृभाषा कहने बालों को तो लज्जा के मारे तब तक 
सभ्य जगत्‌ में मुह नहीं दिखाता चाहिये और अपनी भाषा के विषय सें छोखी नहीं 
छाँटनी चाहिये/ जब तक वे अपने प्रयत्नों से अपनी मातभाषा के इन कलकों को दूर 
ने कर लें। आज यदि हिन्दी 'भापा वाले एक बहुत बढ विश्वकोप भी तैयार कर लेंतो 
उन्हें उस यश का लाभ नहीं हो सकता हैं जो कि इस कार्य के अग्रणी पराश्वात्य भाइयों 
को मिला है, बयोंकि एक नया काम करने में पराइचात्यों का बड़ा परिश्रम और व्यय 
हुआ हैं। हाल में अंग्रेजी विश्वकोप के अन्तिम संस्करण में भी करोड़ों रुपये व्यय 
हुए है श्रौर पद्वह सी बैज्ञालिक तत्वदर्शी ऋषियों का परिश्रम लगा है। इस महासंहिता 
के भारत में आ जाने से झोर सेकड़ों वर्ष मे आग्त-शिक्षा के प्रचार होते प्राने से 
प्रारतीय विद्यार्थियों को एक छोटी-मोटी विम्तसहिता बचाने में भ्रब बहुत प्रथत्त और 
बहुत व्यय की प्रपेशा नहीं है। हमें तो जहाँ-पहाँ से गनुबाद करके एक संहिता बना 
लेती है। गर भारतीय देवताओं की आनश्य-तिदा ऐसी गहरी है कि इनसे पाश्चात्य 
ऋषियों के देखे हुए तत्वों का अनुवाद भात्र होी। जाथ और एक विद्बकोष के ग्राकार 
का संग्रह भी बन जाय, तो इंस भाश्यहीत भूमि का फिर भाग्या पलटता हुमा 
समभक्षा जाय । है साहित्यसम्भेलन' के सभ्य और तमाणवीन' महाशयगण ! उदार भाव 
से शीघ्र एक उत्तम हिन्दी मारिके पत्र तिकालिये, जिसमें प्रति मास खण्डशः एक बढ़ा 
विश्वकोप, एक मंक्षिप्त विश्वकोष प्रोर वैज्ञानिक, दार्शसिवा लथा ऐतिहासिक 
ग्रस्थों के अंश विकलतें जायें। भाप लोग आज उसी देश में सांस ले रहे है, जहाँ हुजारों 
ऋषियों को बनाये हुए मंत्रों का संग्रह वैदिक संहिताओं में हुआ था, जहाँ शतपथर 
ब्राह्मण श्रादि का आाविर्भाव हुमा था, जहाँ भारत के यूद्र हो जाते के बाद कल्ि में 
भी महाभारत के सदृश परछचम वेद या श्रति प्राचीन विश्वकोष का सिर्माण हुआ था। 
इसी भारतभुमि में हजारों-हजार मूति लोग पौराणिक संहिताओं को सुनते थे और 


उसको प्रचार में सगे रहते थे। श्राज भी इक्ही लोगों के प्रताप से विचारे क़बक़ों की. ' 
'कग्राशों से राम, यूविष्ठिर आदि ऐतिहासिक भा था भज़ुल, बुहस्पति शभावि ज्योतिष. 


के नाम घर-घर विद्रित हैं।. घिककांर है हम नवसिख़ुओं 'को कि सैकड़ों वर्षों से हम 


अधिकार, मंग्रपाह्य शादि की कथाग्रोीं को 'रहते-रदते रह पाएं, पर 'झोजे, तक , 


त् 


वैज्ञासिक, दा्शतविक, ऐतिहासिक आदि नाम भी हमारे द्वारा हमादी कहानियों से 


५० श्री रामावतार दार्मा निरबंधावली 


हमारे लेखों से, हमारे लेक्चरों से और हमारी गष्णों से हगारे भावों में गली-गली 
विदित नहीं हुए। अशिक्षितों की कौन कहे, वर-बड़े पर्प्तों शोर गेजएटों का भी 
प्राय: ऐसी दशा बनी हुई है कि, उनमें रामायण, महागारत, पुराण, ता, रख, सामुदिक 
वैयक, ज्योतिष आदि की बातें जिस प्रवार साधारणत: भारत मे विदित ॥ उसी प्रकार 
साम्प्र तिक इतिहास, विज्ञान, दर्शन थ्रादि के तत्व अगी तक बिंदित नहीं। एए्‌ । पढे 


ग्रपराध किसका जिससे यह ग्रज्ञान ग्राज तक चला जा रहा है ग्रोर बढ़ गण किसका 


जिससे प्राचीन तत्वों का ग्राज भी अप्रतिहत प्रभार चला जा रहा हैं ? यह अपशब 
सन स्वाधियों का जो विद्या केवल नौकरी के लिए पढ़ते हैं, श्रौर टके की तौकरी पा कर 
मुह फुलाये या नौकरी भी ते पाकर मुह बनाये बे रहते हैं। वह गण उसे गहासमाप्रा 
का जो पहले भी विद्या को लिए विद्या पढ़ते थे आर श्राज' भी उसी 'अथा का जैसे: 
तैसे चला रहे हैँ । दूर परश्विस विल्ायत में शथवा दूर प्रष जापान प्रादि में महा- 
पण्डितों की व्यवस्था के डर से शा नहीं जाते है । पर वच्च देश में तो -- 

प्रद्भवज्धकनिद्धेषु भौराष्ट्रमहाबेपू च। 

तीर्थयाज्ञां बिना गया प्रामश्चित समाचरेत |” 

इत्यादि पवित्र वाक्यों के रहने पर भी कली से लेकर बकील को काम तक 
करने को पहुँचते हैँ। क्या बद्धभीय भिह्वानों को देख बार भी कुछ उत्साह नहीं होता , 
कुछ लज्जा नहीं आती ? हिन्दी बोलने वाले अगर डिपटी-कलबंटर, डिप्टी शुपरिदे प्रेण्ट 
या कलक्टर हो गये या कम से बाश बवालतखालने में मकती भी मारने लगें तब 
तो इन्हें पढी-लिखी हुई बातों के भूल जाने के श्रतिरिवंत और किसी काम के लिए 
समय ही नहीं मिल्कता और जिस बेचारों को सौकरी-चाकरी, धन-दौज़स नहीं है उसे 
पेद का ही बहाना है। अब रह गये बीच-बीच बाले एडिटर शादि जो थोड़ी बहुत 
हिन्दी सेवा कर रहे है। पर बज्जीयों में देखो तो बकिम बाव, आर० शी० दस आदि 
डिपटी कलक्टरी से लेकर कमिश्तरी तक करते थे। वे तो हिन्दी बाले मिस्टरों के 
सदृश केबल अ्रधिकार-कीट नहीं 'थे। उत्होंने देश की बहुत कछ सेवा कफी। साथ-साथ 
भ्राफिस का काम भी उनका ठिकाने से ही चलता था और तौकरी' में भी हिन्दीवालों 
से कूछ कम तरक्की' उसकी नहीं हुईैं। आजकल के बेचारे विव्यवकोष ग्रादि लिखते 
वालों' या कितने श्र साहित्यसेवी वज्धीयों की दशा देखिये । उन्हें न तो तो नौकरी 
'का'ही बल है और न घर का कुछ घन है, तथापि वे कितना काम कर के है! मे 
भ्रधिकार के बहाने फूले है मोर न पेंट के बहाने मुँह बनाये बैठे हैं। रातिस्दिक देश की 
सेवा. करते-करते  अ्रधिकार में, विज्ञान में, धन में, उत्साह में, शिल्प में, पराणिज्य में 
यदि भ्राज वे कम हँतो बाहरी लोगों से कम है, भारत के किसी प्रासतवासी से कभ 
मंहीं हैं।. इन. लोगों से भी 'तो विद्या का प्रेम सीखों। कुछ काम आारण्त करो 
सभा, समाज, लेक्चर, बक-बक' आदि तभी अच्छा लगता है; जब फुछ' काम 
झरण्भ ही । ह | 


हनदी में विश्वकोप की अपेक्षा रह 


जब कहीं गग्मिलित होते हो, वो दस-बीस प्रादगी सिन्न कर श्रापस्त में काम बॉटो । 
नमाशबीलों मे बहुत थे ईमानदार आदमी भी जाते है । उनसे द्रव्य-संग्रह करो। बाहरी 
राजे-महराणे, वकील-गुखतार, घुखतार आदि से भी उनके सेल के पैसे में से कुछ 
लो। साल के ग्रस्त में फिर सिलो, तो आपस में यह एछ-ताछ करो कि, किसने कितना 
काम किया | खाली बोट में क्राथ उठाने ये क्या होगा। हाथ-उटठाई की सभायें तो देश में 
बहुत सी मौजूद ही हूं । बड़े प्रारम्भ से झराली कार्य आरम्भ होता चाहिए । दस-बीस 
मनृष्य-्भी हाथ-वठाई आदि में विशेष श्रद्धा न रख कर असली कार्यों का आरसा 
कर दे तो हस-वीस बर्षों में एनसाइवलोपीडिया ब्रिटेसिका से लिगुूने आकार की गक 
महाव हिता देश में महिपमदिती भगवती हे गदुश उठ खड़ी हो ओर अज्ञान&गी सहिप 
का कही पता मे रहे और विल्ञायती या जापानी साहित्य से बढ़ कर नहीं तो बराबर 
गौरव का साहित्य-पुर्णचर्व देश में उदिय ही जाय जिससे मोहदम्भ की तामसी सन्द्या 


देश को छोड़ कहीं दूर प्मामित ही पड। 


हे हन हल तन कनननन+ तन कक नम. 


हिन्दी में उच्च शिक्षा 

सभी सभ्य देशों में आज शिक्षा का प्रचार देश ही की भाषा में ही रहा के । 
वैदेशिक भाषा में शिक्षा का प्रचार कदायित भारत वो ही सदृश दीन-तीन देश म॑ 
होता होगा। वेदेशिक भाषा सीखने के लिए कम से कमर दस वर्ष सभय लगती हैं 
तथापि उस भाषा के बोलने या लिखने में वैसा कौशल नहीं होता है जैसा कि श्रपी 
भाषा में प्राय: प्रतायास ही हो जाता है। कहा जाता है कि जिस भाषा में आदी 
सोच न सके, जिसमें आदमी सपना न देखें उस भाषा को अपनी भाषा नहीं कह सकते। 
ऐसी भाषा में चाहे कितनी शिक्षा हों, हृदय नहीं खुलता है। यही कारण है कि चिर 
काल से भारत मे ज्ञान-बिज्ञान का रास्ता बद है। नये आविप्कारों की तो कोत कह, 
जितना ज्ञाम-विज्ञान दुनिया में आविर्भूत हो रहा है उसका भी आसानी से प्रनार 
रत में नहीं हो पाता। देशवाले बंचारे बंदेशिक भाप सीखने में यौवन की शवित 
गँवा कर, बसता बाँध कर कचहरी जाने के समय, जो कुछ थोड़ा बहते परढे-लिख रहते 
हैँ, उसे तिलाञ्जलि देने का प्रबन्ध कर लेते हैं। करें क्या ? जहाँ जाना हैं, जहाँ से 
रोदी का प्रवन्ध होगा, वहाँ विद्या का उपयोग नहीं | एकाध यदि रोटी पर अधिक 
ध्यान से दे कर इम्तहान पास करने को बाव भी पहढने-लिखते की चर्चा जारी 
रखने लगे तो बेचारे संस्कृत-हिन्दी श्रादि देदा-भाषाश्री में लिखने ग्रादि की शर्तित 
नहीं रहने के कारण पुरानी कथाओं के अंग्रेजी अनुवाद में भिड्ठ जाते है और 
ऐसे कार्यों से कुछ उपाधि वगैरह हासिल कर लेते है। इस तरह इन वो 
प्रकार के देशी लोगों से तो दश में ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि की शोर एक रत्ती भी 
सहायता नहीं मिलती। अब बचे विदेशी लोग। यहाँ श्राने पर इस लोगों की भी यहाँ 
के जलवायु के कारण या न जाने क्यों बड़ी श्रपूर्व दशा हो जाती हैँ। जैसे भारत के 
बहरों में धूलि-दुर्गनय आदि से इनकी नाक पर कोई श्रसर होता हुआ ने देख कर 
मालूम पड़ता है कि यहाँ के जलवायु से इनकी बाहरी इच्द्रियों की शक्ति कुछ नष्ठ सी हो 
गई है, वेसे ही' इनक अनेक कार्यों से जान पड़ता है कि इसकी मानस-शवित भी यहाँ भ्राने 
ही से दूषित हो जाती है। जिन लोगों में देश पर रनज़ा भ्रादि वैज्ञानिकों ने बड़े-बड़े 
मन्त्र त्िकाले हैं वे ही यहाँ भूत-प्रेत पिशाच श्रादि पर लेक्चर देते हए और भौले- 
भाले लोगों से चल्दा वसूल करते हुए पाये जाते हैं। भारत में बो-सीन हजार वर्ष 
के पुराने गड़े हुए मुर्दों या मुर्दमाली चीजों को खोद निकालना और उनके ऊपर भ्रमेक 
' गप्पें' छाॉँठला, यही झाजकल भुंझ्य विज्ञान हो रहा है और 'भीष्ज गआ्रादि का प्रेत देखूल 
-पर बुलाना यही दर्शन हो रहा है जहाँ देशी-विदेशी सब लोगों में ऐसी पुबुद्धि जाग 


हिन्दों में उच्च शिक्षा धर 


सही है उस देश में प्लेगओर दुभिक्ष का प्रत्यक्ष नरक प्रजाओ को अपने गर्भ में निगलता 
हुआ क्यों न हर भाल देख पढे ? यह राब दशा असली ज्ञान और विज्ञान के अ्रभाव से 
है । पवीस-तीस वर्ष मे दूतिया भर का ज्ञान प्रोर विज्ञान जापाग से प्रगनी भाषा 
में सगुहीत कर लिया। इसके लिए जापान को अनेक कप्ड उठाने पड़े है, हजारों 
व्यक्तियों को यूरोप जा-जा कार रहता पड़ा है। पर भारत में कई सदियों से यूरोप 
सिर पर गड़गढ़ा रहा है। तो भी यहाँ साधारण ज्ञान-विज्ञात का साग्रहू श्राज तक 
देशीभाषाग्रों में नहीं हुआ और शिक्षा में उसका निवेश भी नहीं हुआ । विचारणीय 
यह है कि यदि एक हजार झादमियों को विलायत से एक-एक सुई लायी हो तो 
प्रत्येक जा-जा कर अपने लिए सुई लावे या एक ही जा कर एक हजार सुई ला कर सब 
को दे दे। बैरें ही! यहाँ सब ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद कर दस-बीस आदमी देश-भाषाओों 
मे उसका प्रचार कर देते ऐसा न कर प्रत्येक व्यवित वैदेशिक भाषा पढ़ कर अपने लिए 
जञान-बिज्ञान के लाभ का य.न करता हूँ। इस पर कितने लोग यह कहते हे कि देंश- 
भाषाओं में शिक्षा होते से यूठपीय विज्ञान का यहाँ प्रचार बन्द हों जायगा । कितने 
यह भी कहते है कि अश्रंग्रेजी न पढ़ेंगे ती करो अंग्रेजी-बिज्ञान यहां श्रपनी भाषा में 
ला सकेंगे। ये लोग सर्वथा अपना चरित्र भूल रहे हे। पढ़ते तो है जीविका के लिये 
या खेल के लिये शोर झूठ ही कहते हैं कि हम ज्ञान-विज्ञान का श्रमुवाद करेगे। हमलोग 
अ्ंग्रेजी' पढ़ना सर्वथा बन्द नहीं करता चाहते । केवल इतना ही चाहते है कि अंग्रेजी मे ज्ञान- 
विज्ञान के ग्रन्थों का अनुवाद कर यहाँ प्रचार करने के लिये भी सौ-पचास आदमी 
हर साल प्रंग्रेजी पढ़ा करें, न कि केवल नई कमाई करने के लिये या बाप-दादे की 
कमाई गँवाने के लिये। ऊँची-सीची सब शिक्षा देश की भाषाओं में हो। अभाव 
पुस्तकों का, पर मु हा-मू्‌ ही देखने से कुछ भी नही होगा। किसी देश में ग्रन्थ बनने तक 
वेदेशिक भाषा में शिक्षा नहीं होती थी। देश-भाषाश्रों में शिक्षा होते को कारण स्वय॑ 
प्रस्थ बनते गये हैं। जब तक बाहर से काम चलता जायगा घर को भाषाओं में दिकान 
से किताब कभी नहीं बनेगी। बाजार बिसकूठ खानेबाले घर में रसोई बनाना नहीं 
सीख सकते । ह 

झ्रव यहाँ एक प्रइन उठता है। शिक्षा प्राथमिक तथा उन्नत देश-भाषाओं में क्‍यों 
नहीं ही रही है प्रौर किसके करने से होगी ? कितने लोग समझते है कि यह सरकार 
का दोष है कि शिक्षा देश-भाषाओं में नहीं हो रही है। बहुत-री लोग समझते है' कि जनता 
का दोष है। :बस्तुतः यह सब दोप न तो सरकार का है न जननाामाज , का,। 
दिक्षा का विषय ऐसा जठिल है और इसमें सामाजिक, ्राभिक और नतिक विषय ऐसे मिलते 
हुए हैं कि सरकार में तो इसका पूर्ण सुधार हो ही नहीं सकता हैँ। बाकी बची जनता, 
सौ उस येचारी की तो नांध्रक लोग जैसा कहते हैं वैसा, करती है।' सबेरे ताक बत्द 
करने के अनन्तर थोड़ी प्रार्थना कर लेने. के बाद अध्ययत के लिए कोई से गोहिबा'' 
स्काल बनवाने तो उसके लिये लाखों हपये और सेकड़ों बींचे ज॑मील देने के लिगे यहाँ 


रे 


ध््ध श्री रामावतार दरर्मा सिननावली 


लोग तैयार हूँ । कोई एकाथ गुरुकुल या ब्रह्माचर्य्याश्नम खोल दे तो उसमें भी सहायता 
देने को हमलीग तैयार है। कोई हिन्दू था मुसलग्रानी विश्वविद्यालय बसे 
तो उससे भी हमर लाग मह नहीं माइने वाले हे । पर साथ ही साथ सह भी खगास 
है कि जनता ग्रशिक्षित हैं, शिक्षित होती ता उसे उपदंश की जरूरत ही नहीं होती । 
धामिक, सामाजिक, सैतिक ढंग पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्वालम आदि राभी 
बन रहें हू पर सभी में वेदेशिक भाषा ही मे सस्य शिक्षा का प्रबन्ध रखा जा रहा है। 
जनता बेचारी पग्रज्ञ होने के कारण कुछ बोल नहीं रही हैं। रब करामात समाज क॑ 
थोडई से नेताओं की है। ये लोग जिधर चाहें सरकार को भी नतचा रहे है आर जनता 
को भी धुमा रहे हैं। ये यदि झनिवार्यभाव से देश में क्षिक्षा-प्रचार का प्रकध करना 
चाड़ढे तो देस-बीस वर्षो में देश-भाषाओं में सब प्रकार के ग्रत्थ भी बस जायें और सब प्रकार 
की शिक्षा का प्रबन्ध भी हो जाय । 
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हिन्दी की उन्नति ओर प्रचार 


देश और देशभाषा के भक्त बहनों तथा भाइयों ! हिन्दी साहित्य की उन्नति गौर 
हन्दी भाषा के प्रचार पर विनार करने के लिये आज सातवीं बार आप सम्मिलित हुए 
है। इस कार्य में पं० मंदनमोहत मालवीय श्र बाबू श्यामसुस्दर दास आदि भहोंत्साही 
देश-सेवक और हिन्दी के प्रेमी श्रापके नेता हो चुके है। इस वर्ष भी सरस्वती के 
प्रौ़ सेवक प० महावीर ज्साद द्विवेदी, साहित्य-समुद्र मे सेतु बाँधते वाले ब्यामविहारी 
मिश्र, विश्वकोष के खज़ाझूची बाबू नरेंद्र वाथ बसु, गीता-रहस्य को हिन्दी गे सुलस करने 
वाले पं० ग्राधवराब सप्रे, बवंगीय हिन्दी-सेवक बाण शारदाचरण पत्र आदि हिन्दी- 
भातुक प्रास्तों के तथा अश्यप्रान्तों के हिन्दी-सेवी सुजनों मे से किसी एक को झाप अपना 
नेतृत्व दे सकते थे। मेरी अ्योग्यता ऐसी स्पष्ट है कि इसे समझने के लिये बहुत भ्नुसन्धान 
की श्रपेज्ञा न थी, तथापि अखबार वाले लाल-बुझककड़ो ने बडे परिश्रम के साथ प्र 
अयोग्यता का उदघाठन किया, शिसकी लिये उत्हें अनेक धन्यवाद है । पर ऐसी घटना 
थ्रा पड़ी कि जिस प्रकार किसी बड़े उद्यान में अनेक प्रदुभुत वनस्पतियों पर ने जा कर 
देखनवालों की दृष्टि नवजात ग्रंकुर ही पर प्रणयबद्ध हो जाय, उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि उपर्यवतः महानूभावों की महती देश-सेवा झौर देशभाषा-प्रम पर ते जी और 
मेरी हृदय-भमि में हिन्दी को लिये जो प्रेमाकुर है उसी पर लुब्ध हा गई। एवा गुणाहृथ 
की एक वृहत्‌-कथा के स्मरण से विहार के महाकबि बाणभट्ट की जिल्ला भीतर खिचीजा 
रही थी और कविता में प्रवृत्त होता नहीं चाहती थी। अब कहिये, अनेक गुणाढूयों की 
ग्रवेक लम्बी कहानियों का स्मरण करता हुआ आपका यह बिहारी सेवक कीसे अपनी 
जिल्ना * हिलाबे ? बाण हें की भवित से हरप॑चरित में प्रवुन्त हुए। में भी आप हिन्दी- 
सेवियों में भवित्र के कारण सहूर्ष इस उत्साह के अवसर में सम्मिलित होता हूं । 
भेरे हारा बिहार प्रात्त की विनीत सेवा आप लोग स्वीकार करें। बिहार की प्राचीन 


मागधी का नाम तो फूहड़ है, वहाँ के लोग भी हाथी ग्ाती है', छड़ी श्रच्छा है! इष्पादि' 


9. 


गंबार बोली बोलनेवाले है ; तथापि यह माग्रधी केवल मागधी नहीं थी, समस्त भारत 
की राज-भाषा और राष्ट्भापा थी और साम्पतिक हिन्दी की सातृरेदी है। इस सम्मन्ध 
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+ ग्राढ्यराजक्तीच्छवासह दथस्थे: स्मृतौरपि ।.. 


जिह्वास्तःकृष्पमाणेव न. कविस्वे प्रवर्तति | ४. ४ 


'जथाएि नूगनेंमक्सूसा भीसो निवेहएण कुल" ५ के 


करो स्मागपाविकास्थोशों जिन्नाइवनयापलम , वाह ७, 


हरपच र्तिपिक्रमे ।" 


डक 


॥ 


5६ 


॥ 


कक 


१ श्री रामावतार वर्मा निवंधावली 


का खयाल रखते हुए आप विद्वार पः प्रेम रखते हैं और इसकी वितीत सेवा आपको 
श्रवश्य स्वीकृत होगी। 

कर्तव्य के अनेक भेंद हैं। कुछ काम ऐसे हे, जो इच्छा के प्रतिकून करणीय 
होते हैं, जिनका साधन एक भयानक दण्डन्सा मानूम होता है। दुछ कार्य ऐसे है, 
जिनका साधन उदासीन ब्ृद्धि रो किया जाता हैं और केवन बाहरी पल के लिये ही 
एसे कार्यों म॑ मनुष्य पढ़ता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जनके साधन के साथ-साथ फल 
का भी लाभ होता जाता है और ऐसे कार्यों में मनृप्य बड़े उत्साह से पड़ते हे । 
देश-देशान्तरों से श्रायें हुए सज्जनों का समागम एक ऐसा ही कार्य है जिसके साधन 
में अत्यत्त उत्साह होता है और वाह्यफल की अपेक्षा न रख कर कार्यास्म्म के 
समय ही से चित्त आनन्दित होता जाता है | प्रति वर्ष ऐसा अवसर एक बार श्राता है. जिसमें 
आझ्राप सज्जनों का सम्मेलन होता है, तथापि यह समागम ऐसा स्मणीग है कि प्रति वर्ष 
नवीन ही सा जान पडता है। माघ कवि ते कहा है--क्षणे-त्षणे सश्नवतामुपैति 
तदेव रूप रमणीयतायाः ।” 

पचीस-तीस' वर्ष पहले अंग्रेजी फीट-फाटवाले ब्राबू तथा संस्कृत को प्रधणर पण्डित 
दोनो ही हिन्दी भागा की झोर्‌ संकुचित दणप्टि से देखते थे। लेटिन, ग्रीक आदि आकर 
भाषाओं के प्रेस में बिह्वल यूरोपवाले भी प्रंग्रेजी, फरासीसी, जर्मन, एटालियन श्रादि 
नवीन देश-भाषाओं पर पहले ऐसी ही कुद्प्टि रखते थे; पर विज्ञान के विकास के 
साथ जब पुरोहित और किरानी ज्रादि से उतर कर कृषीवल, शिह्पी, सौदागर श्रादि 
में विद्या पसरने लगी और शिक्षा का असली श्रर्थ तथा उपयोग जोग समझने लगे, 
तब समाज के नेताओं की वृद्धि सुधती झौर समाज-शिक्षा का भुर्य ध्रार देश की 
प्रचलित भाषा ही हो सकती है, यह बात सबको झलकने लगी। जब में संस्कृत को परिच्रय 
से यूरोप में तिवंचन-्शास्त्र का आविर्भाव हुआ, तब से देश-भाषाग्रों का गहन परिचय 
चला और उनका मल्य आकर-भाषाश्रों के बराबर व्याकरण-साहित्य की दृष्टि से भी 
होने लगा। अब तो उक्षप्रतर, कामसेतु आदि बढ़े विश्वविद्यालयों में प्रचलित भाषाओं 
का प्रदूभुत वैज्ञाचिक प्रणाली पर अध्यापन होता है। भारत में भी अरब अवस्था बदलने 
लगी है। शिक्षाधिकारियों की अ्रभी पूर्ण दृष्टि तो इश्र नहीं हैं तथापि प्रब देश-भाषाओं 
के वैज्ञानिक प्रध्यंयंत-श्रध्यापन की ओर प्रवृत्ति जनोद्योग से कुछ काल में हो चले तो ग्रापचर्य 
नहीं । विश्वविद्यालयों से कुछ थोड़ी बहुत सहायता भाप को इस कार्य में भले ही मिल 
जाय पर. वस्तुत: नागरीजअचारिणी सभा, विज्ञान-परिपद्‌, साहित्य-सम्मेलल तथा हिंदी 
के पन्नों और पत्रिकाश्नों पर ही यह कार्य निर्भर है। अपने गणों से तथा सूर, तुलसी 
. हरिश्वन्द्र आदि मंहाकवियों की अपूर्व प्रतिभासे से हिन्दी केबल भारत में ही नहीं, हीपा- ' 

न्तरों में भी मानतीय हो रही है। राष्ट्रभाष तो हिन्दी हो ही रही है, थोड़े दिनों में. 

ः भरोज्वाह मारताहों भाइयों के भूआापक्र वाणिज्य झादि से सद्भेय; तस्दत, भर सवार 
" में भी इसका प्रचार होना दुर्घट नहीं दीख पड़ता ।' हे ' 


ज्नै 

पट 

ह 
ह्ले 


हिच्दी की सन्नति और प्रचार प्र्छ 


मुझे जहाँ तक स्मरण है, आपके सुयोग्य सभापतियों ने तथा अन्य व्याख्याताओं ने राम्मेजन 
के भतपूर्व श्रधिवेशनों में हिन्दी-साहित्य का इतिहास कह सुनाभा हैं; उधर एक बड़ा इतिहास 
प्रकाशित हो भी चुका है । इसलिये यहाँ इस विपय पर काल बिताना व्यर्थ है । आप अपने 
साहित्य को भारतीय अन्य भाषाओं के साहित्यां से तथा बंदेशिक साहित्यों से मिलाकर देखें एवं 
स्वतस्त्र विचार भी करें कि आप के साहित्य में किन बातों की पूर्ति भ्रभी नहीं हुई है । 
ग्रौर उनकी पूत्ति किस प्रकार हो सकती है । भारतीय महाकवि वाल्मीकि, व्यास आदि की 
आपूर्य गाक्ति से जगत्‌ में रामायण, महाभारत आदि अद्भुत महाकाव्यों का आविर्भाव 
हुमा । सस्कृत साहित्य का एक विशेष धर्म यह हैं कि प्रायः सारा जगत इसका ऋणी 
है. पर यह अभी क्रिसी देंग के साहित्य का ऋणी नहीं है। यह ग्रण बढ़ते-बढ़ते श्राज 
दोप भाव को प्राप्त हो रहा है। और संस्कृत में बाहरी साहित्य से सहायता न लेसे 
मे इस समय सये-नये अच्छी ग्रन्थ नहीं बस रहे है। .अस्घु, जो कुछ हो, हमारे तुलसी बाबा 
ग्रौर सूरदास आदि हिन्दी के कवियों ने मौलिक संस्कृत साहित्य सागर से ऐसे रत्म 
निकाल हैं. कि श्राज यदि संसार की समस्त कवितां जल जाय तो भी एक मानस रामायण 
ही से कवल भारत ही नहीं समस्त भूमण्डल कृताथे रहेगा। हमारे यहाँ कविता का 
अभाव नहीं हैँ। देश के ही धन से भण्डार खूब भरा है। इस भण्डार की पूत्ति सभा- 
सभाजों के द्वारा हो भी नहीं सकती। काव्य सिद्धवाझआुमय हे। रससिक्ष कबीश्वरों 
को द्वार काव्य सुवर्ण की घटना साधारण जडी-बूटियों से हुआ करती है । लाखों के 
प्रयत्न से, कोहियों के व्यय से ऐसी घटना साध्य नहीं हे। चारों श्लोर की प्राव्नत अवस्था 
के अनुसार ऐसे सिद्धों का जन्म होता है। अवस्थानुकूल ही रस-प्रवाह भी देश में 'उमड़ता 
हैं! श्रच्छी दढ्षा में आंगार के यावीर के तरंग उठते हैं। मध्यम दणश्शा में रोड के 
भकोरें उठते हैँ या करुणा का आपूर चढ़ता है, गिरी दशा में हास्य और बीभत्स की 
बढती होती हे। मम्मट में ठीक कहा हैं क्रि काव्य के लिए स्वाभाविक शकित, लोक- 
शास्त्र, काव्य आदि देखने से भिपुणता श्रीर काव्यज्ञ की शिक्षा इस' तीन बातों की भ्रपेक्षा 
हैँ । इन तीनों में मुख्य शबिति है जो बनावटी हो ही नहीं सकती--बही प्राकृत अवस्था 
के अ्रधीन है और इस अवस्था पर किसी: एक समाज का सर्वात्मिना अधिकार नहीं है। 
इसलिये श्रद्छे अ्रव्य या दृश्य गहयममय या पद्ममय काव्य आज देश में हों यह बात 
स्पहणीय तो अवश्य हैँ; पर साक्षात्ष साथ्य नहीं हैं । 
तथापि सरस्वती भगवती ' के दो बासस्थान हैं! सिद्धवाड़ भय श्रीर साध्य 
बाह मय । सिद्धवाझुसंय घना बन है जहाँ मनृष्य के हाथ पड़ने से शोभा बढ़ती नहीं, वल्कि धंद 
जाती हूँ। छेड़-छाड़ करने से कव्रिता' खराब होने लगती है। 'साध्यवाझइसथ क्रिस 
महल भर बगीया है। मुख्यतगी.. मनृष्य वो प्रयत्न से बना हैं उसी के, प्रयत्न ते / 
इसका आायास बढ़ सकेता है आर उसी के अनुद्योंग से यहु खंड॒हर उर्जा बॉटिका ' 
छूप में परिणत, हो सकता ,हूँ..। इस साध्यवाहइमय (के दो. अंग, हैँ 
अगुवादास्भक और मौलिक । दनें दोभों प्रंगों, का परिषोष श्र प्रचार' दस सम्मेलन 
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का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रायः पल्नह करोड़ भारतीय हिन्दी-मार्तेकरह । प्रनेक 
देशप्रेमी महात्माओं के पविन्र अनभाव से भारतभूमि के अन्य प्रान्तों में भी अवत्‌ 
महाराष्ट्र, बद्धीय ब्रादि अभ्रशों में भी हिन्दी प्रेम श्रव बढ़त लगा है। एसी ग्रवस्था 
में सम्मेलन का कत्तव्य है कि भारत मे कम से कम जन-शिक्षा के दश केन्द्र बनवा 
का प्रगाढ प्रयत्व करें और एक मध्य केन्द्र प्रयाग के श्रास-पास स्थापित करें। हश्द्धार, 
लाहौर आ्रादि में ऋषिकल शौर घारमिक कालेज ग्रादि की वृद्धि देख कर हर होता है । 
मजहबी और नैतिक समाजों मे अपना कार्य आरम्भ कर दिया हैं। बडे हे की बात 
है कि हिन्दू विश्वविद्यालय का भी कार्य बल गिवला हैं। आय॑ रामाजी भाई भी पपने गुरकुनों 
का काम उत्साह से चलाये जा रहे हें। मुसलमान भाइयों का विज्ञाल कालेज, पुस्तकालय 
आदि देख कर बडा उत्साह होता हे। पर अभी तक श॒द्ञ सरस्वतीसेवक किसी समाण 
ने मजहबी और मैतिक भावों से स्वतन्त्र हो कर भारत में विद्या-को्र स्थापित नहीं 
किये हैं। सम्मेलन को शुद्ध सरस्वती-सेवा का श्रवसर है। हिन्द, मुसलमान, क्स्तान, 
आयंसमाजी, ब्रह्मसमाजी प्रादि मतवालों में से तथा गोखलीस, तिलकीय आदि दलसालों 
में से बिद्याप्रेमियों को लेकर हमें एक ऐस। समाज गठित फरना चाहिए और एक गेसी संश्णा 
स्थापित करनी चाहिए, जिससे देश की जनतः में प्रज्ञान द्वारिब्रध प्र दुर्घनला का नाश 
हो श्र ज्ञानधनबल का क्रम से विकास होता चअले। श्रथार्जव श्लाथनीय कार्य है । 
छोटे से बड़े पद पर काम करने बाले देश का उपकार कर रहे ४'। वकील, मखतार 
आदि भी कितने ही कार्यों का साधन कर रहे हैं; पर शिक्षा में प्रतिष्ट सब नवगवक 
एक ही प्रवाह में भेड़ियाधसान की शैली से सोवल नौकरी ओर वकालत ही की और यदि 
चलते जायेंगे, तो थोड़े ही दिनों में देश की दा अकाथरीय विपमता में पर जाथगी। 
जितने लोग आज श्षिक्षा से मिकलते हैं, उनके लिये नौकरी या वकालतखाने में जगह 
नहीं है । शिक्षा में इतना धन, समय, शक्ति का व्यय होता है कि शिक्षित यूवक 
को कृषि, वाणिज्य, शिल्प शआ्रादि में सहसा लगाना असम्मव-सा हो जाता है। मौकरी 
भी मिलती नहीं। फिर बिचारा हेताश हो कर श्रत्रेक दुर्दशाओं में पड़ता हुप्ना भ्रसन्तान 
बरिद्र, रोगी हो अल्पायु हो जाता है और मानव लीला का दु ख्ाम्त करण संबर्ण 
कर लेता हैं। इस पाप का बोझा देश के नेताओं पर है। शिक्षा के लिये मैसा' महोंश्योग 
प्रजाप्रिय सरकार करती जा रही हैँ औौर अनेक अत्य कर्तव्यों के रहते भी जहाँ तक हो प्रकता 
हैँ, जन-शिक्षा से मुह नहीं मोड़ती उसके आरथे परि्श्रिम से भी जनता यदि सरकार 
की सहायता और उसके कार्यों की पूत्ति करती जाती वो देश में एक भी शशिक्षित 
बालिका गा बालक नहीं मिलता और कृषि, वाणिज्य, शिल्प श्रादि की ग्रवस्था एसी 
होने नहीं पात्ती तथा कोई बालिका या' बालक विकरभ्में नहीं पढ़े रहते प्रौ प्रभाग 
' में जीवन नहीं बिताते । सारा देश हरा-भरा रहता। यह तो बड़े भाग्य को बाल है' 
| कि हमोरी सरकार भहाप्रभाव और विद्यान्रक्त' है नहीं तो जमता' में जेसा रागद्रेष 
प्रौर प्रालस्यमप तम का प्रगबल्य है, चजाने देझ्य केसे गढ़े में प्रा होता। धोर दु्मिक्ष ' 
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और प्रबल महाव्याधि जनता के ग्रालस्य से देशभक्षण प्राय” प्रतिवर्ष कश जाते है । 
शहर योर गांव की बस्तिया चारा ओर नरक में दर्वी पड़ी ह । सरकार हजार प्रयत्न क्र 
रही है, पर जनता के अज्ञान ओर वेमत्य के कारण आपत्तियां दूर नहीं होने पाती-- 
“आत्मानमात्मवाररक्षत्‌ हत्यादात्मानमास्मना --भगबान श्री कृष्ण का वाक्य हैँ । अपनी 
सफाई, शपनी शुद्धता, अपना व्यवसाय श्राग किये बिना कभी कल्याण का द्वार खूल 
नहीं सकता | बोवल ओत्मश्जाबा, पूर्वपुर॒षों की स्तुति और साम्पलिक बड़े लोगों की 
निन्‍दा करने से ग्रालस्य दब का सस्तोष भले हरी हों, अन्य उन्नति की तो क्या कथा 
खदरपूर्ति की भी सम्भावता नहीं है। ऐसी अ्रवस्थ। में समस्त भारत की दृष्टि हिन्दी- 
मसाहित्य-सम्मेलमन पर है। सब लोग यही दंखता चाहते हे कि यह विशान श्रायोजन किस 
फूल मे परिणत होता हें । हिन्दी-मातुक लोगों से सामान्यत. प्रति व्यक्षित एक झुपया 
लेने का प्रयत्त होता चाहिये। जो लोग दीन-दरिद्र है, उनसे इतना न लेकर उनके ग्रभ 
की पूत्ति उनके धनी पड़ोसी को द्वारा करती चाहिए। इस महाधन से ठीक-ठीक कार्य किया 
जाय तो देशभक्त लोग अत्यगात्र झात्मात्सर्थ करते हुए बेश के शिक्षोचित वयवाले 
सब बालिका और बालकों को नौकरी के योग्य तो नहीं; पर क्षषि, वाणिज्य, शिल्प 
आ्रादि के योग्य अवश्य बना सकते हे । देश में असली विद्या का अभाव और उसके 
द्वारा दारिद्रय और दुर्बलता का प्रचार, तीम ही कारणों से हो रहा है। प्रत्येक व्यवित 
को इतना धन नहीं कि उपयुवत शिक्षा पावे। धन होते पर भी इतना समय नहीं कि 
राजकीय भाषा का अभ्याक्त दस-पर्रह वर्ष करके फिर किसी एक उपयुक्त विज्ञान में 
पड़े । धन और समय होने पर भी सब को ऐसी शक्ति नहीं कि असेक परीक्षाओं कौ 
पार करता हुआ अपने उद्देश्य की पूलि कश। ऐसी श्रवस्था भें ऐसे शिक्षा-केन्ध्रों की 
स्थापना जनसमाज के हारा होनी चाहिए, जिनमें मातृभाषा में शिक्षा हो अर्थात्‌ भाषा- 
शिक्षा का विशेष कलेश छात्रों को गे उठाना पडें। फीस छान व्यक्तियों से मे लिया 
जाये, जिरासे धनी श्रौर निर्धन समान सुविधा से पढ़ें। श्रौर रस्म के साथ परीक्षात्रों 
का प्रपञ्च ते रहे, जिससे थोड़े समय में अपने इष्टे विषय को पढ़कर छात्र किसी 
कार्य में लग जायों। संक्षेततः पाँच से दस वर्ष की श्रव्॒स्था तक बालकों को वर्ण-परिष्रय; ' 
थोष्टा गणित, भूगोल, इतिहास श्रादि का ज्ञान कराकर किसी एक क्ल्पमात्मक' देन आदि 
का अब्वा कार्यात्मक कलाशिएप आदि का ज्ञान करा दिया जाय तो वह कहीं प्रध्यापन 
था शिल्प आदि का कार्य करके पअ्रपता भी कल्याण करेंगा और देश का भी 
उद्धार करेगा--भरूखा कभी नहीं मरेंगा शरौर झसच्तुष्ट ही कर दूसरों. की द्वानि' करने 
की श्रात्म-हाति पर्यवसायिती चेष्ठा में कभी नहीं फसीगा। ऐसी' शिक्षा के जिंगे सप्ताह 
में एक विधय का एक घंट। आध्यापन पर्याप्त होगा। केसरी का रणागना में शी कडिनतो 
नहीं' है। ' हमारे दानशीलबन्धूजुन्द 'फत्कण्ठापूर्वक- जिधर नेता भोग जगा दें धर ही 
बान-बपिश/ करने को तैयार है। के, स्थापित होते ही भारत भर उदार दिक्षित सप्ताह 
में एक घंटा समंथ देने थे भी मुह गहीं मोडेंगे ।..फिर देधेद्वार के ऐसे उदार कार्य के लिये 
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सम्मेलन के नेतृगण क्यों विलम्ब कर रहे हे, अब तरद्वा का समय नहीं है । क्ानपुर्तक 
और भक्तिपूर्वक पूर्ण उद्योग का अवसर है। 
शिक्षा-केन्रों की स्थापता के लिये उद्योग के साथ-साथ अच्छे पत्र-पतनिका, असेवाद- 
ग्रन्य तथा स्वतन्त प्रत्थों की हमे बडी अपेक्षा हैं।मेरा यह ग्रभिष्राय नहीं हे कि साम्प्रतिक 
दक्का में हिन्दी साहित्य अच्छे पत्र या यन्‍्यों ये सर्वथा शन्‍्य है, बज्जाल ये देनिक मारत 
मित्र, कलकत्ता-समाचार, साप्ताहिक हित्दी, बड्भवासी, बिहार में साप्ताहिक प्रोटलिपून्न 
मर शिक्षा, माप्तिक श्री कमला युक्त प्रदेश में साप्ताहिक अभ्युदय, और ग्रानत्द 
श्ादि मासिक सरस्वती, मर्यादा, मतोरमा, काशीनागरीप्रचारिणी पत्रिका ओर विद्यार्थी 
आदि भध्य प्रदेश में प्रभा, पशुजाब में हिन्दी समाचार, सद्धर्म प्रचारक, बम्बई में देनिक 
श्री वेंकटेश्वर और चित्रमय जगत्‌ ये अपनी-अभ्रपन्ती शर्वित के अनुझार प्रच्छा काम 
कर रहे हैँ। युक्त प्रान्त तो आज हिन्दी का महाकेन्द्र ही हो रहा है और उसके, प्रभ्युवम 
के लिये प्रयत्व कर ही रहा हैं। उत्साह की बात हैँ कि ग्रभी मातृभाषा की रोबा में 
कुछ पीछे पड़े हुये मध्य प्रदेश से भी प्रभा की श्राशाजनक झलक कभी-कभी गा 
जाती हूँ और बूढ़े विहार प्रान्तों में भी मातृभक्त महाराज हथुवा के अनुअह से पाटलि- 
पुत्र के विशेषांक सरीखी उत्तम सुपराठ्य पूस्तिका देखने में श्रायी है। वैदिक उपादेवी 
के सदृश सरस्वती पुरानी होने पर भी युबती है। आज भी हिन्दी जगत्‌ में ऐसी बिह्त्ता 
और परिश्रम से सम्पादित उपयोगी उत्तभ चित्रों से विभूषित और कोई पत्रिका नहीं है। 
देतिक पत्रों में भारत मित्र का सामना करने वाला दूसरा पन्न पद्दी देख पा । हिन्दी 
के अनत्य भक्त बाबू रामदीस सिंह का तप: फ़ल-स्वरूप बॉकीपर की जिक्षा' और 
प्रयाग का विद्यार्थी बालशिक्षोपयोगी पश्रच्छा कार्य कर रहे है। परन्वू इतने ही 
से हमारा सन्‍्तोष नहीं, कम से कम एक प्रकृति विज्ञान पर, एक दार्शनिक विपयों पर, 
एक एक क्ृषि, हिल्प, वाणिज्य पर एक ऐतिहासिक अनुशीतन पर पअ्रच्छी सम्पत्ति- 
शालिनी नियमपूर्वक निकलने वाली सुविद्तत्‌ू सम्पादित चित्रित पत्रिका अपेक्षित है । 
दी एक उत्तम कक्षा के दनिक पत्र अपैक्षित हैँ। राजधानियों में मच्दराज की और से 
एक-भी हिन्दी का पत्र या पत्रिका नहीं है। हिन्दी में पूर्ण राष्ट्रीयया लाने के लिये 
दो एक पत्रों की भन्‍्दराज हाते में और निजामराज्य में बड़ी जरूरत है। देश में वार्शनिक 
आन्योलन और वज्ञातिक अनू सन्‍्धान तही के बराबर हैं। इनके विना जाति सिर्जीवप्राय गर्भावस्‍था 
मे पड़ी हुई कही जाती है। ऊपरी नैतिक या मजहबी आन्दोलन के आडस्वर से भी सिना 
दार्शनिक गम्भीरता के, बिना उच्च आदर्श कल्पना के झौर विना वैज्ञानिक दाक्ित 
सञ्चार के सजीव जातीयता देश में नहीं लाई जा सकती। जकतक ऐसी स्वतत्त्र पत्रिकायें 
नहीं हैं, तबतक तिद्दान लेखकों को सरस्वती और काशीनागरीप्रचारिणी पत्रिका 
के द्वारा इस कार्य को चलाते रहना चाहिए । छोटे-छोटे सुस्पष्ट, सचित्र, हृदयप्राही 
दुर्शत, विज्ञात, इतिहास आदि के अन्य देंश में अत्यन्त अपेक्षित बाबू श्यास' सुन्दर 
'बास की मनोरज्जक पुस्तकभाला इप्डियेन प्रेस की ऐतिहासिक ग्र॑ं [कली भीर प्रयागस्थ 


हिन्दी की उन्नति और प्रसार ६१ 


$ 


विज्ञान परिषद को पृष्तिकाओों थे हिन्दी साहित्य का दारिदय कुछ दूर हो रहा है। 
अभी हाल में आगते महाशय ते जाने सागर-प्रकाशित किया हैँ । यह छोटा-सा 
यन्‍्थ छात्रों वे लिये ब५ काम का हैं आर सर्वराधारण को भी इसे अवश्य हाथ में 
रखना साहिए। ऐसे दस-बीस ग्र्क ओर वर जायें तो बड़ा काम हो। गम्भीर बहुश्ुत 
वि्वानू लिलक महाशस का खलौकिक परिश्रमसूचक भगवदगीतारहस्य, पण्टिल माधवरात्र 
सप्रे द्वारा हिन्दी में परिण्णाम्रत हिन्दीजगत्‌ से शुलभ सुपाठ्य दार्भनिक प्रत्थो की कर्मी 
को हटा रहा है। बड़े कार्यो में काशी नागरीप्रचारिणी सभा का हित्दी शब्द सागर 
श्रौर कलकत्ते का हिन्दी-विश्वकोप बड़े भहत्व के काय्ये हो रहे हे । पर हिन्दी के 
पाठकों के लिये श्षीघत्र भअ्रपेक्षित, प्रत्येक पाठक के हंसत में सदा सबन्नचिहितः रहते योग्य 
बार ग्रस्थों की बड़ी अपेक्षा है । सम्मेलन का धर्म हैँ कि राज॑महाराजों से, साधारण 
जनता से नाहे जैसे हा दब्य इकट्ठा कर इन चारों ग्रन्थों को शक्षीत्र संगृहीत तथा 
प्रकाशित करे श्र थोड़े मूल्य में सब हिन्दीप्रेमियों के हाथ मे दे। एक तो 
धछायापथ से ताराग्रह श्रादि निकलने के समय से आजतक का संक्षिप्त जगद्लिकाश 
का इतिहास तैयार होना चाहिये । दूसरा नर जातियों क॑ बुद्धि विकास का इतिहास 
बनाना चाहिये, जिसमे प्रत्येक जाति की उलन्नति-अवनति के कारण स्पष्ट दिखताते हुए, 
किस आदर्श की ओर मनृष्य जा रहा है और किस श्रादर्श का अनुप्तरण दरअग्ल 
इसबो लिये कल्याणकारक हे, यह बात दिखलाई जाय। तीसरा एक अश्रंग्रेजी जन- 
शिक्षक (पपुलर एजुकंटर के ढ़ की) पुस्तिका सर्वसुलभशैली पर प्रकाशित होनी 
चाहिए जो एक प्रकार का सचित्र बालविश्वकोष का काम करेगी। चौथा, एक दस 
जार शब्दों की एसो सूची बनते की ग्रपेक्षा है, जिसमें बाइसिकिल, फोयोंग्राफ, ऐले- 
पजाण्डर, इकूलेप्ड श्रादि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भोगोलिक संत्नाश्रो को लिये 
देशी ताम भी दिये जाये जिससे देशभर मे इन विषयों पर बातचीत करने में कठितता 
न पड़े और इतिहास, भूगोल श्रारदि का संक्षिप्त खयाल रखते में श्रग्रेजी नही जानतें हुये 
गस्फत-हिन्दी आदि की छात्रों को विशेष कठिनता न पड़े । सस्मेज्नत्त प्रायः छोटे-छोटे काकदन्त 
परीक्षाप्राय कामों में भी उन्नझा-पुलझ्ा करता हूँ । मध्यम दा में केवल इसी देश मे नही वेशा स्तरों 
' में भी लोग एँसे विचारों में फंसे पड़े रहते थे। ऐसे कार्यों मे फंसे रहने से समय, शवित 
और धत तीनों का निरर्थक ताश हुआ करता है। सुई की वोक पर कितोे देव एक बार 
खड़े रह सकते हैं और किफने एक ही बार उसके छिद्र से गुजर सकते हँ-इत्यादि 
विचार मध्यम समय को यूरोप में विद्वत्‌ सभाओं में हुआ करते थे। ऐसी कुक ज़ी बातों 
को छोड कर यदि आ्रात्द्स उपन्समितियाँ हमलोग बना लें और उनके द्वारा भाषा- 
निर्वाचन, दर्शनों का तारतम्य,ऐत्हासिक अ्रन्वेषण, साहित्य-समीक्षा, वैज्ञानिक' प्रवुसन्‍्धान 
' ज््योतिषशैली श्रादि पर विचार हुआ करें,झौर उच्चकोटि के प्रबन्ध इन विषयों पर 
, लिखवाये जायेँ तो ,संम्मेलंग के द्वारा भारत-वर्ष का बडा उपकार हो। इस विनोत 
लिबंदत वो बंद अपनी दूढी-फूटी बातों को कह डालने पर क्षमा साँगता हुश्ना शाप 


॥ ७ 


९ 


६२ थी रामावता र्षर्मा निबंधावली 


हिन्दी-प्रेमियों से में उपस्थित कार्यों के अनुष्ठान में प्रबृत्त होने के लिए सानुरोध प्रार्थना 
करता हैं। और स्वागतकारिणी सभा के उदाराशय सभापति महाशय को, संदस्थें को 
तथा अन्य सहायकों को सामान्यतः पवित्र नमंदा लट पर वत्तमान्त इस नगर के उत्साही 
निवाध्तियों को तथा भ्रनंक कष्ट उठाकर बाहर से ग्राये हुए पत्र-सम्गादकों का प्रतिनि- 
घियों को तथा समस्त ग्न्य हिन्दी-प्रेसियो की सबविनय सोल्हास अर्न्तहृदय से कोटि- 
कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे पुत्र प्रगाढ्व विनयपूर्वक आशा करत। हूँ, कि हिन्दी के 
आश्रयदाता महाराज गायकवाड, महाराज सिन्बिया, महाराज बीकानेर, महाराज इन्दौर, 
महाराज अलवर, महाराज दतिया आदि उदारहदय महापुरुषां के उत्साह का स्मरण 
रखते हुए भारतीय मान्य वेवृवर्ग के हिन्दी के पक्ष में परिश्रम झानदोलतों का ध्यास 
रखते हुए अपने ही जीवन तक नहीं पृथ्वी पर मनृप्य जीवन के पर्यनगान समय तक आप 
देदाभक्ति के प्रधान अंग देश-भाषाभवित में अठल रहेंगे । 


नरक न जन क०+> ससतन जकन+ बनना, 


हिन्दी भाषा विज्ञान 


इक 


भाषा का विषय तीन भागों में बेटा हुआ हैं (१) भाषा की उत्पत्ति (२) 
ग्रनेक भाषागों का परस्पर सम्बन्ध और भाषाओं का वर्गीकरण, (३) भाषा में परिवत्तंन। 
भारतवर्ष की मुख्य भाषा सप्रति हिन्दी है, इस लिए इस व्याख्यान में प्रायः हिन्दी 
ही हे उदाहरण लेकर भाषा-शास्त्रीय तत्व दिखलागे गये हें। 


(१) भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैँं। कुछ लोग तो कहते हैँ कि 
मनृप्य के पूर्व धुरुपों को ईश्वर ने भाषा सिखाई 

(२) कुछ लोग कहते हैं कि युख-दुःब आदि से मनुप्य स्वभावतः युछ आह, 
ऊह, अहा, भ्ोह्दों श्रात्रि शब्द तिकालते हैँ। ऐशे ही चलने की खड़खड़ाहुट, गाड़ी की 
गड़गड़ाहुट, ताड़ आदि पत्तों की फड़फड़ाहट आदि विविध शब्दों का आ्रविर्भाव प्राकृतिक 
पदार्थों में हुआ करता हैं। बस इन्हीं दो मूलों से सनष्प ते धीरे-धीरे सब शब्द बसा 
लिये । जैसे किसी पक्षी को काँव काँव करते देख उसे लोग कोवा कहने छगे। ऐसे 
ही गढ़गढाती हुई सबारी को गाड़ी भ्ौर सरसर चलते हुए जन्तु को सर्प कहने लगे।. 
योही किल्‍्लाना, चित्लाना, खँसिता, किकियाना, सिमियाना आदि क्रियाश्रों का भी 
निर्माण हो गया। यह श्रमेरिका प्रसिद्ध डाक्टर छ्लिटली का मंत है। 

(३) कुछ नीतिज पुरुषों ने एक तीसरा ही कारण भाषा के उख्बूब का निवाला 
हैं। वे कहते है कि किसी समय मौत रहने से काम से चलता बेखे जब मनुएय 
बहुत ऊब गये श्रौर हाथ, पैर, आँख, भौ के इशारों से भी प्रपने आशम को न प्रकट 
कर सके, तब उत्होंने एक बड़ी सभा की और उस महासभा या ' महामंडल' में उस, समर्थ 
के जो बुद्धिमान और नई रोशनी वाले मे, उन्होंने एक भाषा स्थिर करने का प्रस्ताव 
किया और सब की सम्मति से सैकड़ों शब्द स्थिर हुए । मालूम होता है कि इस सभा 
में केवल भनुष्य, ही नहीं किन्तू पशु, पक्षी, जड़, चेतन सभी इकंट्ठी किये गये थे। 
काये आरम्भ होने के रामथ मूक मंडल सेब डी चू चू हैँ हैं खू' खू मची । अन्ततः किसी: से ' 
एक बैल 'को पंकड़ कर कहा 'बहतला'। बस सभी चिल्ला उठे 'बढ़स्ला' श्रीर यह निदिबत' 
हुआ कि इस जन्तु को बहुहला कहता । ऐसे ही' अनेक शब्द स्थिर हुए॥।- गाय,” मेरा 
चोड़े, कुत्ते, जी, गेहे, लोटे-बाली श्रापि के नाम निदिचत हाए ! सभा' के पति, सपपलि, शंपादक 
ब्रादि निग्रत, हुए | और उस दित से. मूक महामंडल के श्रतेक उपदेदक घृम-पृस कह 

' उ्योख्याव की प्रताका उड़ातें हुए स्थान-स्थान पर जमा के उद्देश्यों दा प्रचार करने लगे। ४ 





हड श्री रामावतारक्षर्मा-निबंधावली 


(४) किन्तु पूर्वोक्त तीनों मतों ने असस्तुष्ट हो कर कितने विद्वानों ने एक 
चतुर्थे मत प्रकाशित किया है जिसके अ्रनुरार ईइवर की दी हुई एक मनुष्य में पपूर्व 
भाविक शविति है जिससे मन्‌ष्य स्वभावतः शब्द बना लेता है। पूर्वोकति मतों से प्रसस्तोष 
का कारण यह है कि पहले मत में यह बात आश्चर्य की है वि यदि सनष्य को ईश्वर 
से मिलने के समय भाषा-ज्ञान ने था तो ईश्वर से उससे बातचीत कैसे हुई | कोई 
व्याकरण या कोप जिसके द्वारा ईइ्वर नें पुरुषों को भाषा सिखलाईं होगी, अवश्य 
उसके ज्ञान के लिये भी प्रपेक्षित है। दूसरे मत में एक बड़ा दोप यह है कि अनुकरण 
की रीति से दस या बौस शब्द तो भल्रे ही निकल सकते है, पर संपूर्ण भागा को अनुकरण- 
मूलक कहना असंगत-सा जान पड़ता हूँ। यदि गाय को लड़कों सा, बाय कहा जाता 
तो ठीक था; किन्तु गाय! यह शब्द अनुकरण की रीति से कदाषि नहीं निकल सकता। 
इसी प्रकार मृक महामंडल वाली बात भी ठीक नहीं मालूम होती, तथोकि मूकी का भाषा- 
ज्ञान जब था ही नहीं, तब सभा में बातचीत कंसे हुई ” इस प्रकार सह विदित होता है 
कि चतुर्थ मत ही, जिसका मेकक्‍्समूलर ने भी आश्रय लिया हैं, ठोका हैं । अस्तु । 
भाधा की उत्पत्ति का विचार यदि इस प्रकार समाप्त किया जाय तो दूसरा प्रइदन यह 
उठता है कि पहले पहल क्या कोई एक ही भाषा संसार में हुई और उससे ग्रनेक 
भाषाएँ जहाँ-तहाँ देश-काल, जल-वायू, भनुष्यो के आचार-व्यवहार आदि के भेद से 
भिन्न हुई या प्रथम अनेक स्थानों में भिन्न-भिश्ष ही भाषाएँ हुई झोर अ्रनेक नदियों के 
सदृश कभी मिलती, कभी पृथक होती हुई श्राज भी अनेक ही हैं। यह प्रश्न गंभीर है 
कर इसका समाधान कठिन हैं, क्योंकि इस प्रशइत का वित्तार केवल भाषा-शास्त्र के 
ग्रधीन नहीं है, भगर्भ-शास्त्र और मनुष्य-शास्त्र से भी इसका सम्बन्ध है । प्रथम यदि 
इस बात का निश्चय हो ले कि एक कुदुम्ब से सारी' पृथ्वी के भनुष्य निकले हैं था 
अनेक कुटुम्यों से, तब इसका भी मतिदचय हो सकता है कि सब भाषामों का मूल एक 
था था अनेक । भाषपा-शास्त्र के परिशीलल से यह ज्ञात होता हैं कि यदि श्ररतरीं, 
संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि सब भाषाएँ अपनी धातु अ्रवस्था में पहुँचा दी जायें 
तो भी भिन्न-भिन्न वर्ग की भाषाओं के धातुओं में इतता अच्तर पाया जाता है कि 
प्रनेक वर्गों के अनेक मूल थे, ऐसा ही कहना पड़ता है। मनृष्य-शास्त्र से भौर भगर्भ- 
विद्या से यह ज्ञात होता है कि एक ही समय पृथ्वी पर बहुत जगहों में मनृष्य वर्तमात 
थे। ऐसा अभी तक नहीं पाया गय। कि पृथ्वी की किसी एक ही तह में एक ही जगह 
थोड़े से मनुष्य थे, और कहीं भनुष्य थे ही नहीं। इन बातों से यह विदित होता हैंकि 
इस समय जेसी भाषा-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि की अ्रवस्था हैं, वैसी अ्रवस्था में भाषा 
का मूल एक था या अनेक, इसका निरंचय नहीं हो सकता। । 

' भाषा-शौस्त्र का दूसरा विभाग प्रंतेक भाषाओं का परस्पर संबंध और वर्गीकिरण 
“ हैं।। पहुँले तो यहं विदित होता है कि भाषाओं का वर्गीकरण बहुत ही सहज है, क्योंकि 
श्रीन-वर्ग की जो भांषाएँ हैं उसके साथ भला हिंदी का क्या संबंध हो सकता है? 
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पर वस्तुतः यह कार्य ग्रस्यन्त कठित है। कभी-कभी राज्य-विजय भ्रादि के कारण 
प्राय: एक देश के शब्द असेक देशों में फल जाते हूँ। जैसे कि भारतीय उर्दू में इतने 
पारसी शब्द हे कि यह कहना किन हो जाता हैँ कि उदू फारसी-वर्ग में हैं. या 
संस्कृत-सर्ग में । इसी प्रकार एक ही देश में पहाड़, नदी झ्रादि के अलंधनीय होने के 
कारण अथवा भाषाओं के प्रयोग करने वालों की जाति, प्रकृति आदि अत्यन्त भिन्न 
होने के कारण परस्पर भाषाओं में इतना भेद पाया जाता हैं कि अत्यन्त समीपवासी 
दो जातियों की भाषाएं वस्तुतः भिन्न वर्ग की समझी जाती हें। जैसे कि पद्दीसा के 
निवाधियों की भाषा संस्कृत-वर्ग की है, पर उनके पश्चिम मद्रास प्रास्त वालों की भाषा 
द्रविड़-वर्ग को है। ऐसी प्रबस्था में वर्ग कीसे निश्चय करना श्र समान्यतः कितने 
मर्गे सौर अन्तर्वंगें हे, यह यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। 

भाषा का मुख्य रूप शब्द नहीं है किन्तु उसकी 'रखता है। भ्र्थात एक भाषा 
के शब्द दूसरी भाषा में आसानी से जा सकते हैं, पर भिन्न भाषाओं के व्याकरण 
की रचता प्राय: भिन्न होती है। उदाहरण, एक पंडित जी कहते है कि “मुझे वाष्प-शकह 
के विश्वाम-स्थान पर प्रस्थान करता है” । एक बंगाली बाबू कहतें हैं कि “हम रेलवे 
स्टेशन के वास्ते स्टार्ट करने भाँगता हैँ ।/ एक बेचारा ग्रेंवार कहता है हमरा रेलबई 
इस्टीसव पर जाग के बांटे ।/ एक दाहरू सुसलमान फरमाते है कि “मुझको रेल के 
स्टेशन पर जाना है ।” में समझता हूँ कि किसी को संदेह ने होगा कि ये चारों साहब 
झपने-अपने हग से हिन्दी ही बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द चाह अंग्रेजी के या फारंसी के या 
गंस्क्ृत के हो, जब तक टूटी-फूदी किसी प्रकार की रचना हिन्दी की रहेंगी तथ, तक 
भाषा हिन्दी ही समझी जायगी। अ्रव इसी नियम के भ्रनुसार प्रथात' व्याकरण करी 
रखना के भ्रनुसार वर्ग बनाये जाये तो शआ्रर्य, अरबी, तुर्की, द्रविड़, चीती श्र स्काउनेव 
ये छः वर्ग होते हैं। ये मुझ्य वर्ग है इसके अतिरिक्त भी कुछ भाषाएँ हैं जिनका 
ठीक वर्गीकरण नहीं हो ध्षका है। प्राय: उत्तर भारत की सब भाषाओं को मिलाकर एक 
शास्रा आर्य भाषा की समझनी चाहिए। इसकी दूसरी क्षाखा पारसी और प्रवेस्ता की 
' भ्राषा है। तीसरी शाखा लैटित और ग्रीक है । चौथी शाखा प्रग्रेजी, जर्मन भ्रावि। 
'बॉबवीं शाखा केह्टिक गौर छठी रूस की भाषा शभ्ादि । इस शीति से ज्ञात होता है कि 
हिन्दी-भाषा आर्य-भापा की एक शाखा हैं । 

इस प्रकार भाषा-वर्गों का कुछ विचार कर श्रव भाषात्रों की अवस्थाओं का विचार 
मरना है। सामान्यतः प्रत्येक भाषा की चार ,भ्रवस्थाएँ होती हैं; कित्तु इन चारों 
प्रवस्थाओं में, इतवा ,अभ्रंतर है कि .एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पेहुँचले तक 
सैकड़ों हज़ारों वर्ष 'लग, जाते हैं।। देश' बदल जाता है; भाषाओं को. मांस बदल 
: जाते हैं, प्राचीन प्रवस्था से नवीन दक्षा का' आविभावे होता: है अथवा: वह स्ंग्रा' शुष्त 
' हो जाती है, इसलिए एक ही भाषा को चारों अवस्थानों में पाना दुर्घट है। पर झसेक 
, भाषापों को: परस्पर .भिन्न प्रवस्था' में देख कर उनका तारतम्प करने से इन भवस्ाप्रों 
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का वर्णन किया जा सकता है। (१) धातु-अवरथा (२) समास-प्रवस्था (३) प्रत्यय- 
शवस्था (४) उपसर्ग-प्रवरथा। चीन की भाषा संप्रति घातु-अवस्था में है। शब्दों में प्रत्यय 
विभक्ितियाँ आदि नहीं लगतीं, शब्द पररपर मिलते नहीं, शब्द पथक पृथक रख दिखे 
जाते हैं शौर एक वावय बन जाता है। यदि “मनुष्य आम लाता है बाइना होगा 
तो वे लोग मनुष्य ग्राम! खा तीनों शब्दों के जिसे नोनी शब्द बह़ेंगे। मसुष्य का 
बहुबचन कहता होगा तो सनृष्य' 'झण्ड' इन दोनों शब्दों के लिये श्रपने शब्द कहेंगे । अभी 
तक हिल्दी में भी कम्ती-करमी ऐसा होता है। जैसे मनुष्य का बहुवचन बनागे के लिये 
प्र्यय ने रख कर 'मनृष्य जोंग! मनृप्यगण' कह देसे हैँ । आदमी घर भे धीरे-बीरे 
शभ्राम खाता है! ऐसा जब इन लोगों को कहता होता है, तब ये लोग दर हाथ का 
समस्त एक शब्द कहते है | हिल्‍्दी में इस सम्रासावस्था का उदाहरण 'इस बारात में 
खूब-खा-मी-धर-मार-गडबड़-सड़बड हुआ । इस पद में बहुत से शब्द एक स्राथ मिला 
दिये गये हँ। इत दोनो अवस्थामों के बाद तीसरी प्रत्यय-म्रवस्था आती है। खायें वे' 
यह प्राय: वालु-प्रवस्था हुई। दोनों को लोग मिलाकर बोलने लगे तब श्रायें--बे' 
यह समासावस्था हुई। जब दोनों शब्द ऐसे मिल गग्े कि एक अंश घिसते-धिराते बहुत 
दुर्बल हो गया तब खां यह एक शब्द हो गया जिरामे 'खा' धातु में बे” प्रत्यय माता 
जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय तिसी न किसी स्वतंत्र दाब्द से निवालते है। यहाँ थे! 
शब्द पहले तो समस्त हुआ पर धीरे-धीरे घिस कर शअ्रपना स्वतंत्र रूप खो बैठा और 
प्रत्यय हो गया । इस तीसरी अवस्था का प्रधान उदाहरण संस्कृत है जिसमें बहुत से 
प्रत्यय हैँ । चौथी प्रवस्था उपसर्ग-अवस्था है जिसमें प्रत्यथ अलग हो कर फिर स्वतंत्र 
हो जाता हैं जैसा हिंन्दी या अग्रेजी में हैं । इन भाषाओं में प्रत्यय कम हो गये हैं, 
क्योंकि बहुत से शब्द, जो सबब-्वाचक हें, स्वतंत्र अ्रव्यय-रूप से रहते है । अंग्रेजी 
छबब्दों में अ्रव्यय प्रायः पहले लगते हैँ । हिन्दी में श्रव्यय पीछे लगते हूँ जैसे घर में! 
'उसका' इत्यादि । ' 
भाषा में परिवर्तन हो जाया करता है, यह तो सबको विदित है । अब यह 
परिवत्तेत प्राय: किंग कारणों से होता है, इशका कुछ विचार होना चाहिए । इतने भख्य 
कोरण भाषा में परिवर्तेन के पाये जाते है । (१) देश, (२) आाजर्य, (३) धर्म, (४) 
ब्यवित-स्थभाव, (५) संपर्क, (६) कविता । 
देश के भेद से एक ही भाषा भिन्न-भिन्न रूपों की हो जाती है, इसमें किसी को 
सन्देह नहीं है। पक्की हिन्दी में आप जाते हैं! पश्चिम में आप जाते हो! कहते हे 
. , बिहार में रोह्माँ जाँतानी काशी में तू जात हौग्रा” या जात बाद! कहने हें 
' एक ही शब्द' भैया, भयवा ,साई, आय, आदि छूप को धारण करता है। एक ही शब्द 
- गौ; गाय, गेया झादि हो जाता है। देदश-ढेंश का. स्वभाव कुछ भिन्न होता है । जल-वायु 
'ग्रादि के भेद के, कारण एक झक्षर जो एक देश में सीधा' समझा! जाता है इसरे देश 


में कडित समझा जाता है। हमारे देश में ल' एक सीधा अक्षर है, पर महागष्टू उसे प्राय: डर 
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कहते है । जापान के एक विद्यार्थी हम से पढ़ते थे। उनका यह कह्ननां था कि ल” श्रक्षर 
से बढ़कर और कोई कठिन झदार है ही नहीं । ओर नल को वे अइ' कहा करते थे । 
ग्रंग्रेत जोंग भीम को बीम, पंडित को पेडिति आदि कहा करते है और “र/ भ्रक्षर 
का प्राय: ठीक उच्चारण नहीं कर राकते। चीन के शोग ऋराइस्ट को किली सेत्तू भौर 
बुद्ध को फोतों कहते है। यहाँ के गेंबार लोग ॥रामियरी नोट को परमेश्यरी लोट और 
लाइब्रेरी को लब॑री या रायबरेली कहा करते हे। इस प्रकार प्रत्येक देश के भिन्न- 
भिन्न दोप गुण हैँ जितके अनुसार भाणा में परिवत्तत हुआ करता हैं। रास्कृत लक्ष्मण, 
लक्ष्मी को बंगाली लवखन श्रौर लग्खी बहते हें। हिन्दी मे लछिमन या लखन (तुलसी 
दास) और लक्षिमी कहते हैँ । 
परितत्तेत का दूसरा कारण श्रालस्य बहा गया है । कौई शब्द जब 
झत्यन्न कठिन मालूम होता है तब प्राय भमन|्य उसको बदलने लगते हैं। 
कज्णन इतना कठिन है कि इसे बदल कर काजल या काजर कर लिया है। कृष्ण से 
प्राकृतिक कण्डों हुआ । कण्हो से कान्हा, कान्‍्ह, ककया झादि हो गया। ऐसे श्वसुर का ससुर 
दश्ष का सास, ननांदा का नंद इत्यादि। खास हिन्दी शब्दों में प्रायः इतने निवम 
पाये जाते है। तालब्य शा और मूर्बन्य प' हिंदी के शब्दों में नहीं है। संस्कृतज्न लोग 
ही संरकृत को शब्दों में इन श्रक्षरों को लिखते है और बोजते हैं। इससे हिस्दी में इस 
अक्षरों का द॑त्य स'हो जाता हैं। श्री कृष्ण सिरीकिसुन, श्याम, साम इत्यादि | कही-कहीं श्रादि 
में मूर्धन्यप' का छ हो जाता हे जेसे, घष्ठी का छठ, पप्ठ का छठा । ड' और 'ढ' का 'ड और 
ढृ' हो जाता है । ग्रापाढ़ प्रापाढ के लिए, खडगपुर, सड्गपुर के लिए । किन्तु श्रादि में 'ड 
ग्रौर ७ मिलते है जैरो डाकू, इकता इत्यादि | हुस्व ई और 'उ' प्रायः शब्द के अन्त में दीघ॑- 
से हो जाते हैं। जैसे भूनी लोग, साथू आदमी । 'क' प्रायः ईरि' हो जांता है, जैसे, 
कृति कीरित । कहीं ऋ! का ह हो जाता है जैसे, कृष्ण का विद्युन। ल' तो 
सस्कृत में भी एक ही श्राथ जगह मिलता है, हिन्दी में कौन पूछे। 'ए' भ्री' का उच्चारण 
पदिचमी हिन्दी में अय| पथ्रव! का सा होता है, जैसे कौन है, ऐसा है। ए' शो! 
हिन्दी कविता मे छस्ब भी होते हैं, कोहि कारत मोहि मारि की ।' विंसर्ग हिन्दी में 
नहीं होता। श्रादि में प्रायः य' को 'ज' कहा जाता है 'यज्ञ' का 'जग' पर कहीं पर' 
था भी बोला जाता हुँ जैसे या, गाने, यहाँ, धत्यादि। व प्रायः 'ब' हो जाता है, प९ 
कहीं व भी बोला जाता है बहाँ। ज्य 'ण' ये दोनों अक्षर हिन्दी में नहीं मिलते । 
छा बहुत कभ' पायाँ जाता है जसे कि श्रहरखा। पर यह भी यवि झँगरखा लिखा जाय . 
तो ऐसे शब्दों में भी ड' की स्थिति लुप्त प्राय ही है । संयुक्‍ताक्षर हिन्दी में बहुत कम है ' 
जैसे, क्यों, क्या, श्रच्छा, पंवका, कच्चा इत्यादि। भाधांतर के शब्द हिन्दी में आने पर" 
प्राय: अपने संयूतत अक्षरों में से एक को खो बैठते हैं, या. दोनों श्रक्षर अलग हो जाते 
ु नमन अनननननननन नमन न नननन नकल क लक नमन मनन मनन मनन मम सफल कल नमन 5 +. 
/ ' «ये नियम शुद्ध हिन्दी शब्दों के लिए हैं ।. संस्कृत भ्रादि से जो घम्ब प्रसिदित मँगनी 
लिए जाते हैँ, उतके लिए नहीं । आर के / 0 2 की 7 





है... 4 ८ अत 


श्र भी शभावतारघर्मा निबंधावली 


हु था दोनों मिलकर एक तीसरा ही श्रक्षर बन जाता हैं। उदाहरण, प्रधाण का सय्रान 


हो जाता है। यहां 'र' का लोप हो गया। स्थान का अस्तान हो जाता हूं हा से 
और न' पृथक हो गये हे। लक्ष्मण का लखन हो जाता है यहाँ क्ष का सता एक ही 


अक्षर हो गया है । ऐसे ही और भी बहुत से परिवत्तेव के नियम है । 

परिवत्तंत का तीसरा कारण धर्म है । कई प्रकार के धर्म संबंधी जद वे सस्ते नियम सासी 
शास्त्र विहित ग्रथवा भ्रम द्वारा गृहीत प्राय. मनुष्यों के हृदय में जगे रहा हू । जम, जिर्यों 
जिस शब्द क उच्चारण से घणा है, वे उस गब्द को कुछ और वाहने लगते हूं । उसके 
हारा कुटुम्ब में, कुटुएब' के द्वारा देश भर में ऐश परियत्तित शब्द कमी-की फंन जाते है । री 
पति का नाम नही लेती, पति स्‍त्री का नाम नहीं लता ऐसे ही अत्यन्त शत का, पतितों का, गुरु 
का या खाने की चीजों में निषिद्ध वस्तुओं का नाम लोग नहीं लेते | गश्लिमोत्तर में किक्षत 
लोग गोभी नहीं खाते, क्योंकि इसमें भो शब्द पड़ा है। बिहार के अगरबाले लोग गोभी 
कहने से बहुत ही चिढ़त हैं और कोभी कहने से मजे रे उसे खाले हैं । किद्ली के 
गर का साम सतुआदास हो तो वह सतुआ कभी नहीं कहेगा, स्लीतल बुकनी कहा करेगा। 
बस चलो, सीतल बुकनी धीरे-धीरे चल निकला । 

परिवर्तत का चौथा कारण व्यक्तिस्वभाव है । कितने भगत लोग पॉच 
सगे, पाँय लागे इत्यादि अशुद्ध दाब्दों को छोड कर जय श्री फ्ृष्ण, जय 
गोपाल, भगत जी. राम राम इत्यादि पवित्र वाक्‍्यों का प्रणाम में प्रयोग करते 
है। इनमें भी किलने सीताराम से चिढ़ते हैं, कितते राधाकृष्ण से और इस नामों को 
कभी नहीं कहते। ऐसे ही कितने ही शब्दों का प्रयोग लुप्त हो जाता है और किलमे 
नये शब्द उत्पन्न हो जाते हैँ। परिवर्तेत का पाँचवाँ कारण संपर्क है। जिनका संस्कृत 
भाषा से संबंध है या संस्कृतशों से अभ्रधिक संपर्क है, उनकी हिन्दी यंस्तृत् शब्दों रे भरी 
हुई होती है। यहाँ तक कि महामहोपाध्याय लोग और उत्तके मेशिल शिष्य लोग गलियों 
में सामान्य पुरुषों से बार्तचीत करने में अवच्छेदता, प्रकारता, विषयता, प्रतियोगिता श्रादि 
का अ्रयोग करने लगते हैं। ऐसे ही श्रंग्रेजी वालो की हिन्दी और खास कर अंग्रेजी की 
' हिन्दी कुछ अपूर्व ही होती है। अंग्रेजों को पेशाब करने की इच्छा होती है तो चपराती से 
कहते हैं कि हम पानी बनाने माँगता है और घोड़ी के बदले घोड़ा लागे तो कहते है 
हम सा घोड़ा मत लाझो, मेम साहब का सा धोड़ा लञाभो' यानी घोड़ी लाओ। मुसलमान, 
कॉयस्थ भ्रादि लोगों की हिन्दी भगरूर, मुलाहिजा, मुमानियत, मुमकिन, दौलतखाना, गरीब- 
खाना, फर्माना झादि वब्दों से भरी हुई होती है | साधू लोगों की ' हिन्दी योमडाल, छोरा 


मिष्ठाश्ने दुर्गन्ध आदि शब्दों से भरी हुई होती है । 
0७७७) ह००३-०५७:४७०७७५; ३४,५७५ >०३० ३०६२० "ता ९१९५३०७-+ ५० नमपे१०छ३३५३ पा ल्‍ा वन 44५ +-नअ८५०%७ ७७९७४ ७2७५+४५-कनवननभक, बहा + अल ॥॒ 
२०“ उदाहरण के लिये दोनों कहा गया है । वस्तुत: तीन-चार प्रक्षर भी मिल्र सकते हूँ । 
३--ऐसे शब्दों भें पहले ग्र इ आदि भी लग जाता है । हनमान, इसे जन इत्यादि । 
'.. ४ज्वरागियों की भाषा में अ्रष्टान्न का श्र्थ भिष्टान्न बन स्िटर्ड हैं| दुगध कहते 
है दुखघ याने दूध को 
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भाषा परिवर्तन का छेंठा कारण कविता हैं । शब्दों के बहुत से चये 
रूप अ्रवधी या ब्रजभाषा केव्याकरण के देशान्तरीग कविता में प्रचार प्रादि के कारण 
हुए हैं। तुलगीदास लिखते हैं 'हंथव ठठाह पुनाउब गालू। एक संग नहिं होइ भूझालू' 
यहाँ भुआल है। कही तुकमिलाने के लिये भला रहता है, कहीं भुआली मिलता 
हैं । इगफी देख कर किसी से श्रपत लखके का नाम भुग्राल दास रख लिया। किसी ने 
भुझ्ाल का श्र्थ वेबकूफ समझ लिया; और जब कोई बेबरकूफी का काम करता है तब 
बहू कहता है “वड़भुआ्लालवाड हो। ऐसे ही शभ्रतेक प्रकार की बोली बानी कंवीर की, 
पर की, नातक की, सनन्‍्यासियों की निकली' है । यह व्याख्यान बालकों के समक्ष है । 
इस लिए कठिन गंभीर बहुत से भाषा-श्ञास्त्र के नियम छोड़ दिये गये हे । 





प्रम्यता का विकास 


यूरोप के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों ओर ऐतिहासिको ने वर-जीयनस की उद्यत्ति बा कम 
इस प्रकार बताया है--बनगानूप जातियो से जब गनुष्य उत्पन्न हुए तय गहले-गहज उसका 
निवास गरम देशों के बलों थे हुआ । हरे बनों में बृक्षा के आश्रय मे रहना और उनके 
फल-मूल खा कर जीना इनके लिये आसान था। अभी आग उत्पन्न करना और उसे 
सुरक्षित रख कर खाता पकार्से के काम में लाता इन्हें बिंदित मे था। इसलिए शीत 
प्रदेशों में इसका रहना दुस्‍्तर था । डालियाँ आदि काटने के लिये इसपों पास श्ायुध 
नथे। जस्तुओं को मारने के भी साधन ने थे । अ्रभी परस्पर भाषा-र्यवहार भी 
ये ठीक से नहीं कर सकते ५ । इस पशुप्राय अवस्था में पढें-पड़े सा जाने कितना शामय 
बीत गया। चिरकाल के बाद माता-पिता के सोग-विशेष से, ओर ग्रोग्य सच्तानों 
के बचने और अयोग्यों के मरने से एवं कुटुम्ब के बढ़ने से, सामाजिक जीवन का विकास 
होने लगा और भाषा-व्यवहार बढ़ने लगा। भाषा-व्यवहार नरत्व का प्रथम चिह्न 
इसके बाद नर-जीवन की तीन ग्रवस्थाएँ हुई ---राक्षप्रावस्था, बबेरावस्था श्रौर सभ्यावस्था। 
इन श्रवस्थाओं में प्रत्येक की तीन दब्ाएँ हँ--अथम दशा, मध्यम दक्शा, ग्रीर उत्तम दशा, 
इसी रीति से हमें नर-जीवन की नो दशाएँ मिलती है--(१) अ्रधम राक्षस-दक्शा 
(२) मध्यम राक्षस-दशा (३) उत्तम राक्षरा-दशा (४) श्रधम वर्बर-दक्षा। (५) मध्यम 
बर्वर-दशा (६) उत्तम वर्बर-द्षा (७) अ्रधम सभ्य-दशा (८) मध्यम समभ्य-दर्णा 
(६) उत्तम सम्य-दश।। इनमें यदि पहले कही हुई पशुप्राय-दशा और श्राज की शलकती 
हुई आासत्र दशा भिल्ना ली जाय तो तरजीवन की ग्यारह क्रमिक दशाएँ होती 
हैं। पश्ुप्राय दशा को छोड़ कर शौर दहाओं का इलोकसूत्र यह है-«- 

प्रस्ति्नुब रो जन्तुरयों लेखोउग्नि चूर्णकम्‌ । 
वाप्पोविद्युवृव्योमयानमित्यय॑ सभ्यताक्रम: ।॥। 


ः 


इसका अर्थ इस लेख के पढ़ेने ही से स्पष्ट हो जायगा। जब भाषा व्यवद्गार 
से ऊपर वर्णित जीवों से कुछ भनृष्यत्व आया और धीरे-धीरे पत्थर की पहिया निवाल 
कर उससे अस्त्र का काम ये लोग लेने लग्रे तब विद्युर्तात गे जलती हैई था दातार्नि 
से दहकती हुई शाखाओं से मनुष्यों: ने. आग प्रान्त की। फिर लकड़ियों, की रगड़ से 
सुवयं श्रा्ग निकालना भी इन्होने सीखा। भ्रश्ति के प्राविष्कार से मनुष्य को बड़ा लाभ हुआ । 
'अब फल-मूल के साथ मास-मत्स्य' भी पकाबार' वह खाने लगा प्रव पत्थर की छतिया 
धीरे-धीरे अधिक तीखी और चिकती बतने लगीं। . पत्थर ही के बच्चें की तोक और दाव 
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भी बनने लगे। पर दूर से लक्ष्य बेधने का काम इन धातुओं से ठीक ने होता था। 
इसलिए काल पाकर मनुष्यों से धनुष श्र बाण बताना श्रारम्भ किया । इस दच्चा को 
पहुँचने पर आग की सहायता से शीत प्रदेशों में भी नर-जातियाँ रह सकती थीं 
झ्ोर बाण के हारा वेग से चलते हुए लक्ष्य को भी मारकर उसे साग में भूनकर खा 
सवाती थी। पर श्रभी भूनने के प्रतिरिक्त खाना पकाने की गौर कोई रीति इनको 
ज्ञात मे थी। इस कारण मिट्टी के बर्त्तन बनाये और शझाग में पकाये जाने लगे । तब 
पके बचतनों में लोग भोज्य वस्तुओं को उबालकर खाने लगे | श्राज भी कितनी द्वी वन्य 
आतियाँ ऐसी है जिनमें से कुछ धरनुर्बाण का प्रयोग तक नहीं जानती । 


्थ 


बर्तन बनाने के बाद गाय, बेल, घोड़ा, कुत्ता श्रादि जत्तुओं को मनुप्स पालने 

लगे । उससे खेत जोतने तथा ईंट, पत्थर आदि के घर वगाने में सुभीता हो चला । 

भ्रव झोपडियों में रहने वाले शिकारी मनृष्य के पुत्र धीरे-पीरे भ्रच्छे मकानों में रहते 

बाले तथा साबारी पर दूर-दूर जाने थाले गृहस्थ हो घले । धान्य बोये जाने लगे 
श्रीर बाणिज्य की वृद्धि होने लगी । 


उस समय गृहस्थ-जीवन में एक बात की कसर रह गई थी। पत्थर, हड्डी आदि के झ्रायुधों 
से काम त चलता था । मरम घातू, सोता झ्रादि कम मिलते थे तथा काम भी उनसे दीक 
में हो सकते थे। किसी सुलभ श्र कड़े धातु की कृषि, युद्ध आदि अनेक कार्यों के लिये झ्रपेक्षा 
थी। पअन्तत' यह गातु भी हमे मिल गया । उसे साफ करने और पीले शझ्रादि की रीपिभी 
ज्ञात हुईं। यह था लोहा। इससे बड़ा काम चला। लोहे के द्वारा गाड़ी, रथ प्रादि 
बनने लगे। सड़कें पीटी जाने लगीं । उत्तम हमारते बनने लगीं। शहर शोर किले 
तैयार हुए । हदड़ियों पर तथा हाथी दात पर गेंडे, भेस, शादि की खुदी हुई तरवीरें 
बनने लगीं। ऐसी कितेसी ही चीजें झ्राज तक पृथ्वी को भीतर मिलती हैं। मनुष्य फलाहारी 
से शिकारी हुए थे. और दिकारी से गृहस्थ | अब लोहा मित्र जाने से वे यस्व-निर्माता 
भी हुए। दूर-दूर तक दोने वाले वाणिज्य-व्यवहार आदि 'में चिदणओ-प्री श्रादि की 
श्रपेक्षा पड़ने लगी । तब कई विकसित बृद्धिवाली तर-जातियो से पहले छित्रों की द्वारा 
लिखने की भी शैली निकाली । "अब तो भोजन के साधन श्रोनिति श्रोदि, प्तत 
के साधन पशु आ्रादि और विजय के साधन अ्स्त्र-हास्त्र मनुष्य को' मिल ही चुके थे। शिक्षा 
का साधन लेख-पणाली के आविष्कार से साधमसभष्टि की पूर्ति हुई। कुम्मकारकला 
के प्राते-आते राक्षसावस्था की' तौनों दशाएँ मिकल चली थीं, लेखशैली पिकलते-तिक्रलते 
बर्बरायस्था की भी तीनों! दकल्षाएँ समाप्त हुई और 'सभ्यता का विकास होने लगा |. . 


अ्रव अपने बिचारों को मनुष्य दृरूदूर के लोगों में फैला सकता था, केवल: मेही, नहीं। * « 


लेखों के द्वारा एक पुस्तक की ब्रातत दूसरी पुस्तकवाले रमझ' समय में अर छाग-पिन्ना 
भ्रधिक शाये घढ़ा 'संकते थे। संदीपत: अब भभुष्य' शिक्षित था सभ्य होने लगे। बहते 
'से' लोग 'सेखा[वस्यथा को सभ्य: दक्षा में गिनते हैं । कितने हो उसे अद्धयर्तरावरवा कहते 


म्पः 
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हैं। बस्तुत: विश्वलेख तक गर्बरावस्था ही है, पर वण-लेख' के साथ सभ्यावस्था का 
भारम्भ है । 


कि 


समभ्यावस्था में भनुष्य नें अ्तेक उन्नतियाँ कीं। स्थान-रथान पर भ्रपने ढंग फे 
सप्यता-केन्र उत्पन्न हुए, बढ़ो और चवष्ट भी हुए । अजपुत्र असुर, पारसीक, पणीश, 
मकरष्वज, यवन, रोमक, माक्षिक ( 8 एव, /४४जछप दा), रीलाया), शिकार- 
ढाका, (2प9924970,.. णियांशा,.. रिकावा), चिल्हाटथशा ) .. प्रादि 
समभ्यताएँ उत्पन्न हुई श्रौर नष्ट भी हो गईं। केबल दो तीन सभ्यताएँ अनेक 
दइशाओं का भोग कर के वर्तमान है। चीन और जापान की सभ्यता और भारतीय 
सभ्यता अत्यन्त प्राचीन होने पर भी संसार में व्यवस्थित है। इनमें भी भारतीय सभ्यता 
में एक बढ़ी बिलक्षणता है । भारतीय आर्यों की अवस्था वेदों से ज्ञात है। वेदों से 
भ्रधिक प्राचीन लेख श्रौर कही नहीं गिलते। प्रत्यक्ष लेख तो भारत में भ्रशोक के 
समय ही से श्र्थात्‌ आज से सवा दो हज़ार वर्ष पहले से मिलते है। पर अनुमान 
से जान पढ़ता है कि लेख-शली यहाँ अशोक से भी हजार वर्ष था अधिफ पहले से 
विद्यमान थी । बर्बरावस्था का अन्त सम्यावरथा का प्रारम्भ लेख-द्णा ही में हें भ्रा 
है। क्योंकि लिखे-पढ़े मनुष्य ही को सभ्य और शिक्षित कहते हैं। भारतीय आर्य 
लेखरहित और शअभ्रशिक्षित कब थे, इसका किसी को पता नहीं। श्रर्थात्‌ भारतीय सभ्यता 
इतनी' प्राचीन है कि इसकी बाल्यावस्था को कोई चिह्न इस समय कहीं भी भूगर्भ सें 
नहीं मिलते। पर साथ ही साथ इतनी प्राचीन होकर भी प्रबतक जीती रहमा किसी 
और सभ्यता के भाग्य में नहीं। प्राचीनता में बीनवाले भी भारतीय प्रार्यो की बराबरी 
सहीं कर सकते है । 


लेख-इली के. साथ-साथ जो सभ्यता चली उसकी प्रथम दशा आज से प्रायः एक 
हुजार वर्ष पहले बारूद या अग्निचूर्ण के आविष्कार के साथ समाप्त हुई। लोगों का 
अनुमान हूँ कि चीन या भारत में ही उसका श्राविष्कार हुआ। इसके वाद या इसके 
पहले ही से मध्यावस्था समझी जाती है। भ्राज से प्रायः पाँच सौ वर्ष पहले बड़े-बड़े 
ज्योतिषियों, दाझ्यनिकों और यात्रियों का श्राविर्भाव हुआ | इन लोगों ते पृथ्वी को पल 
बताया; प्राचीन विद्याओं में अनुराग रखते हुए. उनसे पूर्ण सम्तोष ने पाकर श्रागे बढ़ने 
की शेली निकाली; तथा अमेरिका आदि का रास्ता दिखला कर मनृप्यों के आ्ालस्य 
का नाश किया। इसी समय नवीन सभ्यता का अ्राविर्भाव हुआ, जिसमें भाप और बिजली 
से चलने-फिरने, लिखते-पढ़ने श्रादि के कारये किये जाने लगे। श्रत्र इस शमय कुछ लक्षण 
; इस नवीन सक्यता की भी समाप्ति.के देख पड़ते हे। मनुष्य अ्रन्ष आकाश में भी यम्षीं 
से उड़ने लगे है और समुद्र के भीतर-मीतर भी जहाज चलने लगें है । 


..।. ग्रहाँ लक मनुष्य की बुद्धि के बाहरी विकास की अंग दिखाया गया है। इस ' 
' ,विकास में प्रायः पांच सौं वर्ष से यूरोपवाले श्रौर देशों से बढ़ गये है। इसमें स्देह 
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नहीं कि झाज भारत गौर जापात आदि मे नहुत में ऐसे वैज्ञानिक है जो यूरोप का सब 
विज्ञान जानते हे । पर ये मृरोपियों के शिष्ग है। अब भारतीयों मे जगदगुरुत्व विज्ञान 
के विषय में नहीं रहा। 

अब हमें ज्ञान सौर धर्म के विषम पर विचार करता हैं श्रौर दार्शनिक तथा 
धाभिक सम्बन्ध में संरार में कैसे उन्नति हुई है, तथा इस विषयों में भारत का 
स्थान कौग सा हैं, यह देखना है। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करना है 
कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। 

भारतीयों की दृष्टि मे मनुष्य की तीत अ्रवस्थाएँ हें--(१) तामसावस्था; जिसमे 
आलनस और झज्ञान की प्रधानता हैँ; (२) राजसावस्था; जिसमें झगड़े और जिद की 
मु्यता हैं; (३) सात्विकावस्था; जिसमें ज्ञान श्लौर धर्म की मुझ्यता है; श्रौर सब बातें 
गौण है। ज्ञान और धर्म का सम्बन्ध भी बहुत बड़ा है। ज्ञानपूर्वक 'धर्म को ही धर्म 
कहते हैँ । श्रद्बेत से बढ कर ज्ञान नहीं और स्ोपकार से बढ़कर धर्म नहीं है। 
ग्रव्ेत ज्ञान से सर्वात्मभभाव की उन्नति होती है, भ्र्भात्‌ परमार्थ का प्रचार होता हैँ । इन 
विपयो में भारत का जगदुगुरुत्व श्राज भी बना हुआ है । 

भारत में तीन प्रकार के लोग हूं। बहुतेरे तो अ्शिक्षित हैं। कुछ धोड़े से लोग 
मुख्यत्तया वैदेशिक भाषा आदि के ज्ञाता विद्वान्‌ हैँ। थोड़े संस्कृत के विद्वान हैं जो 
अंग्रेजी भाषाएं या तो जानते ही नही, या थोड़ी जानते है। हिन्दी, बँगला आदि में 
अभी स्वतत्त्र श्ञान-विज्ञान है ही नहीं। इसलिए उत्तके ज्ञाता या तो संस्कृत था अंग्रेजी 
जाननेबालों के अनुयायी हैं । इनकी पृथक गणना नहीं की जा सकती । धार्मिक हृठ 
वित्वार की परतन्त्रता, अपने स्वार्थ को लिये ही दुनिया से सम्बन्ध रखना, बिता 
पैसा लिये किसी के काम ने आना इत्यादि सवीत राभ्यता के लक्षण हैँ। परस्पर स्वार्थ 
के धक्के में रात-दिन द्वेप-मोह, मामला-मुकदमा, चोरी-घूस श्रादि छोटे-छोटे बसखेड़ों से 
लेकर वीभत्स यद्धा तक पेसी ही सभ्यता में होते झाये है । अ्रतएवं कहना चाहिए कि 
इस अवस्था में ज्ञान-विज्ञान का सदुषयोग नहीं हो. रहा है । 


प्राचीन भारत ने संसार में, शान-विज्ञान तथा धर्म का प्रचार किया था।, भारतीय 
धर्म के प्रचार से चीम श्ौर जापान को सभ्यता भौर शान्ति लाभ हुआ था.। सबकी ' 
भलाई, सबका 'सुख-अर्थात्‌ एक सर्व शब्द ही. इस धर्म का मूल मस्त था। वैदिक सभयीं 
के ऋषियों से लेकर भगवान, कृष्ण और गौतम बुद्ध आदि तक ने समय-समय पर इसी . 
थर्म का प्रचार किया। इस धर्म में दूसरों को अपने धर्म में. लाने की चेष्ठा न की जाती 
थी और झपने सुक्ष के लिये दूसशें की हानि की चेष्ठा प्रश्स” हुं मंताया ' 
जाता धा। इस कारण धीरे-धीरे संझ्ार, से धामिक और नैतिक झगड़े दूर होते जाते थे । 
'ऑसश्तवर्ष इस, शान्ति का चर 'हो बला था। दूसरे देशों था दुसरे धर्मों १९ श्राभ्ममण 
करने की बात भारतमाता को ते सूझी । किसी' के भर्थे हम लोग अच्य/विश्वोस न , 
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मढते थे। सबको प्रमाण-पूर्वक वस्तु-ज्ञान कराते थे। धन जितता अपने लिये रखते थे 
उससे कहीं भ्रधिक परोपकार में लगाते शे। बल का उपयोग दूबलों की रक्षा हीं में 
समझते थे। झाज भी प्राचीन शिक्षावालों की यद्दी समझ हे ! 


ग्रब॒ लो भीतरी और बाहरी झअनेबा विष्म-बाधाओ के फेर में पठकार भारतीय 
धर्म का घर-बाहर सभी कही हक्वास हो गया है। पर यह धर्म सनातन है। इसका सर्वधा 
प्राणनाश कभी नहीं हो सकता । धर्मों की उत्पत्ति होती है और नाश भी होता हैं । 
संसार में प्रनेक धर्म उत्पन्न हुए और गये। दो-तीन हजार वर्ष पहले कोई थर्म न भा। 
इस समय धर्म में किसी की श्रद्धा नही, पर धर्म का नाश नहीं है | 'धर्म्म एब हुतो हन्ति 
धर्म्मोरिक्षति रक्षत:--धर्म के तिरस्कार से भयानक नाश उपस्थित हुए है । धर्म-धर्म चिल्लाते 
हुए लोग दूसरे का गला घोटते आगे हैं। पर रात्र की दृष्टि फिर धर्म की ओश जा रही 
हैँ । बिना धर्म के ऐक्स नहीं, शान्ति नहीं, धर्म देश-काल से परिच्छिन्न है। धर्म सनातन 
गौर व्यापक हैं । हाल में अपने समाज के वाधिक उत्सव के समय व्याख्यान देते हाए 
रवीन्द्र बात्ू ने भी श्राजकल की अशाच्ति को दूर करने का उपाय बिश्व-व्यापका धर्म 
ही बतलाया है। पर साथ ही अपने-प्रपनें दैववादी मत को ही व्यापक धर्ग कहा है । 
जुद्ध, कपिल श्रावि निरीश्वरवादियों से ऐक्य नहीं हो सकता । असली धर्म तो भगवान 
मनु ने कहा हैं -- 


ध्ृति: क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिच्द्रियनिग्रह । 
धीविदया सत्यमक्रोधो दद्मतां धर्मलक्षणम ॥। 


यही धर्म है। सेश्वर, तिरीझ्वर किसी भी धर्म से दस प्र्माश में विरोध नहीं। 
प्रमाण से जैसी वस्तु सिद्ध हो उसे विद्धाम्‌ू बिना झगड़े के मान लेते है । 

अ्रथ यह देखना है कि सनातन और व्यापक बर्म के प्रचार में बाधाएँ वयों 
उपस्थित हुईं, और इस बाधाओं से उद्धार के उपाय क्या हैं। जिनको इस धर्म का 
ज्ञान हैं उनका झ्ालम ही इसक प्रचार का बाधक ह और उन्हीं का उद्योग उद्घार 
का उपाय है। यहाँ की बाहरी दशा तो पहले से ही बिगड़ रही थी। इधर थोड़े दिलों 
से धर्मध्वजियों और नीति-मनिपुणों ने हमारी भीतरी दशा पर भी शभ्राधात आरम्भ 
किया है। सीतिज्ञों का' कमरे है कि हमारा सारा उद्योग और धन आदि ऐसी' ही बातों 
पर नष्ट हुआ करे जो अपनी कृति से साध्य नहीं। उभर धंर्मध्वजी चाहते है कि यहां 
पिंड देना, था नहीं और मूरत्ति-पूजा करना या नहीं, इत्यादि धामिक क्षगड़ो से लगाकर 
दर्शन और विज्ञान को. तिलाब्जलि दे, दी जाय और बाप-बेटे, स्त्री-पुरुष श्रादि में 
घोर श्रशान्ति , उत्पन्न कर दी जाय। बाप हिन्दू, तो बेटा आ्रार्यसमाजी | स्त्री क्लिद्द, 
, तो पति बह्मासमांजी । ऐसी' दशा, में कैसे-कैसे झगड़े बड़े हो रहे है, यह सभी जानते 
हैं। देश में. तेतित् श्रौर ध्रामिक- श्रण्मान्ति धीरे-बीरे बढ़ती जा रही है। इन वोगों 
अशान्तियों को दबात्ा ससाज का परम है । 


सभ्यता का विकास छू 


इन झगगड़ों से बचने का एक उपाय है । ग्रज्ञान, निर्धनता और दूुर्ब लता---यह सब 
पाप का मूल हैं। हमारा समाज समझ जाने पर भी धार्मिक कार्यो से मह नहीं मोडता। 
हिन्द-विश्वविद्यालय आदि के लिगपे कितनी खुशी से रामाज ने दास दिया है, सो किसी 
से छिपा नहीं। पर झक्षमाज की दान-शक्ति और प्रतिग्रह-शवित बहुन बड़ी है। सामाजिक 
ले और प्रतिग्रह की शक्तियाँ कई प्रकार की ३--साम्प्रदायिक, नैतिक, धासिक इत्यादि। 
साम्प्रदायिक बातों में अर्थात मन्दिर, गर्साजद, गिरजा, विहार ग्रादि के लिये हम दान 
देते है और पृरोहित-पंडे श्रादि से प्रतिग्रह अर्थात्‌ लास भी उठाते ह। यहें काये खूब 
हो रहा है। नैतिक दान भी हमारा विज्ञात कर देता उचित है। उरसे रक्षा का लाभ 
भी हमे मिल सकता हैँ। इस दान-प्रलिग्रह के बाद भी समाज में बहुत धन और शक्ति ऐसी 
पड़ी है जिससे ठीक काम नहीं लिया जा रहा हैं। इरा अवशिष्ट शक्सि का ठीक उपयोग 
धामिक कार्यो में होता चाहिए-- अप्ठादश प्रुराणेपु व्योगस्य बचनद्वयम, पंरोपकार: 
पृण्याथ परापाथ परपीडसस । शक्ति के अनुसार राब लोग घन-वान करे और झस दान 
से ऐसे शर्म क्षेत्र स्थापित हो, जहाँ बनी-निर्धन सभी प्रामाणिक वल्यु-ज्ञाव का, सर्वोपकारी 
धन का एवं सर्वरक्षक तल का ज्ञाभ करे । तभी हमारी ग्रद्भूत दान-ावित का पूर्ण 
उपयोग होगा । 
तीन कारणों से हम अज्ञ, श्रथम भार दुर्बल हो रहे ह। हमें बे पैसे की शिक्षा 
नहीं मसिलती। पंसा सबके पास पहले ही से होना दुरतर है । फिर शिक्षा-प्रणाली में 
रस्मी परीक्षाएँ हैं, जिनमें ऐसेना्स बिपय हू जिनका ते कोई उपयोग है और ने जिममें 
क्ीक परस्पर सम्बन्ध ही ते । इसके अ्तिर्वित शिक्षा भे बैदेशिक भाषा द्वार-स्वरूप 
है। सबको भाषा-शान के लिये दस वर्ष खर्च करने का अब्कोश नहीं। आजकल की 
शिक्षा-प्रणाली से पेशकार, वकील ग्रादि तंथार हो सकते है, पर वास्भट्ट झौर भास्कर 
फिर दस दंजझ में नहीं हो रोकते। इसलिए हमारा धर्म है कि सामाजिक शक्ति से 
हम ऐसे पर्मक्षेत्रों को स्थापना का उद्योग कर जहां विद्यात्रियों को बिना फीस दिये, 
बिता दूसरी भाषा पढ़े, बिना रस्मी परीक्षा वों ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति का, पूृष्टि-साध्षन्‌ 
का और बनार्जन-योग्य होने का. स्थतस्त्र अवसर मिले | जब दस धर्म के लिये धन 
देता और इस धर्मक्षेत्र से ज्ञान श्रादि लाभ करता लोग सीखेंगे तभी देश' का कह्यांण 
होगा । भीरूेबीरे, समस्त जगत्‌ में ऐसे ही वर्भ-क्षेत्र स्थापित हो जानेंगे. भौर 
व्यासोक्त परोपकारं-मूलक थर्म के प्रचार से जगत शान्ति लाभ करेगा। 


ग़ारवत धर्म प्रश्मोत्तरावली 


प्र० १--शाशवत या सनातन धर्म किसे कहते हैं ? 

उ०--शाइवत अथवा सनातन धर्म उन कर्तव्यों का पालन करना ह जिनका प्रत्येक मनु य 
को प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक काल में पालन करना चाहिए । 

प्र० २--बया किसी जाति के रीति-रस्म सनातन कहे जा सकते हैं * 

छ०--महीं, टीति और रस्म एक-देशीय तथा अल्पकालिक होने के कारण रनातन नहीं 
कहें जा सकते । 

प्र० १--सनातन धर्म के दशंनानुसार कौच-कौन प्रमाण है ” 

उ०--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द--यें तीन प्रमाण है । 

प्र० ४--हब्द कब प्रमाण मरना जाता हें ? 

उ०->कोवल आज्ञासूचक दाब्द ही मानने योग्य हैं (बानी प्रमाणित है ) भ्रोर श्राज्ञा के 
विषय में ही उनका प्रमाण हे । 

प्र० ५--कसी बात संदिग्ध हीती हैं ? 

उ०--केवल' वही बात, जो प्रत्यक्ष श्रौर अनमान से। जानी जा सकं, तबतक स्दिध्ध है 
जबतक' उसका ठीक रीति से प्रत्यक्ष अथवा अनुमान न फिया गया हो। 

प्र० ६--कौसी बात असगंत हैँ श्ौर इसलिए कभी रात्य हो ही नहीं सकती ! 

०--जों बात परस्पर-विरुद्ध हो, श्रथवा किसी ऐसी बात की विरुद्ध हो जो टीक 

रीति से प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से जाँची जा चुकी हो, कदापि सत्य नहीं हो सकती | 

प्र ० ७--बीसी बात को अवश्य ही सत्य मानना चाहिए ? ह 

उ०--जिसका पतका प्रत्यक्ष हो चुका हो, प्रथवा पवका प्रनुभान हो चूका हो, चहु बात 
अवश्य ही ठीक है । 


प्र० घ--सलाह किसे कहते हैं? श्राज्ञा किसे कहते है ? और बस्तु-स्थिति (३०7 
0६ ६८0) किसे कहते हूं ? 


उ०-+यंदि कोई साधारण उपदेश फल को विचार कर मानता जाए, अथवा स माना 
जाए, तो उसे सलाह कहते है । यदि कोई ग्राज्ना-सुच्र॒क' उपदेश, फलदायक होते 
हुए भी, फल का विचार किए बिना ही, पालन किया जाए तो उस आज्ञा कहते 
हैं। जो श्राज्ञा विषय के बाहर हो तथा है, था और होगा के रूप का हो वह 


कस्तु-स्थिति कहलाता है। आज्ञा से 'होना चाहिए! ((2प!07059) तथा बस्तु- 
स्थिति से प्रस्तित्व ( 78-7८0४ ) जाना जाता हैं 


प्र० ६---विव्य ' शक्ति किसे कह्ठते है ? २ पर 
छ०--असंगतियों से रहित तंथा ठीक-ठीक विचार करने की शक्ति दिव्य शवित है। 


+ 
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प्र० १०--जाबू ग्रौर ग्रद्धत किसे वाह़ते है ? भूत किसे कहते हे ? 
घत्-+जादू आर पग्रज्भेत ढानो छल हे, जिसे शूठ धर्मवाले ग्रथवा अधर्मी, पाखंडी और 
भूत दिखाया करते है, ओर जिसे वंसे ही मूर्ख लोग सत्य समझते हैं, जो 
सतकंतापूर्वक परीक्षण ( (0ड6एव्ााणा ) नहीं करते, और न जो किसी वस्तु 
को परीक्षित ( ।५50ए0एादएा। ) करने का ही काट उठाना चाहते हें । विचारों 
( [6098 ) क॑ आतकजनक संयोग या वियोग की स्घृति के कारण बाहरी वायुमइल 
में, किसी पुरुष, स्त्री अथवा पु के शआ्राकार की प्रतीति होती ह--यही भूत 
कहलाता है और यह अ्ममातन्न हे । 
प्र० ११-- क्या कोई व्यक्ति सर्वज्न है ? 
3०--क्रोई व्यवित राव॑ज्ञ नहीं हो सकता ' 
प्र० १२--कंगा ईश्वर था कोई देवता या पिशाच किसी के लिए पृथ्वी पर झा सकता 
है या किसी जानवर आदि के रूप में देखा जा सकता है” 
घु०--नहीं । ईश्वर सर्वात्मा हैं (()॥॥ा-0709) और उसके बारे में झ्ाने-जाने की 
चर्चा सर्वेश्रा श्रमंगत है । देवता और असुर केवल मानसिक कव्पना है श्रथवा असुर 
प्रच्छे या बुरे प्राकृतिक तत्त्त। वे कदवापि जानकर ग्रादि का रूप धारण नहीं 
तार सकते । थे अपनी निश्चित गति का अनुसरण करने हैं, जो किसी को 
प्रयोजन-सिद्धि को लिए बदल नहीं सकती । 
प्र० १३-०-अरकृति किसे कहते हैं ? क्या प्रकृति की किसी से बनाया हैं या प्रकृति स्वयंभ 
(90-580070) है | 
'४०-“जो कुछ है , वह प्रकृति है। प्रकृति स्वयंभू है। बहुत तो उजब की गई है, 
न बनाई गई है । कंबल प्राकृतिक तत्वों का कृत्रिम सयोग ((40ग740 07) 
ही किसी जीव धारी के द्वारा बनाया जाता है 
प्र० १४--ईश्वर किसे कहते है? वया ईश्वर झौर प्रकृति दो वस्तुएँ हैँ ।? 
उ०---शाइवत धर्म के सिद्धान्त के भवुसाश ईइवर और प्रकृति एक ही चस्तु (॥0670 
८8) हूँ। दोनों, में भेद् नहीं है ।. ईश्वर या प्रकृति को श्रतन्‍्त गेंद हैँ। 
इदवर या' प्रकृति स्वयं सर्वेमय है। जो शरीर का श्रंगों से संबंध है वही 
ईइब्रर का विविभ वस्तुश्नों से। 
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उपोद्घात 


कई वर्ण हुए मेंते निर्वचनज्ञास्त्र के आधार पर एक नवीन जॉली के व्याकरण 
की रचना कर "देवनागर” में प्रकाशित कराया था। यह व्याकरण शैली एक नया 
ग्राविष्कार है । इस व्याकरण को देख “देवनागर' के संग्पादक की बढ़ी उत्लंठा हुई 
कि इस जली का एक विस्तृत व्याकरण बने, पर अवसर के अभाव से ऐसा व्याकरण 
सही बेब सका । 

गत वर्ष बाज्जीय शिक्षा विभाग के अध्यक्ष महाशय को प्रादेशानुरार सेते हिन्दी 
व्याकरण ग्रौर वाक्यरचना के पढ़ाने के प्रकार पर एक संक्षिप्त लिबस्थ लिखा था। 
ग्रौर उसमें मेने यह सूचिल किया था कि प्राचीन शैली के व्याकरण अशद्धियों से भर है। 

इसके थोंडे दिनों के बाद बॉकीपुर के खड़गविलारा प्रेस के अध्यक्ष से मुझसे 
अनुरोध किया कि, श्राप हिन्दी का एक व्याकरण अपनी झोली पर लिखें। प्रस मनु रोध 
के अतसार मेने देवनागर में प्रकाशित अपने व्याकरण की शोली पर एक व्याकरण 
लिखा । पहले पुल इसको बढ़ाना मेने अच्छा नहीं समझा । यदि ग्रह शैली हिन्दी- 
प्रेमियों को अच्छी जान पड़ेगी तो इसी ग्राधार पर एक अति विस्तृत व्याकरण बनाया 
जायगा । 

मेरे व्याकरण के देवनागर में प्रकाशित होने पर हिन्दी के प्रेमी देवनागर के 
सभ्पादक बाबू यशोदानन्दन अखौरी मेरी नवीन श्राविष्कृत होली का एक बड़ा व्याकरण 
अपनी हिन्दी-द्रेन्स्लेट्टिज्ल कम्पन्ती के लिये चिर्काल से मुझसे माँगते आते थे। पर अवसर 
के भ्रभाव से बढ़ा व्याकरण अभी तक नहीं लिखा जा सका। 

खज्भविलास प्रेस ने, श्राज जो व्याकरण पाठकों के सामने है, उसे जब अपने 
कार्थ्यों के लिये पर्याप्त नहीं समझा तब मैसे वाब्‌ यशोदानन्द् श्रखोौरी जी को चिरकालिक 
प्रार्थना का स्मरण कर इस व्याकरण को प्रकाशित करने के लिये उनसे अनुरोध किया। 
मेरे ग्रत्‌रोध को सादर स्वीकार करने को लिये ग्रखौरीजी को शनेक धन्यवाद है। 


आपाढ़ शु० ५ ह रामावतार धर्म्मा । 
संबत्‌ १६६७ 


हिन्दी-व्याकरणसार 


बाफ्य-विस्तार 


जे 


भाषा लिखने और बोलने में व्यवहार होता है। परल्तु व्यवहार में सदा भाषा 
शुद्ध ही रूप में ग्रावे ऐसा नहीं देखने में श्राता। गाय चरती हूँ के बदले बहुत से 
लोग गाय सरता है| लिख देते है, पानी बरसता हें को बदले गानी बरसती है लिख देते 
हैं, श्राप जाते है के बदले किसने ही लोग आप जाते हो' लिख देते है। ऐसे स्थलों 
में कहना कठिन पढ़ जाता है कि गाय चरती है इत्यादि रूप शुद्ध है या गाय चरता है! 
शक्व हे । गद्ध रूगो का लिभूचय कर व्यवहार में यथासम्भव अशुद्धियों को वे आने 
देता व्याकरण का काम हे । इस लिए व्याकरण उस विद्या कों कहते हे जिससे भाषा 
का शुद्ध रूप जाता जाय। 

जो जिस भाषा को पहले ही से जानता है उसे उस भाषा के व्याकरण के जानने 
से उसका शुद्ध रूप जान पढ़ता है और जो उस भाषा को नहीं जानते हूँ। उस्ें 
सुगमता से उसका ज्ञान होता है। व्याकरण के श्ञान का यह भी फल हे कि एक भाषा 
का व्याकरण जानने से दूसरी भाषा सुगमता से लिखी जा सकती है। 

भाषा के मुख्य प्रज्ध॒घाक्य हूँ 

जब हम लोग गाय चरती हे घोड़ा दौडता है इत्यादि बोलते है तब वाक्‍यों 
का प्रयोग करते है। जिससे कुछ पूरा प्र्थ निकले ऐसी बात को वाक्य कहने हैं। 
गाय चरती है ऐसा कहने से गाय के विषय में एक बात मालूम 'होती है ।' केवल 
गाय! कहने से था केबन चरती है कहने से बात पूरी नहीं होती इस लिए ऐसे शब्दों 
की वाक्य सहीं कह सकते । | । 

भर यह बिलार/ करता चाहिसे कि वावय का क्‍या रवभाव हैं और उसके कितने 

अज् हैं। जब कोई बावय हमलोग बोलते है तब उसमें दो श्रज्ञ भ्रवश्य रहते है, !क् 
श्रपक्त धंह हैँ कि जिसभी विषय में कुछ कहा जाय,। इस अख को उद्देश्य कहते है । 


किन ननननन-न मेन बढ के >ब नजड + न नि्++- » - 


तोट-- जय कभी यह उया हैं? गाय तबा शरण! 2 * एल्यादि प्रश्न! भी उसर 
में गाय ' चरती है इत्यादि क़हां जाता है तो यहा गाया का अर्थ यह गा हैं 
“और चरती हैँ 'का अर्थ गाय चरती हु! इत्यादि समझना, चाहिए । इसलिए ऐसे स्थानों 
में गाय एक, वाक्य हैं, . वर्योकि, यह गाय है! बसको बदले में केब्रणन गाय शब्द का 
| प्रयोगे है. और एक ही शब्द से पूरे बर्थ का, बीव हो जाता है 
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छक श्री रामावतार दर्मा निरबंधावली 


उद्देश्य को विषय में जो कुछ कहा जाय वह वाक्य का दूसरा ग्राज्ञ है। इस बअक्ठ को 
विधेय कहते हे । गाय बरती है इस वाक्य में गाय' उद्देश्य हैँ । वयोकि गोय के विषय 
में कुछ कहा गया है, चश्ती है' विधेय है वर्योंकि यही बात गाय के विषय में कहीं 
गई है । 

प्रक्ष 

(१) गाय, थोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया ग्रौर वृक्ष को विषय में एक 
एक वाक्य कहो । 

(२) उडती है, दौड़ता है, खाता है, हरा है, चरती है, भकता है, इस बातों 
को उचित शब्द मिला कर पूरा करो। 

(३) सह फूल लाल हैं, हाथी बहुत बड़ा होता &, कौआ काला होता हैं, बिल्ली 
बोलती है, लड़का घर से आता है, पुस्तक कहां है, लेखनी दृट गई, टोपी गिरी, धोती 
मैली है, कुत्ता भागता है, इन वादबयों में क्रितना उद्देश्य ह प्रौर कितता विधेय 
हैं, बताग्रो । 

जब हम लोग गाय, घोड़ा इत्यादि वस्तुओ्रों को देखते है तो उनके विपय में अनेक 
विचार उत्पन्न होते हैं। इन नबिचारों को छोटे या बड़े वाक्यों की द्वार देख 
कर एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि खेत में गाय चरती है! ऐसे ही सडक 
पर घोड़े को भागते हुए देख कर लड़का बोलता हैँ कि सड़क पर घोड़ा दौदता है 
कभी-कभी थोड़े में गाय चरती हे घोड़ा बौड़ता है इत्यादि कहते हैं और कभी-कभी 
हरे खेत में प्रात काल राम की गाय धीरे-धीरे घास चर रही है, मेरे घर के समीप 
सहक प्र द्याम का लाल घोड़ा दीडा जा रहा था इत्यादि बिस्तुत रूपए से बावग 
कहे जाते है । 

ऊपर यह कहा गया है कि वाक्य के मुख्य श्राज्ञ उद्देश्य और विधेय हैँ। अरब 
यह समझना चाहिए कि जिन दाव्दों से उद्देश्य के स्थान, गृण, झूप, स्वभाव इृत्यादिका 
वर्णेन किया जाय उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते है। और जिन बातो से विधेग में 
कुछ विशेष बतलाया जाय उन्हें विधेय का विस्तार कहते हे। हरे खेत में प्रात: काल 
' राम की गाय धीरे-धीरे घास चर रही है' इस वाक्य में गाय' उद्देश्य है और चर रही 
है विधेय है । 'रामकी” उद्देश्य का बिस्तार है , हरे खेत में प्रातः काल धीरे-धीरे यह 
विधेय का विस्तार है। उसी प्रकार और वाक्यों में भी समझना चाहिए । 

प्रधत 

(१) गाय 'चरती है, घोड़ा दौड़ता है, बकरी बोलती है, वृक्ष गिरा, लड़का श्रा्वेगा, 

इस 'वाकयों को उद्देश्य का विस्तार लगाकर बढ़ाओी । े 
(२) लड़की जाती हूँ, कुत्ता भूकता है, चिड़िया छड़ती' है, भेड़ी प्राती है, मिहली 

, भागती हूं, भेस् दौड़ती है, गाय' श्राती हैँ, इन वाक्यों को विधेय क्वा' विस्तार देकर 

बढ़ीओं । कक बे 9 हे 5 नि ' 


हिंदी व्याकरण-गार हु 


(३) गाय आती हँ, लडवा गाता हैं, फट आता हैं, आस गिरता है, भैस बोलती 
हूं, बिल्ली ग्राती है, माय जाती है, इस बाकयों को उदय ओर विधेष टोनों के विस्तार 
देकर बढाओो । 

गजब थह देखना है कि उद्देश्य का विस्तार कितने प्रक।र मे हों सकता है. और विधेय 
का विस्तार कितने प्रकार मे । काला घोड़ा आता हैं, चलती गगाड़ी से वह कूद गया। 
मोहन की गाय चर रही हैं इत्यादि बातयों के देखने से जाब पडता हैं कि उद्देष्य के 
विस्तार के मुख्य तीव प्रकार हैँ * (१) उद्देश्य का गुण कहने से था (२) छह्ंद्य 
का कुछ काम कहने से भा (३) उद्देष्य का दूसरे से साबनध्ध कहने से । जम से 
उद्याहरण---लाव घोड़ा दौडता ह->यहाँ लान' घोड का गण है, चनती गाडी उलट 

ई--यहाँ चलती” (हुई) गाठ़ी का एक काग हैं, राम का बेल खेत में चर रहा है 
यहाँ 'राम का बेल से साबर्ध जनाया गया। 
भ्रश्त 

(१) छोटे-छोट पाल ऐसे बावय बना ग्रो जिनमे गुण कहकर उद्देहय का विस्तार किया 
गया हो 

(२) छोटे-छोटे पांच ऐसे वावय बनाश्रों जिनमें काम कहकर उद्देश्य का विस्तार 
किग्रा गया हो। 

(३) छोटे-छोटे पॉँच ऐसे वाक्य बनाओं जिनमें सम्बन्ध बतला कर उद्देश्य का 
विस्तार किया गया हो । 

ज्षीज़ दोडो, आग लागों, तह जाकर पुस्तक लाया, इत्यादि वाबयों के देखने से 
जान पढता है कि विधेय का विस्तार प्रायः तीन प्रकाश से होता है।-- 
(१) या तो विवेय के विशेषणों से, (२) या कारस्का से, (ह३)या पूर्वकालिक से । 
घीरे चलो, शाघ्र प्राग्मो इत्यादि वावय। में घीरे', शीघ्र हृयादि विधेय विशेषण हैं । 
खेत में घोड़ा चरता है, राग को गाय दो, प्ुरतेक लाओझो, घोड़े ये गिरा, छूरी से काटो 
इत्यादि बावयां में खेब मे! रामको' प्रतक 'बोड़े से छरी से! इत्यादि कारक हैं । 
बहु खाकर घर गया, राम घोड़े से मिर कर उठा इत्यादि बावयों में लाकर। ४, 
पगिरकर' इत्यादि पूर्वकालिक हैं । शा 

कारक उन्हें कहते हे जो जिया की अत कियी काम की उत्पत्ति में सहायता 
साभ मे घर में आलमारी से स्थाप्त के लिये हाथ से पुरतक निकाली! इस वाजय' में 
निर्कालना काम श्रर्थात्‌ एक क्रिया है। इसकी उत्पत्ति में गहायक शाम, घर, आलभारी 
इयास, हाथ और पुरुतक हैँ। इसलिये में सक्ष कारक है। पूर्वकालिक का पर्थ है 
जो काम' पहले करके दूसरा काम किया जाये । , 4 ला 
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....  . #नोट--उद्देश्य, के विस्तार के और प्रकार वावयरचना' के प्रकरण : में दिये 
' जायँगे। र्् कक यह न 


पर थी रामावतार शर्मा निबंधावती 


रामते धर मे आलमारी हे स्याम वो लिये हात से पृल्वक तिकाली, उत्थादि 
बावय के देखने मे विदित होगा कि किया की उत्प्ति में छ प्रकाश के सहायक हो सकते 
है । पहला सहायक बह हैँ जो काम करें / जिगे कर्ता कहते हैं; हंगरा सहासक जहे 
जिस पर उस काम का अगर हो जिसे कर्मा कहते, सीगरा सहायता यह ४. जिसके 
द्वारा काम हो जिसे करण कहते, बौधा सहायक बह हे जिगके सिसे को|। किया जाथ | 
जिसे सम्प्रदान कहते; पाँचवाँ सहायक वह है जिसके झापय से करनेवाला काम करे 
जिसे क्रभ्रिकरण कहते है और छठा वह है जिसको द्वारा एक मस्त से दूसरी बरतु का विषपोग 
होता है जिसे श्रपादान कहते हैं। 


पु 


7) 


प्र-न 

(१) दौदसा है, जाता हूँ, खाती है, सोती है, इन किसायो का कर्ता के योग 
में विस्तार बारो। 

(२) आया, गया, लाग्रो, किया, खाह्ो, एंग कियान्नों को कर्म के योग से 
विन्तार करा। 

(३) काटा, मारा, लाया, किया, खाया, इन कियाग्रो का करण काशस्क के योग 
से विस्तार करो। 

(४) आया हूँ, गया था, जाएगी, करेगी, लाई थी, उन क्रियाओं वा साप्प्रदान क 
योग से विस्तार करो। 

(५) गिरा, छूटा आये, इस क्िय्राग्ों का अपादान कारक वो यीग से विस्तार 
करो । | 

(६) बेठा हैँ, सोतो थी, नहाती हैँ, खाती हैँ, लागा था, इन क्रियाप्रों का 
अ्रधिकरण कारक के योग से विस्तार कारो। 

(७) रामने राबण को मारा, उससे छूरी से आग काटा, मेने नदी में स्तान किया, 
वह इयाम' के लिये पुस्तक लाया, वृक्ष से पत्ता गिरा इन बाबयों में कारकों की 
पहचान करों। 

: राम ने मारा, पुस्तक लाझो, छरी से काटों, मोहन के लिये आम नाग्रों, वक्ष भें 
पत्ता गिरा, तदी में स्ताव करता हूँ इत्यादि वाक्यों के देखने से यह बिदित होगा कि 
कारकों का पहचान के. लिये कई विशेष शब्द लगाये जाते होँ। कर्त्ता में ने” लगाया 
जाता है, कर्म में को! लगाया जाता है, करण में से' लगाया जाता है, सम्प्रदान में 
को वा कि लिये! लगाया जाता है, अपादान में से! लगाया जांता 


हे आल ओर 4 


में में पे पर' लगाये जाते हे | 7 
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# उद्ृंश्य के विस्तार के झौर प्रकार बाक्य-रचता के प्रकरण में दिये जायेंगे । 
[नोट--किस्तु' 'झ्राम खाश्मो' लड़का घुटनों चलता है! इत्यादि वाक्यों के देखमे 
से जान पड़ता हूँ कि कहीं. को! ने! से इत्यादि शब्द नही भी दिये जाते | 


ग्रीर अधिकरण 


हिन्दी व्याकरण-सार प्र 


मेने आग खाया, लएकी खाती हैं, ह्याप्र प्रावंगा, सहुतदन प्राया होगा, लब्लू ने 
रोटी खाई, घोड़े दौट रहे हे, काला मो चुकी, गधमविलियाँ भसभना रे हूं, इत्यादि 
अनेक बावयों की परीक्षा करने से स्पष्ट जान पडता हे कि न में! आर 'पर' इत्पादि 
एंगे शब्द हें जिनका रूप सदा ज्यों का त्यों रहता हैं। ऐसे झअब्दों को अव्यय कहते 
#। ओर काला-काली, घोड़ा-घबोढ, था, थी, इत्यादि कितने ऐसे जब्द हे जिनमे प्र्थ 
वो अनुसार उनके रूप में भेव पड़ता हे। जिन छब्दों के रूप मे भेद पड़ता 
हैँ वे चार प्राकार के ह्े--संज्ञा, क्रिया, स्वंनाम, और गुणवाचवा या विशेषण। 
जो किसी वस्तु का साम हो उरो संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी व्यापार का बोध हो 
उसे क्रिया कहते हो; जो पंजा के स्थान में आता हैँ उसे सर्वताम वाहतें ह और जिससे 
संज्ञा का भूण प्रकाश ही उसे गुणवाचक या बिशेषण कहते हैँ । इस प्रकार शब्दों के 
पाँच भेद हैं; (१) संझा (२) किया (३) सर्वताम (४) गृणबाचक और (५) अव्यय | 
उदाहरण--राम, कृष्ण, घोड़ा, आना, जाना, करना, में, बह, श्रच्छा, लाल, काला, भा 
की, ओोह ! इत्यादि । 


प्रध्स 


(१) राम श्राता है, मोहत ओर सोहन ने आम तोड़ा, लड़कियों ने गाया, 
मर्ज कप्ठ मत दो, लल्लू या कल्‍लू आवे, ईद्बर सात्र प्राणियों का रक्षक है, राम 
प्रतिदिन श्राता था किन्‍लु आज वह नही आया, में कल श्रारा जाऊँगा, काली घोड़ी अच्छी 
होती है, उस हरी टोपी को लाओ--हन वाक्यों में संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, गुणवाचक 
गोरे अव्यय बताओ । 


जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार ही सकता है उसी प्रकार किया ग्रीर अ्रव्यय से 
भिन्न जितने शब्द है सभी का विस्तार हो सकता हैं । केवल ]णबवाचक और सर्वततामी 
को विस्तार में कुछ विशेष है। गृणवाजकों म॑ विशेष दिखलाने वाले शब्द क्रियाविद्येषण 
के सदृश होते है । सर्वतामा में गुणवाचक और सम्बन्ध बोधक नहीं लगते, कंबत क्रिया 
झोतक ही विशेषण लग सकते हूँ । 


' कर्ता के विस्तार का उदाहरण--दौहती हुईं भेंस ते अपने बच्चे को मिरा दिया:। 
राम के घोड़े ने सत्तू खाया। छोटे बालक ने श्राम खाया--इत्यादि । 
कर्म्म की विस्तार का उ्दाहरण--ठेबुल पर रखी हुई पुस्तक लाझ्ों | राम की 
पुस्तक लामी.] वह जिल्दवाली पुस्तक में गया भा--दृत्यादि। ह ह 
.. करण के विस्तार को उदाहरण->रशम ने रावण को चमकते हुए बाण से मारा। 
बड़ी तीक्षण छरी से उसे काठहो | राम की छूरीसे कादो-इस्यादि' | झ् 
सम्प्रदान के विस्तार: का' उदाहरण--में उत्तम वर्ग 'में पढ़ते हुए श्याम के लिये ' 


९. के व 
है ह 





दोढ श्री रामावतार शर्मा निबंधावजी 


यह पुस्तक लागा हुं। उस काली घोड़ी के लिये यज्ञ लगाम ग्रच्छी हैं। राम की गाल 
के लिये में घास लाया हूं --हत्यादि। 

ग्रपादान के विस्तार का उदाहस्ण->राम के बगीच को पेश गे पत्त गिर रहें हं। 
दौड़ने हुए घोड़े से राम गिर पद, बड़े ऊंच पर्वत में पावी गिर रह हल -ह्मीदि । 

अधिकरण के विस्तार का उदाह्मणण+>उग गरजे भारती #5 चंदी मे तास इस 
गई । उस बढ़े चौड़े कमरे में कल हरिकीसंस हुआ था। आजकल राम छे तालाब में 
पानी एकदम नहीं #--हत्यादि । 

प्रबन 

(१) कर्ता, कर्मा, करण इत्यादि छा कारकों को सिस्यार का गकनाक 
उदाहरण दा । 

(२) उस ऊँचे काले घोड़े पर बह झाज जा रहा था, उस बे मनुष्य ने आज 
बड़ा काम किया, ग्राज उस बड़ी तरंग मारते बाली नदी माँ एक वाब शब् गर्ए, 
मोहन के लड़के के लिये इस पीले अ्रमझूद को ले ग्राओ , अ्हा ! उग ऊसे करने से 
पानी कैसा गिर रहा है, इन वाक्‍्यों में कर्त्ता, कर्म, करण, इत्यादि कारकों के कौस- 
कौब बिस्तार है, बताओ । (३) राम ने मारा, पुस्तक लाप्ों, क्ुदाली से कीछो, वृक्ष से 
पत्ते गिरे, बच्चे के लिये यह खिलोना है, घोरे पर शाम जा रहा 8, हगे बातों का 
कारकों के विस्तार दे कर बंढ़ाओ । 

श्रव संज्ञा, क्रिया, सर्वताम और विशेषण के रूपो में किस प्रकार कंसे-कंस विशेष 
पड़ता है, सो दिखलाया जाता है। 

संज्ञा के दो लिज्ल, दो विभवित और दो बचन होते हैं । 

पुरुष जाति श्रथवा प्रौढ़ अर्थ के वाचक णब्द पुल्लिज्ञ होते हैँ। स्त्री जाति या 
सुकुमार अर्थ के बाचक शब्द स्त्रीलिज़ होते है। जेसे, राजा, रानी, दास-दासी, घोश-बोर्द 
-“ईत्यादि । माम से शौर धातु से कुछ प्रत्थय" ऐसे श्राते है जिस्हें विभक्‍त कहते हेँ। 
नाम से दो विभक्ितियाँ आती ह--प्रथमा शौर द्वितीया। मं 











'२० ४ण। 


प्रत्यय उत्त श्रक्षरमथ चिंह्नों को कहते हैं जिनका स्वयं कुछ प्र्थ नहीं पर 
दूसरे शब्दों में मिलने से उत शब्दों के अर्थ में परिवलेत करते हे। हिन्दी में विभविशयया 
कभी दाब्दों में 'इस प्रकार मिल जाती है कि स्पष्ट पृथक नहीं मालूम होतीं। भाषा- 
तत्वज्ञों को मतानूसार किसी समय में प्रत्यम भी पुृथक्‌ सार्थक शब्द थे और घिससे- 
घिसले वत्तमान रूप को पहुँचे 

संस्कृत आरादि प्राचीन भाषाओं में सात विभवितयों को देख कर हिन्दी श्रादि 
, आंधुनिक भाषाश्रों में भी विचारशून्य व्याकरण लेखकों ने सात विभवितयों, कीः कश्पभा 
की' है । प्रांगे स्पंष्ट ,दिखलाया गया है कि हिन्दी में दोही विभक्तियों हैं। संस्कृत की', 

, विभक्तियों के 'बदले हिन्दी में केसे काम चलता हू, सो आ्रागें दिखाया गया हैं। 





हिन्दी व्याकरण-सार दर 


प्रथमा दो प्रकार की हैं साधार योर शंबोधनार्थक। प्रथमा और ह्वितीया दोनों 
मे दा बबत होते 8>-किबेचस ओर सहवबंत । एक को कहना हो तो एकबचन 
होता 2 और एक से अधिगा कहता हो तो बद्बचन जानता है । 
अकारान्त पुल्लिज्ल 
प्रण्णा० वि ० प्रण स॒० 
्‌ह राम राम (है) रास | 
ब० राम रामों (है) रामी । 
ग्राकारात्त पुल्लिज्ध 
प्रू० सा ० द्वि० प्रू० स० 
० घोड़ा घोड़े डा, घोद 
ब० घोड़े घोड़ा धीड़ा 


आओ! और प्रथमा के 


गसकुत के शब्द राजा आदि मे एसीयाव, बहुबचत मे प्रा मोर 


बरहुवचन में शा का ४ प्रायः नहीं होता । 


प्र० सा० ह्विणि प्र०. सं० 
गए गजा राजी राज ॥ 
ब० राजा राजाओं गाजाओों । 
एकारास्त पुल्मिज्ञ 
प्र० मा० ह्वि० प्र० सं० 
ह्‌० हरि हरि हरि 
मं० हरि हरियों हरियी 
ईका रान्त प्‌"ह्लिज्ञ 
प्र० सा० द्वि० प्र० रां० 
एु० ब्रली बली बली । 
सन्‌ बलीं बलियों बलियो । 
उकारात्त पुंह्लिए्ठ 
प्र० सा ० प्वि०  ग्र०. सें० 
७ प्र्भ प्र्भ प्रभु । 
ब० प्र्भु प्रभुओं: प्रभु । 
' अकारान्त पुहिलजु 
प्र्० सा व्वि० प्र० स० 
ब्र० 'लडू , " लडड्भरों बददूओं) ५" की 


हिन्दी में का श्रादि स्वरान्त श्रेब्द कम, होते हैं। हों तो द्विंतीया बहुब्चेत 
लगाना चाहिए ॥ झौर बाता कौई विद नही हैँ । ह हे ह ' हि 7 पा 


आह | 4 २ रा व 


में करों) ५ 
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स्व्रीलिड 
ग्रकाशएत बावा।राच्नत 
प्र्० द्वि० पु ह्विएि 
एु० बाल बात गया गया 
ब्र० बाले बातों गे गया 
संस्कृत आकारान्त गच्च में ए शो पर्क वर में गही मिलते सही विष ह जसे :-« 
प्र्० ढ़ि० 
एु० लता नेता 
ब० लताएं लता) / 
ईकारान्त हकारशरन्त 
प्र० द्वि० ण़्छ द्वि छ 
छु० नदी नदी नर बह 
ब्र० दिया दियो बहाएं, बहयां बहप्रां 


सब शब्दों के सम्बोधन का एकबचन प्रथमा के एकवचनन-रा ह्वीता है प्रीर 
बहुवचत अशुस्वार रहित द्वितीया बहुबचत-शा होता है। जैसे “- 
हेगाम, हे मलुप्यो, हे नदियों, इत्यादि । 
सबंतामों के झूप ढोनों लिमों में 
(सर्वनाम सभी के लिये झाते है। इनमे सम्बोधन प्राग' नहीं होता ) 


प्र द्वि ७ प्र दूत 
ए्‌० बह उस, उसे यह इस, इसे 
ब० बे उन, उच्हें ये इन, इन्हें 
ए्‌०.. तू तुझ्त, तुझ में मश, भरे 
ब० तुम तुम, तुम्हें हम हम, हमें 
हट जो,जौन॑, जिस, जिसे सो, तौन तिस, लिसे 
ब्० जो, जौन, जिन, जिल्हें सो, तीस तिन, तिन्‍हें 


'ए० को, कौ किस, किसे 
ब्‌० को, कौम किन, किन्‍्हें 
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#* इन छपों' के देखने से ज्ञात होता है कि पुल्लिज्ञ अकारान्त तथा आका'ाच्स 
| छब्दों में ओ' झो' इकारान्त एवं ईकारान्त शब्दों मे यो श्रौर उकारान्त तथा करकारान्त 
बब्दों में पर झों विभकित चिह्न हैँ। स्मरण रखना चाहिये कि बहुवबत में विभकिति- 
चिह्न के पहले दीधे ई और दी ऊ 'हस्व हो गये 
तू तुम ग्रावि मध्यम ' पूरेष के सर्वनाभ, में, हम झादि उत्तम पुरुष के और 
शप ग्रस्य पुरुष क्न कह जाते हूं। 


हिन्दी व्याकरण-सार मर 


ब्िशेषण में केबल इतना ही भेद पडता हे कि श्राकारास्त शब्द स्व्रीलिजू में 
ईकारान्त हो जाता , झौर विशेष्प शरद बठुबचन हो या उसके श्रागे यदि कारकार्थक 
सव्यय अथवा का, के, की, लगा हो तोपूब्लिज्जञ के अन्त झा का ॥ हो जाता है। 
जेगे,--काला घोड़ा, काली पोंडी, काले घोड़े में, काले घोड़े का इत्यादि। स्त्रीलिज्ध में 
काली सदा ज्यों का तयो रहता हढ। जेंस, कालो मोड़ी ने, काा घोड़ी का इत्यादि । 
श्राप दोनों विभक्तियों और दोनो बचनों में एक-सा होता है । दी तीन इत्यादि 
सव्यावाचक शब्द और दोतों-तीनों श्रादि संख्या गमच्चय शब्द नित्य बहुबचनान्त 
दोनों विभकिियों में एक-मे रहते हें । शक झछब्द एकब्रचनानत शबिकृत रहला हूँ । 
अ्रगेक गबढद और बहुत अब्द (संख्यावाचक) तित्य बहुवचनानल हैँ । जैसे 
प्र द्विं० 
ब० अतक गन कों 
ह्विन्दी में टो विभवितयाों ओर दो वचन करों गये है। सस्कृत श्रादि भाषाओं में 
तीत बचय कहें गपे इं--कबवबन, हिंवचन, अहुव्चन । किन्तु श्राधनिक भाषाओं में 
केवज दो बचनों का प्रधाग किया जाता हूँ। ह्विवचन के स्थान में बहवचन ही लिखा 
जाता है। मरकृत में रात विभविययों हे--प्रथ्षमा, द्वितीयां, तुतवीया, चतुर्थी, १वमी, पष्ठी 
ग्रोर सत्तमी। संस्कृत में यही साल विभक्तियाँ सज्ञाओआदि को साथ आने बाली कही 
गई ह ओर कुछ विभक्तियाँ क्रिया के साथ लगाई जाती हू । विभवित उन चिद्नों 
की कहते है जितसे बचनो का बात हो और जो दो शब्दों का परस्पर सावन्ध बतलाबे। 
हिन्दी आदि ग्राथनिक भापा्रों गे बचन बोधक प्रथमा और द्वितीया दो विभवितियाँ 
है जेसा ऊपर दिखाया गया है। एक दांब्द में दूसरे गब्द के साथ सम्बन्ध के बोध के 
लिये कही तो उत्ही दो बिभतितयों और कही कारकार्थक श्रव्ययों का प्रयोग होता है 
और ब़ीं तद्वित को प्रत्ययं। से कास चलता है। यीचे की सूची से यह विदित होगा 
कि संस्कृत की विभक्ितिया। का श्रर्ग हिद्दी में किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है। 
प्रथमा--प्रथमा 
द्वितीयां--डितीयां भ्रधवा को अव्यय 
लत्तीया---ने और, से प्रव्यय 
चतुर्थी--को' वा के लिये' इत्यादि भश्रव्यय 
एृठ्बमी-- से अव्यय 
परष्फी--तैद्धित प्रत्यय की * 
सप्तमी--में' पर इत्यादि श्रव्यथ ' हे 


अनमीनननी तीन खिललननननननकन-मनन-न नि तप फनककक, 


# का! प्रत्यावान्त विशेषण होते है. । इनका झूपए आकारास्त विशेषणों के ऐसा :. 
दीता है, जैसे, पल्लिज्भ में काला थ्रौर स्वीलिस ह काली' बहवचन प्रादि में! काले यु 
होता है। वैसे ही पूह्लिज्ध में! रामका' स्तीलिज्ञ में राम की '-बहुबच्चस, प्रांदि, में 


रामके होता है।.. ५ जी इक 














घ्८ श्री रामभावतार शर्मा निर्बंभावली 


इन अव्ययों के साथ जो शब्द आवेगे यो द्वितीया सिभकिति में रहते है। का 
प्रत्यय के साथ द्वितीया विभवित का चिह्न नहीं रहता उचित था, पर प्रयाग के प्रतसार 
भदा द्वितीया विभवित ही देखी जाती हें, उदाहरण “-- 

राजाओं का सम्भाग, उनका ग्रन्थ, इत्गादि । 

ख्रव्यय 

अव्ययर्थां के बार# विभाग है । कारका4क, जिया-विशेपण, सोजकः [सशुस्मायतः ) 
ग्रौर क्षेपक । कारकार्थक मे हें जो दो बब्दों का सम्बन्ध क्षताले 8 । जैसे का ने 
इत्यादि । जो दी बाक्यो का संबंध बताते हैं वे बजा हैं जैसे, ओर! या हर्णादि । 
जो क्रिया या गुण में विशेषण बाते ह॒ वे प्रिया विशेषण &। जसे, सन्त, 
धीरे इत्यादि | जो अपने हो से पूर्ण अर्थ बेकर एक ही शब्द का भ्रतग बानव बसागे ॥ थे 
क्षेषक है । जं॑से, रे ओ्रो  इत्यादि। 

१--कारकार्थक 

ने कतृर्वाचिक, को! क्ंवाचक और सम्प्रदानवालक, 'स कतूवामक, कर्णबायक 
और अ्पादानवाचक। 'वे, लिग्रे! सम्पदानवाबक। हो पर अधिकरणवायक; 'शा' 
सावृश्यवाचक; इसी प्रकार विन, बिना ओर प्रति इत्यादि ओर भी झगक काश्कार्ववः 
श्रव्यय हे । 

२--भिंया विशेंषण 

तीचे ऊपर दोनों तीनों आदि झाजकल परनो सम्प्रति मिश्या , अ्रकय, जरूए 
पर खूब जाम सुबह दित रात फिर, पुन; चटपट अभी अति बहुत फरक अ्रलग जब कमर 
प्रब तब जहा कहाँ गहाँ यहाँ वहां ज॑गे कसे बेसे तेसे उसे “यो उद्मोही त्योह्ठी वयों ये। सदा सर्वक्ष 
क॒दापि कदाचित्‌ जभी कभी तभी अभी बुधा आगे पीछे कुछ थोड़ा गपचुग न वहीं मत 
इृश्षर उधर एृत्यादि इसके उदाहरण है । 


३--योजक 
जो तो या वा नकि किनतो नहीं तो इत्यादि इसके उदाहरण है। 
४--क्षेपक 


क्या हे हो अहो रे अरे ऐ श्रजी हा अ्रस्तु है छिः धिक्‌ बस वाह भला चूप टीक 
ऐँ इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 
हु धातु । 

' जैसे ताम दो प्रकार के है बसे ही घातु भी दो प्रकार के है अर्थात मेवल 
श्रौर समस्त (समासकृत यौगिक) । यहां दुछ केवल! धातओं के रूप दिये जायेंगे 


* अ्रव्यय स्वतन्त्र ब्रब्याथंक नहीं होते । । 
. में धातु उस शब्द कौ कहते हैं, जिससे अपूर्ण व्यापार का बोध हो। 





हिंदी व्याकरण-सार प्र 


वैसे ही समस्त धातुओं वो भी रूप जानने चाहिये। हिन्दी के धातुओं के मुख्य दोही 
हुप होते है--बर्तमानाथथक झौर संभावतार्थक। इन दोनों में दो वचन ओर तीन पुरुष 
होते है। धात रूप को क्रिया भी कहते हे। क्रिया में! और हमसे समानाधिकरण 
हो तो उत्तमपुरष सममना चाहिए। तू वा वुर्मा से समाताधिकरण हो तो मध्यस 
पुरुष और शेप प्रथमपुरुष । 
एक आदर सूचक प्रथम पुरुष होता है जिसमें केवल बहुवचनन होता है। उदाहरण- 
अह और हो' धातु । 


वर्तमान 
णज़्0 स० ज० 
एु० है हे हे । 
ब० है (आप हैं) ही हे । 
सम्भाष्य 
प्र० मठ उ० 
7० हो, होय होगे, होय होऊ 
ब्‌० हो, होंय होवें, होश्नों द्वी, द्वोवें 


(आप होइसे, श्राप हुये ) 
ग्रह' भर हो' धातु को छोड़कर और धातुओं मे कंबल संभाव्य ही क्रिया होती 
है। जैसे, जा धातु:-- 


प््छ संए० उछ 
एु० जाय जा जाऊँ 
बं० जायें, जावें जाव जाबव, जाग्रों (वो) 
(श्राप जाइये) 


क्रिया में प्रकार, पुरुष, वचन, काल भौर वाच्य कृत भेद होते हूँ । * 

प्राय: हिन्दी के व्याकरणों में संस्कृत, अंग्रेजी आदि का अ्तेकरण कर काम में 
आ्राते हुए प्रकार श्रादि कृत भेदों को अनुसार धातु रूपों में भी भेद बतलाया है। वस्तुतः 
हिन्दी को धातुओं के छपों में प्रकार आदि कृत भेद नहीं होते। पअ्रनेक धातुरुपों के 
भिलाने से था धातुजसंशा आदि से प्रकार झ्रादि का सूचत हिंनदी में किया जाता है 
जैसा तीचे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा। 


। 
अनमन्‍्क जन कक -+-3॥ ०-५ तल कम "ओके 3७0५+++ जब “कत “लय एज अप्क, ! अरलकक4-क “नजानाओ टरिर नर सिटफलका >ड 2++-ना का... अल ह 3 2 ढक -9-काए क-कन कनननी फक का कक >न+ हनन जनन-न ०-ोन वन समन लक बनाना कहा. माकपा कर: /#मान-/लपाामत के 


' असंस्कृत अर जैसे अह (ब्रजभाषा) । 
संस्कृत भू। हल 
अ्सुस्कृत में प्रकार श्रादि कृत भेदों.के अतिरिफत प्रयोजनक्ृत भेद भी क्रिया में.कहा 
' गया है। प्रयोजनकृत भेद॑ के, अतुसार किया तौन प्रकार 'की होती है-#परस्मैषदी 
आस्मनेपदी, और उनयपदी। हिन्दी आदि ब्राशुनिक भाषाओं में प्रयोजनकृत भव जानने 


के लिये विशेष उपाय नहीं है। . ५३३५३ ३३8 छ हे हा 


अप ॥ है... 5०% 
। पी 





8०, श्री रामावबतार शर्मा निबंधावली 


काम शर्थात क्रिया के प्रकारकृत दो भेद होते है--साधारण और सभा । 

साधारणक्रिया में काम का होना कहा जाता है, शाभास्य किया मे का जाता ह 
कि ऐसा हो। राम जाता हैँ, श्याम जायगा, बालक गया इत्यादि साधारण किया ह, सुम 
जाओ, वे जायें (तो खाना पाबेंग ), वृष्टि होती (तो सरती होती), इत्यादि सागशाव्यविया 
हैं।* साधारण क्रिया मे कालकृत तीन भेव हूं --वतेमान, भूत आर भविष्य । साशावब्पकिया 
में भी भूत श्रौर भविष्य दो भेद हो सकते है। साधारण व्तेमान सार प्रकार का हें, 
शुद्ध--सातत्यवोधक, सन्दिग्ध श्रौर स्वभाववोधक । राम जाता हँ-नयहें शुद्ध बतमाग ४ । 
राम जा रहा हैँ, यह सातत्यबवोधक वर्तमान हैं। राग जाता होगा--यह सन्दि बतगान 
हूँ। पृथ्वी सूर्य की चारो और चलती ह->>यह स्वभ्ावबाधक वर्मगान हे 

साधारण भूत पाँच प्रकार का होता शुद्ध , पूर्ण. आमसग, गर्दिश स्रोर झआएएं । 

जैसे, राम आया--पहाँ आया! शुद्ध भूत है। रामझाया शा«्यहा। गा था. 
पूर्णभूत हैँ । राम ग्राया ई--यहो ग्रावा हैं ग्रासप्रभव है। राम गाया होगा >न्यहा 
आया होगा' श्रपूर्णभूत है । 


साधारण भविष्य एक ही प्रकार का होता हैँ। सम्भाव्य क्रिया दो प्रकार की होती 
है--शुछ्ू और हेतुहेतुमत्‌ । शुद्ध राग्भाव्य में कालब्ृत भेद पही होता है, अंरी>- 
वे जायें, तुम आओ इत्यादि । हेतुड्देतुमत्‌ सम्भाव्य में कानक्त दो भेद पंत हैं । भूत 
जैसे वह जाता तो खाना पाता और भविष्य--जेंसे, वह जाय तो खाना पाबेगा । 

क्रिया में वाच्य कृत तीन भेद होते ह--कर्त बाव्य, कर्मबाब्य गौर भावयाब्य । 
कर्तू बाच्य क्रिया के बचन आदि कर्ता के अनुयार होते है । कर्मबाज्य किया वो बस 
ग्रादि कर्म के अनुसार होते हे। और भाववाच्य क्रिया सदा एकबवन पबल्निज्ठ रहती है। 
बाध्य का भेद केवल भूतकालिक क्रिया भें होता है । कतु बाच्य को कर्ता में कोई चिन्न 
तहीं रहता। कर्मवाच्य के कर्म में कोई चिन्न नहीं रहता और भाववाच्य यो बाती में 
ने । चिह्न भौरकर्म में को' चिह्न रहता है। जंसे क्त्‌ वाच्य--राम गया। कर्मबाच्य 
मैंने रोटी खाई। भाववाच्य--सीता ने सखियों को ब॒लाया। जिया में पुरुपवुत तीन भेद 
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' विधि और सम्भावना के प्रकाशन की रीति में हिन्दी में कुछ भेद भही है, इसलिग्े 
सम्भाव्य ही क्रिया में दोनों का झन्‍्तर्भाव किया गया है । 
 कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में सदा ने! चिह्न श्राता है। इसका अपवाद 
खा जा इत्यादि जा धातु से समस्त धातुओं के प्रयोगों में पाया जाता है,। ऐसे' धातुप्रों 
के साथ कर्त्ता में: ने! श्रव्यय के बदले से” अव्यय लगता है, जैसे 'में खा गग्ा,' इसका: 
फंमबाच्य- मुझसे खात्मा गया है! नकि 'सुझने खाया गया है! ज़ागा गया! 


“जा जा इस समस्त धातु' का कर्मवाष्य है नकि शुद्ध 'ञ्ा' का, जैसा सांसाम्यतः: 
गीग समझते 
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टोतवह. उत्तम, मब्यम, और क्रय । में! हम! की समानाधिकरण क्रिया को उत्तम 
परुप का ब्िया कहते है। तू तुम' की समानाभिकरण क्रिया को मध्यमपुरुष की क्रिया 
बाहते & और इनको अतिरिक्‍त शब्दों की समावाधिकरण क्रिया को अन्य पुरुष की 
क्रिया कहते 8। प्रयोजन के भंद से क्रिया दो प्रकार की होती हँु--परस्मपद श्रौर 
प्रात्मनपद । पर हिददी में प्रयोजनवोध को लिये कोई विद्येष उपाय नहीं है। 
वजन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती है -एकवचन और बहुवचन । 
क्रिया के इस भेंदों के देखने से यह विदित होता है कि ग्रह धातु के अतिरिक्‍्ल 
सोर धातुग्रों के शुद्ध वर्तमान बनाने के लिये है इत्यादि रूपों से जाता' जाती इत्यादि 
क्रियाक्रातक लगाया जाता हैं। जा रहा है इत्यादि सातत्यवोधक वत्तमान के रूप जा 
रह और अह इस तीन धातुप्रों को मिलाकर बने है। चलता होगा इत्यादि सच्चिग्ध 
बरल॑सान के रूप चल और हो घातु मे मिलकर बने हूँ। स्वभाववोधक वर्त्तमान का 
रूम गूद्तत्तमान ते, संदेश 8ै। शाम आया दृत्यादि में वस्लुतः श्राया' क्रिया नहीं है 
किन्तु विशेषण हैं। इसीजिसे जैसे काले घोड़े को लाझ्ो' इत्यादि वाक्य कहते हें 
वंसे ही आये धन को नही छोड़ना' गयी बात को नहीं पछताना' इत्यादि बोलते हैँ । यहीं 
कारण हैँ कि ऐसे दत्दों में लिज्ञ का शेष होता है, अन्यथा किया में तो लिज का भेद 
कियी भाषा में होता ही नहीं। हिन्दी में भी है! ओाये! इत्यादि क्रियाशों में लिज़ का 
भंद नहीं होता । तो कियी किया में लिज्ञ का भेद हो और किसी में न हो इसका क्‍या कारण ? 
कारण यही हैं कि वास्तविक क्रियाओं म॑ लिज्ञका भेद कभी नही होता | पर आया, गया, 
व्यादि बिशेषण जब किया के बदले आते हे तब उनमे लिख का भेद होता है । जेसे-- प्राये 
न में और गयी बात में! लिज़ का भेद हुआ हैँ | वैसे ही घोड़ा आया और 'गाड़ी गई 
भें भी लिख का भेद हैं। क्‍योंकि आया, गया इत्यादि तो वस्तुत: विशेषण हँ---कभी-कभी 
क्रिया का काम देते हैँं। राम श्राया था इत्यादि पूर्णभूत आया और 'था' दो भूतकालिक 
विशेषणों से बने हैं। राम आया हैं इत्यादि आसन्न भूत में हैँ क्रिया के पहले श्राया' 
निशेषण लगा दिया है; जैसे-- राम काला हूँ कहें अथवा राम प्रायों है! कहें; 
बल है ही किया हैँ, झाया' विज्ञेषण मात्र है। राम ग्राया होगा! इत्यादि संप्दिध 
भत में आया और होगा” दोनों बिशेषण हें; मंथ्पि होगा विशेषण के ऐसा 'कंभी 
प्रयकत नहीं होता तथापि होगा” 'होगो' इत्यादि लिझ्भ में भेद होने को कारण इसे 
वास्तविक क्रिया नहीं कह सकते। 'राम' जा रहा था इत्यादि अ्रपूर्ण भूत में तीत' धातुरुप 
मिले हुए हूँ जो जा” रह और भ्रह' धातु से निकले हैं। आवेगा' साधारण भविष्य 
है इसमें लिझ्छे का भेद हो सकता है। इसलिये इस रूप को कत्‌-अत्यंबास्त विदोषणें कहँसा 
उचित है, क्योंकि ऊपर कहा जा चुका हूँ क्रि वास्तविक क्रिया में लिख श्रोदि के . 
भेद नहीं होते। केवल इतना समझना चाहिए कि. :भविष्यकालिक रूप का भाषा के ' 
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#दो शब्दों को लिफू वचन आदि जब एक रहते है और जब दोनों एक्र ही 
द्रध्य से एक ही. सम्बन्ध रखते हैं तब उन दोनों को समानाधिकरण कहा जाता है। 


६२ श्रीरामावतार शर्मा निर्बंधावली 


व्यवहार के अनुसार विशेषण के सदृश प्रयोग नहीं होता, किस्तु चिरकात से क्रिया के 
सदण ही प्रयोग चला ग्राता है। पर ऐसे प्रयोग गे यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक 
क्रिया है । क्योंकि थदि किसी देश में गये को बेवता मानने का प्रधार चला बता हो 
तो यह नहीं कह सकते कि वस्तुत: गधा कोई देवता है । इस प्रकार परीक्षा से यह जान 
पड़ता है कि धातुओ्रों के वत्तमान आदि ऊपर कहे हुए रूप क्रिया नहीं कह जा 
सकते। केवल अह' धातु के शुद्ध वत्तेमान है इत्यादि को क्रिया कहे सकते हें । 

शद्धा सम्भाव्य 'जाय' इत्यादि वास्तविक किया हैं जैसा ऊपर बालुरूप के प्रकरण 
में कहा गया है। इसीलिये इसमें लिझ्भका भेद नहीं होता। हेंतृहेतुमत्‌ सम्भाव्यभूत 
जाता' इत्यादि स्पष्ट ही क्रियाद्योतक विशेषण हे इसीलिये इसमें जाता 'जाती' एस्यादि 
लिज़ू के भेद हो सकते है। हेतुद्देतुमत्‌ सम्भाव्य भत्रिष्य जाय इत्यादि वारतबिक किया 
हैं इसी लिये इसमें लिज्भा आदि का भेद नहीं होता। इन्हीं कारणा से ऊपर साहुरुप 
के प्रकरण में यह बतलाया गया है कि वर्तमात ओर सागभाव्य दो जक़ियायें कंबल ग्रह 
धातु से उत्पश हो सकती है, और घातुओ्रों से केवल एक ही सम्भाव्य क्रिया पत्पत् 
हुई कही गयी हँ। हिन्दी के प्रचलित व्याकरणों में गढे हुए क्रिया थो जितसे और भेद 
हँ वे या तो अनेक धातुओं की मिलावट से बन॑ हे या व्यवहार में क्रिया के बदले आने 
वाले विशेषण श्रादि हे। श्रब यदि 'राम आता है “>-यह वाक्य सामने आजे तो थह नहीं 
समझना चाहिए कि झा धातु का वर्तमान रूप आता हूँ #॥; किन्तु यह समझता 
चाहिये कि 'राम' कर्ता हैँ; हैं! अह' धातु की वर्तमान किय्रा है और 'झाता' बोबल 
क्रियाद्योसकत विशेषण है । इसीलिये आता-भ्राती-अरते इत्यादि उसनो भेद कर्ता को 
अनूसार हो सकते है। आता शब्द को रूप वैसे ही चलेंगे जैसे काला, नीला इत्यादि 
शब्दों के। इसी प्रकार ग्रन्य बाक्यों में भी समझना चाहिए। 


शबदनिरयेधन 


शब्द दो प्रकार के हँ--समस्त और श्रसमस्त | कई शब्दों का मिलकर एक हो 
जाता समास कहा जाता है। जो शब्द परस्पर सम्बन्ध रखते हे उन्हीं मे समास होता 
है। कई दाद यदि परस्पर सम्बद्ध रहें तो एक-दो छोड़ दिये जायें और औौरों में समास 
कर दिया जाय ऐसा नहीं होता। समास से उत्पन्न शब्द को समस्त कहते है। समरःत 
शब्द एक हो ज़ांतो हैँ। विभकिति आदि एक ही जगह प्रन्त में लगती हें, बीच में नहीं 
लग. सकतीं । समस्त दाब्द के खण्ड में पुनः किसी का सम्बन्ध नहीं होता। अनेक 
संज्ञाओं में या संज्ञा और शअव्ययों में जो समास होते हैं वे प्राय: चार प्रकार के हैं-.- 
अ्रव्ययीभाव, तत्पुरुष, 'बहुश्नीहि शोर द्वन्ध ।. तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है 
और कम्मेंधारणथ का एक भेद द्विग है ।* 
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“हिन्दी, में कर्म्सधारय .ग्रौर ्विगु नहीं आते, केवल. संस्कृत से श्राएं हुए शब्दों 
में सिल्ल सकते हैँ। ' 
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जब दो शब्द मिलकर अव्यय है| जायेँ अर्थात्‌ उतका रूप विभवितियों में मे बदले 
तब ऐसे क्षमास को ग्रद्ययीभाव कहते हें, जेसे, हाथोहाथ। 
जिसमे उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे वत्पुरषा कहने हे । जंगे--कठफोडवा, 
मुहतोड, मुहचोर, इत्यादि। 
जिसमें समस्त पदों से अन्य पद का प्र्थ प्रधान हो उसे बहन्नीहि वहते है, जैस 
एकरज्ञा, दुरज्जा, इत्यादि । 


जिसमें दोनों पद के प्रर्थ प्रधान हों उसे हन्ह कहते हैं, जेसे दालभात, रामकृष्ण 
इत्यादि । 


इसके ऊपर बीस, तीस इत्यादि दस के अपवर्त्य छोड़कर जितने संख्यावाचक शब्द 
हैँ सब द्वन्द्र समास के उदाहरण हैं। हिन्दी में धातुओं मे भी समास होता है अर्थात्‌ 
कई धातु मिलकर एक हो जाते हैं। जेसे--होजा, खाजा, कश्सक, खाले, इत्यादि । 
ऐसे स्थल में समस्त धातुश्रों में से पहले मे बिकार नहीं होता। रूप भ्रन्तिम धातु 
का-सा होता हैं ।ऊपर की बातों मे यह जान पढ़ता है कि संक्षेप में समारा चार प्रकार 
के होते है--कहीं तो ताम से नाम मिला रहता हूँ, जंशे रसोईशर, बाही धातु से 
श्रातु भिला रहता हैं जैसे--खाजा, लेजा, कहीं ताम और धातु मिले रहते हैं, जैसे-- 
मु 'हतीड़, बत्ञफोड और कही-कहीं अव्यय से ताम मिला रहता हे। जेस--प्रतिदिन, 
यथाशक्तति इत्यादि । 


समास के सदश द्विरुक्‍त शब्द होते हैं। कभी-कभी प्विझुवत दाब्द को दोनों शब्द 
पुक्त ही रूप को होते हैं, जैसे -“चोस्बोर, देखोदेवों, मारमार इत्यादि.) कभी-कभी अन्तिम 
शब्द का रूप विक्षत सा हो जाता है , जैसे कुछ 'बावल' वाबन लाझो, दालवाल खरीदो । 
कभी-कभी अनेक थब्दों के मिलने पर भी एक ही शब्द रह जाता है, और हज्द लुप्त 
हो जाते है । जैसे-- हसी और हस को देखो' इसके बदले हंसों को देखो” ऐसा कहते हैं। 
ऐसे अनेक शब्दों में से बचे हुए शब्दों को एकशेष” कहते हैं। 

हिन्दी में पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों में सन्धियों का दर्शन नहीं होता पर संस्कृत से आये 
हुए समस्त शब्दों की बनावद, जानने के लिये सस्धिज्ञान का काम पढ़ता है इसलिये 
समास के प्रकरण के समीप ही सन्धियों का निर्देश करता उचित है। पर सन्धि- 
ज्ञान में अक्षरों के स्थात' और 'प्रगत्त' जानने की अपेक्षा होती हैँ. इसलिये गहाँ 
संक्षेप में श्रेक्षरों के स्थान! और प्रयत्न बताकर कुछ सबन्धियों का निर्देश किया 
जाता है। ,. ' | 

जो अक्षर अपने से प्रभात बिना सहायता के बोले जा. सकते- है वे स्वर कहे जातें 
हैं, जैसे--्म, ई, त, ऋ, लू, ए, ऐझी, औ |... कक (गे 


| जो भ्रक्षर स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते है अर्थात्‌ जिनके पहुल 
गा पीछे स्वर अवश्य होनों चाहिये उन्हें व्यक्ष्जन- कहते हैं, जैंसे 


$ + 2४% 0 पक जा ३ १ रच 
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. हयवरल जबग | आमहणनख । गभगध्धव 
डदगपसह# फछद | ह््ग क्‌ | 





इसमें अ्र' उच्चारण के लिये हैं । वस्तुत है क्‌ इत्यादि रूग हू । हा लिखा 
जाय तो जातता' कि है में अ' लगा है। इसमे तीस प्रक्षर के प्राय' बीच लिखे हुए 


व 


क्रम से भी लिखते हैँ, जेसे .--- 








कंसगवय हक. ।. ट्टइहण | पफ बभगश शपसह 
नचछुजमझचगज्य | त्रन य॑र्लचव 





व्यञ्जनों के पहले या पीछे उच्चारण की लिये स्वर अवश्य प्रयोगों में आता है। 
जंसे का! अब' इत्यादि ! शुद्ध हिन्दी के शब्दों में प्राय कबल ज्यब्जतों में भी क्र 
लगा रहता हू, प्रर्धात्‌ खण्ड व्यत्जन ब/ इत्यादि नहीं लिसते, विस्तु ब इत्यादि ऋूप 
से लिखते हैं | भ और ले संस्कृत ही के शब्दों में आत हे । ले संस्कृत मे भी कंबल 
ध्यूत आदि दो-बार शब्दों में आता हूँ । स्वर छस्व, दीधे ओर प्वत के भेद से तीन 
प्रकार के होते हूं । छस्ब का उच्चारण स्थर के उच्चारण के लिये कम्म मे कझ' गमय 
में होता है। दी दूते समग्र में श्रौर प्लूत तिगून साथ में सब्चारित होता # । 
न्‌ दीर्घ नहीं हीता। ए ऐ ओझो श्रो हृस्व नहीं होते ।* 

दीर्ष स्वर--त्रा, ई, ऊ, ऋ, ए ऐ, श्रो, ओ । 

प्लृत----आ३ ई३ ऊ३ ऋ१ ए३ ऐ३ और भओरे। 

प्लूत का उपयोग सम्बोधन आदि में होता हैँ जेंस--हे कृष्ण३ । 


० 


दो या अधिक व्यव्जन बीच में जब स्वर के बिना मिलते हें ता सयबत कह 
जाते हैँ। संयक्‍त वर्ण प्राय: शुद्ध हिन्दी के शब्दों में 


नहीं श्राते । 
अ्रनुस्वार और विसर्ग ग्वरों के अनन्तर थ्राते हैं। जेसे--कः, सं, लि हस्यादि।* 
सब स्वर और य र॒ लव नाक से भी बोले जाते हैं। तब वे सानुनासिक था 
अ्रमनासिक भी कहे जाते है । 


कैपोट--वह्‌ महपि पाशिनिके वर्णसमाम्नाय का क्रम है । स्वरों के बाद शाम 
'से कड़े से के व्यक्जन आये हैं और प' के बाद फिर मृदु हुए हैँ, इसोलिये हु दो-बार 
आया है क्योंकि वह मद से मुद्ु व्यव्जन है । वर्णमाला में इसे मर स्वरूप समझना 
चाहिए । 
पर हिन्दी कविता, में ए और झ्ों हस्व दीघ॑ दोनों प्रकार से बोले जाते है । 
अआनुस्वार और विसर्ग भी शुद्ध हिन्दी को शब्दों में प्राय: नहीं श्राते । 
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कितने ग्रक्षर शिथिल उच्चारा से भी बोले जाते हे । शुद्ध हिंस्दी शब्दों में ऐ 

(प्रय), औ (अबू) शिविल ही उन्चारित होते हे । जैसे--हं, हो, इस्मोदि । 
ढ़ भी प्राय, शिधिल ही श्ाते 6 | जेंसे--श्रढाई, कडाई, इत्यादि। 

“भाषाल्तर के अऋब्दों म॑ं जे, क़,फ, व, शा, आ्रादि अक्षर भी शिश्रिलोच्चारण होते है । 

)छुम्ब स्वर को लघ भी कहते हेँ। दीघे स्वर को ओर जिस स्वर के यरे मबबत्त 
ब्यठजन रहे उसे गर बाहते हे । 

अश्राश्रा३ कख गधघ ऊ ह श्रौर विसर्ग करा कण्ठ स्थातहै। इईई३चछजमप वबव्न 
यशका तानु स्थान है। ऋ ऋ ऋर ट ठड्चढ ण रष का सूर्द़ा स्थान है। लूतथ 
द थन ल सका दाँत स्थान हैं। उ ऊ ऊ३ पफब भ मं का ओठ रथान है । 
ूव्यण नम का अपने-अपने स्थान को अतिरिवत नासिका भी स्थान है। ए ऐ 
का काठ और ताल रथान है। श्रो औ का कण्ठ और झोठ स्थान हैँ । व का दाल भर 
ओठ स्थान हैं। अनुस्वार का नाक स्थान है। प्रयत्न दो प्रकार के होते है--झा+मन्तर 
और वाह्य । बाह्य प्रयत्न ग्रन्थ बहने के भय से यहाँ नहीं दिवाया जाता। हिन्दी 
के छात्रों को इसके जानने की भअ्रपेक्षा भी नहीं है । ग्राभ्यन्तर प्रयत्न पॉच प्रकार वोहँ- 
अल्पस्पृष्ट, पूर्णसश्णुप्ट, अल्प बिवृल, पूर्णविवुत्त और सवृत। यर ले ब का ग्रत्पस्पृष्ट प्रवत्त 
हैं । जप सह॒का अ्ल्पविवृत प्रयत्न हैं । कखगघझछूचछ जजझ्न जय टठड ढणव 
थदधन पफब भ मे का पूर्णस्पृष्ट प्रयत्त है, श्र छोड़कर, सत स्वरो का पूर्णविवुत्त 
प्रयत्त हे, हृस्व श्र का सबत प्रयत्न है । 


दो ग्रक्षरों को मिलाबट को संधि कहते हे । कहीं-कही दोनों श्रक्षरों में पशिवर्तत 

होता हैँ । कही-कहीं एक ही में परिवर्तन होना है, दूस'ग ज्यों का त्यीं रहता है । 

कहीं-कही दोनो के बदले तीसरा ही अक्षर आता है। जब संधि में अथवा और किसी 

प्रकार से एक श्रक्षर में दूसरा ग्रक्षर होने लगता है तब प्राय' पहले श्रक्षरों के बदले 

आनंबाला ग्रक्षर स्थान झ्ौर प्रयत्न से जहाँतक हो सदृश होता है। यही श्रक्षरों के 
दलने का तन्ब है और इसी विषय में स्थान प्रयत्त के ज्ञान का उपयोग है। 

. (१) * हस्ब या दीर्घष अह ७ ऋ के बाव क्रम से छस्व या दीर्घ भ्रह् उ कह 
'शआवबे तो दोनों मिलकर उसी क्रमसे बीर्घ आ ई ऊ ऋ हो जाते है। जैसे, रत --आकर ८८ 
रत्नाकर, प्रति-++इंति>प्रतीति, विध्‌ न उदय -+विधृदय, पितु -- ऋण+-+ पितृ ण॑, इत्यादि । 

(२) हृस्व या बीधे इ उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो क्रम से इ का य्‌, 


उ का व्‌, ऋ का ₹ हो जाता है जंसे--अति-+- शच्छू >पत्यज्ध, प्रत्‌ भय प्रन्तग, घातु ने 
अर्थ -+्अ्रातर्थ इत्यादिक ' . 5 





ऐसे श्रक्षर फारसी अंग्रेजी श्रावि भाषाओं, में प्राय: भिलते. हैं । “हिन्दी, में भी 
इस भाषाओं के शब्द कभी-कभी प्रयुषत मिलते हूँ। ४ ७5 


१ कविता भें इस मियम.के अपवाद भी मिलते हो। ४ ५ हा हा बा 
।प्लुत झक्षरों में संधि प्रायः जहींहोती। .... ७ न ही हे हु 
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(३) ए ऐं झो भी के बाद स्वर होने से ऋम सै ए की भय, भ्री का अब, भी का आब होता 
दे | जैसे -«-तें -- मन ्ूूनयन, प्ो--अभ्रनण-ज्भवन, पै+नग्रकस्-्पावेकक, ने-+ ग्रक--नायक, 
इत्यादि । 

(४) हृस्व था दीघ॑ अ्र के बाद हस्व या दीर्ष ४ हो तो दोनें। मिलकर ए हो जात्ता 
हैँ । हस्व या दीघ॑ ञ्र के बाद हृस्व या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर भ्रो हो जाता है । 
हस्व या दीप श्र के बाद हस्व यादीर्ष ऋ हो तो दोनो मिलकर श्रर्‌ हो जाता हूँ । 

से--महा-ईशजन्महेश, गज--इस्फ्रे"-गजेच्द्र, महा-+-उदस झ महोदय, देव--कषि 
देवषि, इृत्यावि । 

(५) अवथा शा के बाद एयोाएं रहे तो मिलकर ऐ होता हैं, प्र या झा के बाद श्रो 
या भ्रौ रहे तो मिलकर शौ होता है । जैसे--एक -- एक एकैक, महा-|- ऐव्वर्य -- महैरयरय्ये, 
महा --भ्रोष -+ महौघ, महा-+-भौदार्य्य-- महोदार्ये, इत्यादि । 

(६) स या तवर्ग के पहले या पीछे दा या चबर्ग रहने से र| शौर तथर्ग का 
क्रम से शप्रोर चवर्ग हो जाता हैँ । जैसे--निस्‌ न-चय>+निरलग, समृत्‌ -- चय >सामष्चय, 
उत्‌ -- चारण+- उच्चा रण, इत्यादि । 

(७) प्राय: पद को अच्त में वर्गों के प्रथम तृतीय अक्षरों के रथान में पस्खम 
वर्ग हो जाता है यदि ग्रागे किसी वर्म का पब्न्नम वर्ण हो तब । जेसे--वाक - गय 
स्न्वाज्रमय, उत्त+-नति>-उन्नति, इत्यादि। 

(८) ले के पहले त का ज्ञ श्रौर न का सानुनासिक ल॑ होता है । जैस्चे--तत्‌ ५. 
लीला>-+तल्लीला, महान्‌ |- लाभ न महॉल्लाभ, इत्यादि । 

(६) पद के भन्त में प्राय. वर्गों के प्रथम अक्षर का तृतीय श्रक्षर हो जाता है 
वर्गों के प्रथम और ह्विंतीय और दा ष स परे न हो तब । वाक्‌-+-ईश>+वागीश, विक्‌--गंज 
स्ूदिग्गज, अ्रप्‌ू- धिर-भ्रव्धि, इत्यादि । 

(१०) स्वर के बाद छ रहने से छ के पहले एक थे झा जाता है । स्व--छन्द 
स्ञस्वच्छून्द, प्रति--आायार#प्रतिज्छाया, इत्यादि! 

(११) चिसर्ग के पहले भौर पीछे श्र हो तो तीनों मिलकर भ्रो हो जाता 
| जैते--मनःन॑-अवधान*-मनोवधान, इत्यादि । 

(१२) विस के पहले श्र हो और आगे वर्गों के प्रथम ट्वितीय भौर श्र थे से 
छोड़कर कोई व्यब्जन हो तो श्र और बिसगे मिलकर झो हो जाता है । जैसे--मन:-|- 
रथ--मंत्रोरथ, सर:--ज>>स ऐज, मन.--जल्न्मनोज, पय:-|-द>>पयोद, इत्यादि । 

(१३) त थ. और स के पहले विसर्ग का स होता है। जैसे--निः--तारज्+निस्तार,.. 


निः-+-सार ८ निस्सार, इत्यादि । 
(१४) च छ और श के पहले विध्र्ण का श होता है। जैसे-«मि; चल>््मिश्वल, 
मि:-छुल ८मनिंएछल, नि:--शरण-:मिव्शरण, इत्पादि। 


त 
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(१५) ट 5 और प के गड़ले तिसग॑ का ५ होता हे । जैम--बनु--टंकाश ८८ 
घनाटकार, इत्यादि । 

(१६) भ्र भ्रा के अतिरिक्त किसी श्रौर रबर के बाद विस हो तो उसकी 
" हा जाता है वर्गा के प्रथम दविवीय प्रीर श्र प्‌ रा के अतिरिक्त कोई श्रक्षर परे रहे 
तब । जैसे--बहि +गतस्न-बहिगंत, नि. |-वादः८निर्वादि, दूं.-ै-गति ऋदुर्गति, झयादि। 

सस्कृत में ऊपर दिय्रे हुए सन्धचि के नियमों के अतिश्यित ओर भी बहुत से सन्धि 
के नियम हें जिसका प्रयोजन हिन्दी में बहुत ही कम पढ़ला हैं इसलिए ऐसे नियभ 
यहाँ नहीं दिये गये है । 


5७9. 


ऊपर कहा गया हैँ कि शब्द दो प्रकार के होते है--समस्त' और असमस्त' 
झोर समस्त शब्दों का सक्षिप्त वर्णन भी किया जा चुका है। श्रव असमस्त' वाब्दों 
के विपय मे कुछ कहना हें। 'अ्रगमस्त' घब्द दो प्रकार के हं--व्युत्पन्न' शोर अब्यत्पन्न'। 
जो शब्द किसी दूसरे शब्द में कोई प्रत्यय लगाकर बनते है वे व्यूत्पन्न' कहे जाते हैं 
ग्रौर जिनमे प्रत्यय नहीं लगे हैँ वे अध्युत्मन्न कहे जाते ह। अब्यृत्पन्न बब्दों का 
जड़-पता बताना भाषातत्त्व का काम हैं। व्याकरण का काम कंवल व्यूत्पन्न शब्दों का 
जड़-पता बताना हूँ। अव्यत्पन्न शब्द चार प्रकार के हाते हे--तागज नाम, नामज धातु, 
घातुज नाम, ओर घालतुज धावु । किया के अतिरिनत जितने झब्द हैँ सभी को सस्क्ृत 
में नाम कहते हैं । सहा 7स व्यावरण मे भी नाम शब्द का यही अर्थ समझा गया है । 
जिल प्रत्यथों को लगाने मे सामज नाग बचने है वे दो प्रकार के हे --स्त्रीप्रत्यय और तद्वित । 
नामज धातु को नामधावु भी कहते ढै। जिन प्रत्ययों से ब्रातुज ताम बचता हे उत्हें 
कृत्प्रत्यय कहते है । 

सामज नाम श्रर्भात स्प्रीप्रत्यान्त श्रीर तद्दितान्त 
(१) स्त्रीमत्यथ 

जिन प्रत्ययों के लगाने से प्‌व्लिक्न शब्द स्वीजलिज़ज हो जाते हैँ उन्हीं को स्व्रीप्रत्यय 
कहते है। ई, सी, आनी, झआाइन, श्राई, उन, इया; इत्यादि स्त्रीध्रत्यथ है । । 

ई---बोड़ी, पाली, करनेवाली, जिलली, भेंड़ी ।,प्रायः श्राकारास्त शब्दों का इीलिज़ 
ऐसे ही घनता हैं । 

मी-“सिहेनी, राजपुतनी । 

आमी--पण्डितानी, महत्थाती, गृछ्आानी, 5 

आइनं--गुरुग्राइन, सहुभ्राइन । २ ० को. आए 

श्राई--लुटाई कण ० की कप ही 

इत->्मीपिल, पण्छाइने ।/ ०. ४ ७ , कि का कद, । 

इम्ा-«लोटिया. (यहाँ स्थीप्रत्ययथ लघुत्या्थंक है)! कहीं कहीं" पर्लिज्ठा शब्दों में 
स्‍्त्रीप्रत्यय, लगाने, को समर्य' कुछ 'पंरिवर्सस' भी, हो जांता है। जसे--राजा, राती । 


ता 


ह्ष श्रीरामावतार क्षर्मा निरबंधावली 


(२) शावृधयायंक पभ्त्यय 
सा, हरा, आदि सादुश्याभक प्रत्यय हैं, जैंगे--कालासा, एसा, कैसा, बेसा, तैशा, 
जैसा, सीनहरा, रुगहरा, इत्यादि । 
(३) लाघवा्थंक प्रत्यय 
वा, या झादि लाघवार्थक प्रत्यय है, जैगे->धोडवा, परादिया, इत्यादि । 
शब्दों को राक्षिप्त कर देने गे भी छोटे अर्थ का बोब होता हैँ, जैसे->राजेस्रका 
राजू या राजा। ऐसे प्रयोग प्राय, ग्रेमग्रोनन करने के थिये आते हू । 
(४) महत्वार्थक प्रत्यत्त 
ग्रज्कु इत्यादि महत्तार्थक प्रत्यय हैं, जैसे--लठफू (अर्थात्‌ बड़ी घाठी), एंत्यादि। 
(क) उत्कर्षार्थक प्रत्यय तर ओर 'तम' हें | दो में श्रधिक कहना हो तो तर 
श्राता है। बहुत में अधिक कहना हो तो तम' ग्राता है ज॑रो--लघुतर, लघुतम' । 
(व) समूहार्थक प्रत्मय आयेत' आदि है, जम पण्चसमृह पच्चायत । 
(५) सम्बन्धवान्क प्रत्यस 
सम्बन्धवाचक प्रत्यय का रा! (स्थ्रीलि'ज्लू की 'री' ) या ऊ वाला हारा 
(स्त्रीलिज्न बाली' हारी) भादि हे; जसे-उसका, मेरा, ' गेंबइया, शहरू। 
(६) प्रणार्थफ 
एक->पहला दो--दूसरा, तीन->तीसरा, चार--चौथा, पॉच-पाँचवा, छु--शठा, 
सात--सातवाँ, आठ-«ञ्राठवाँ, मब--मवाँ, दस--दमवाँ । इसको बाद शात्र में बॉ” 
लगता है । 
संसक्षत में जन्यजनक भाव के तथा सामास्य सम्बन्ध के बोधक अ हू एय' इस! 
ईये ईन' इत्यादि प्रत्मय हे, जसे--शिव से श्र, पाण्डु से पाण्डव, द्ारथ से दाद्वरथि 
गा से गाज़ुय, रथ से रभिक, मालव रे सालतीय, बस गिय, विध्वजन से 
विशषवजनीच इत्यादि । 

' संस्कृत में स्वत्ववीधक प्रत्यय मत्‌, बत्‌, इनू, धन से घनवत (पुह्लिंग में घतवान, 
स्‍्त्रीलिंग में घतवती | विन्‌, इत्यादि है ; जैसे--श्री से श्रीमत्‌ (पुल्लिज्ञ में श्षीमान्‌ स्तीलि'डृः 
में श्रीमत्ती) कर से करिन्‌ (पु० में करी, स्त्री० में करिणी) हस्त से हस्तिन्‌ (पु० में हरती, 
सस्‍त्री० में हस्तिती) माया से भायाबिन्‌ (पु० में मायावी, स्त्री० में मायाविनी) इत्यादि 

संस्कृत में कई सहस्न तब्वित प्रत्यय हें जिनका विद्योष वर्णन हिन्दी को ब्यावारण 
में अ्रसम्भव है । 

१ उप्तका. मेरा इत्यादि तद्धित शब्दों के कप काला, गोरा इत्यादि विशेषण इंब्दों 
के संदुश् डीते. है १ ' । | 
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यहाँ जो प्रत्यय नहीं कहे गये हे उन्हें शब्दों की परीक्षा कर स्वयं ग्रनुभान कर 
लेता चाहिए । जैसे--लोमश में लोग शब्द से स्वत्वार्थथ श' प्रत्यय है पुच्छुन में 
पुच्छ दाद से स्वस्वार्थक ल' प्रत्यय हें, इत्यादि । ला शा इत्यादि गरक्षत प्रत्ययों के 
जाड़ने मे भी हिन्दी भाषा शावंथा संस्कृत का अ्रनस२ण नही करती । संस्कृत के नियमों के 
विरुद्ध भी हिन्दी शब्दों में पाय' संस्कृत प्रत्यय पाये जाले है 
नामज धातु था नामधात्‌ 


प्रायः नाम से धातु बचाने के लिये प्रा" या या लगते हैं; जैसे--खटखट से 
आ' लगाकर खटखटाता हूँ, इत्यादि बनते है। पानी से 'या' लगाकर पतियाता है, 
इत्यादि । इसी प्रकार लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, इत्यादि बनते हे । 

धात्‌ जनाम पा क़ृद॒स्त 

शुद्ध काम का बोध काराने के लिये घातु में ना लगा दिया जाता है। जैसे--- 
जाना, खाना, गाना, सोना, बीना, इत्यादि । कहीं-कही आई “ग्राव' इत्यादि प्रत्यय भी 
धातु के श्रागे जगाये जाते हाँ, जैसे--पढ़ाई, चढ़ाव, इत्यादि। काम जारी रखने का 
बोध कराने को लिये वाप्रत्यय लगाया जाता है, जसे--जाता, खाता, गाता, मोता, इत्यादि 
किन्तु स्त्रीलिज्लू में ता का ती हो जाता है, जैसे-प्राती खाती, गाती, बोती, 
इत्यादि । पूर्ण हुए काम के बोध के लिये प्रायः 'श्रा' श्रथवा या प्रत्यय लगता हूँ 

जैसे---हुआ, गया, खाया, सोया, गाया इंत्यादि। किन्तु स्त्रीलिकू भें श्राकार का 

ईकार हो जाता हूँ। ज॑से--हुई, गयी, प्लाभी, सोयी, गायी, इत्यादि। किंसी-किसी 
धातु में 'झ्रा' लगाते समय बहुत परिवत्तंन हो जाता है | जैसे--श्रह धातु से था, थी 
इत्यादि । 

संस्कृत झादि भाषाओं में भूतकालिक किया का जैसा प्रयोग होता हैं, बैंसा ही 
हिन्दी में प्रायः गया, सताथ।, सोया, इत्यादि का प्रयोग होता हैं। खाया, गया इत्यादि 
रूप सकमक धातु से उत्पन्न हों ती प्राय: कर्मवाच्य होते हे श्रौर अ्कर्मक धातु से उत्पन्न 
हों तो कतू बाउ्म होते है । किसी-किसी वास्य में सकर्मक धातु से उत्पन्न होते पर भी बुलाया ' 
इत्यादि भाववाच्य 'हो जाते हैँ। कर्तु वाच्य प्रयोग के,लिझु, बचत, कर्ता की लिझ्भू वचन 
के प्रनुसार, कर्मब्राध्य' प्रयोग के लिज़ू वचन कर्म के' लिज, वचन के अनुसार भौर 
भाववाच्य प्रयोग के सिज्ू वचत सदा पुत्लिज्ञ और एक वचन होते हैं। उदाहरण|-- 

. * कंतु'वाच्य--बालक गया, बालिका श्रायी, वीरलोग श्राये, इत्यादि । 

कर्मवाच्य--मेंते ग्राम खाया, उसने रोदी खायी, राम ने केले खाये, इत्यादि। .. 
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# शाधारण व्य'क्ररण में पहामते साया पसकों होते बाह्य समझ के रा से 

उधाया गया! यह इस कमंबातज्य क््वलाय। जाना हैँ। वस्तुत्तः खाया गया केवल ला 
भातु का रूप हो नहीं हूँ. यहू तो खा जाए वमसस्‍्त पातु का हप है 


| के 
! आय] 5 शा 4 ! और कक, 
॥॥: » है $ 74 $ 4६ 
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भाववाच्य--रामने रावण को मार), बानरा ने राद्षयों को मारा, सीताने सखियों 
को बुलाया, आज परे यहाँ खाया जाग, व्त्यादि । 

कत्‌ वाच्य के कर्ता में कोई निन्न नही रहता, कर्मवान्य गे कर्म ग को+ चित्क यही रहता 
म्ौऔर भाववाच्य में कर्ता योर वार्म दोना में चिह्न हेते है। जो किया होने बाली # 
उसके बोध के लिये धातु में गा! प्रत्यय लगता हैं, किस्तू स्वीलिजू मे झा का है 
हो। जाता है और बहुबवचन में आ' का ए' हों। जाता है। गाय घात और गा कंतीच 
में 'य' अथवा 7ए' 'ब इत्यादि लगते है । वहवचन गे पद्र सात नासिक हों जाते हें 
जैसे, जायगा, पढ़गा, ग्रावंगा, इत्यादि ग्रोर बहवलस मे जायेगे, पछेंगे, आबिगे, एप्गादि। 
एक काम करके कोई दूसरा काम किया जाय तो पहली किया वो बानक धातु मे 'कर' 
लगता है जंसे--जाकर खाकर, इत्यादि । 

धातुज बातु । 

धातु से अनेक प्रकार के धातु बनते है; जेंगे, प्ररणार्शक, अतिशयार्थक, एब्लार्थक, इत्यादि ) 

(१) प्रेरणार्थथ--पी' से पिल्ला, दे से दिला, सा से खिला, सी मे रुला, 
दिख' से दिखा, दिखला इत्यादि । 

(२) झ्तिगयार्थक--टर्रा' से टरटरा। 

(३) एच्छार्थक--पीया' से पिथासना, भकता' मे भूकवासना, र्व्याएि | 

ब्राक्य-रचना और याक्पों के परस्पर सम्बन्ध 


) 


राम श्राता हूँ, राम श्राता है' और श्याम जाता है| और 'मने देशा कि राम 
श्राता हैँ! ये तीन वाबय हम लोगों के सामने है। इस तीचों बावयों की परीक्षा करने 
से यह स्पष्ट विदित होता हैँ कि कितने ही बाबस अपने ही में पूर्ण रहते हैं, किसी 
दूसरे वाक्य से सम्बन्ध नहीं रखते | जैसे--राम आता हे, इत्यादि। इसलिये प्रथश 
वाक्य के नमूने के जो वाक्य हैं वे शूद्ध वाक्य कहे जाते &। दूसरे श्रोर तीसरे बाका 
में वेखा जाता है कि कई छोटे-छोटे वाक्य मिले हूँ । ज॑ स--राम आना है, झौर 'दयाम 
जाता है! इनकों मिलाकर एक वाक्य, शाम गाता है प्रोर श्याम जाता है! बना। 
ऐसे ही तीसरे वाक्य में भी दो वाक्य मिलें हूँ । ऐसे बावयों को भिश्चितवाक्त कहते हैं । 
पर मिश्चित वाक्य के भी जो दो उदाहरण ऊपर दिये गग्ने हें उसके देखने से विदित होगा 
कि कुछ मिश्चित वाक्य ऐसे हैँ जो दो या अनेक बराबर दर्ज के वाक्यों हे बने है । 
जैसे--राम आता है और श्याम जाता है' ये दोनों वावय बराबर दर्णो को है। इसका 
ओऔर' शब्द से योग कर दिया गया हैं जिसमें राम आता है श्रौर श्याम जाता है 
ऐसा वाक्य बन गया हैं। इस नमूने को वाकयों को संसृप्ट-बाक्य कहते है । पर कृत 
मिश्चित वाक्य ऐसे होतें हे जिनमे एक वाक्य मुख्य रहता है, श्रौर वाक्य उसके भ्राडू 
रहते हैं। जैसे-- मेते देखा कि राम आता है। इसमें मैने देखा, यह मश्य वाक्य है 
झौर राम शाता हैं यह उसका शअ्राज्ञ हैं। ऐसे बाक्यों, को संकीर्णयाक्य कहते 


त 


हिख्ी व्याकरण-पार १०१ 


राम आता है ग्रोर स्घाम जाता 6, राम आगा है जा इगास आला है, शाप ग्राता है 
परन्तु श्याम नहीं आता, शाम जाग किल्तु स्थाम नहीं जाये, इस खाबयों के देखने भ् 
स्पष्ट जान पढ़ता 8 कि सराबर दे के वावबस, शीर या परलु' फकिखु' आदि 
बदी को जाइने से बने हें । 
मेने देखा कि राम जाता है, बाघ जो गोली में मारा गया शहर के बाहर औद्ाल 
मे बेण था, म॑ सो जाऊँगा वयोकि में थक्रा ह--इत्यांदि वाक्यों के देखते के जान पडता 
हूँ कि अज्भवाक्य कही सज्ञा का काम कारते है, कही विशेषण का काम करतें हूं 
ग्रीर कही क्रियाविशेषण का काम करते हैं। क्रम से ऐसे बाक्यों को संज्ञावाक्य, विशेषण 
वाक्य और क्रियाविशेषण वाक्य कह्ठते है । मेंने देखा कि राम श्ाता है--इसमें राम श्राता 
है, इतना अंडा संज्ञावाक्य है, वयोकि वह संज्ञा का काम करता हैं और दिखा' का कमे 
हैं। सज्ञावावय कतकिर्म उत्सादिक होता हूँ । बाघ जो गोली रो मारा गया छाहर के 
बाहर मंदान में बैठा था, उसमे 'जों गोली में मारा गया' इताना अंश विशेषण वाक्य 
है वयोकि यह बाघ का विशेषण है और उसका गुण बतलाता है। में सो जाऊंगा 
क्योंकि में धका हूँ उसमें क्योंकि में शरका हूं! इतना प्ंश क्रियाविशेषण वावय है 
क्योंकि यह सोने का कारण बताता हैं । 
इलनी परीक्षा से यह स्पष्ट विदित होता है कि एक निरपेक्ष पूर्ण अ्भिप्राय 
जिससे प्रकाशित हो उस पद या पदसम॒दाय को वाक्य कहते हें। वाक्य के तीन प्रकार 
भी कह आये हे--शुरू, संसुप्ठ और सकीर्ण । मनुष्य जिन अ्र्थों को ग़काशित कर 
राकते है बे पर्भ अतेक प्रवार के हैं, किन्तु वे सब मनुष्योंके लिये समान है । उनको 
बाक्यों मे कंसे प्रकाश करना, यह प्रत्येक भाषा का विशेष धर्म हैं| इसलिये भनुृप्यों 
के बातयों में बितने लण्ड हो सकते है इसका विचार पहले करके हिन्दी भाषा में 
उसका किस रीति से प्रकाश किया जाता है, दिखाया जायभा । चाहे कैसा भी छोटा 
वाक्य क्‍यों न हो उसमें दी खण्ड अवश्य रहते हे--उद्देश्य और विधेय। कहीं-फही उद्देश्य 
अपने विशेषेणों के साथ रहता हे झौर कहीं-कहीं विधा विशेषण का रहता है--- 
ऐस ही विधेश भी । इसलिये बावय के मुख्य तार खण्ड हें--पदेश्य और उस्तेश्य के 
विशेषण या विस्तार, विधेय और विधेय के विद्येषण या विस्तार । 2 
पहले कहा गया है कि 'किया के साक्ेषक्ष छः कारक हे-नकर्ता, कर्म, करण 
सम्प्रदात, अपॉादान ओर अधिकरण | वाचय यदि बतू वाच्य हो तो कर्त्ता उद्देश्य रहता ,, 
है, कर्मवाच्य हो तो कर्म उ्ेद्य रहता है भ्ौर भाववाच्य में वस्तुवः उद्देश्य ग्रौर 
विर्भेय छिपे रहते है। पर काम चलाते के लिये कर्ता ही की उद्देश्य समझ सकते हैं। 
बिघेध का काम सदा क्रिया से होता है। ह ह 
एश्कों को विस्तार सात प्रकार से होती हे--जंणवाजचक से, क्िसादोतक से पश्मिण- | 
बालवा मे संच्याबाधरक से, सम्ब्धबोभक से, 'निर्देशार्थद से और प्रश्ना#क के। पाला 
घोड़ा आता हैं। नहा काला गृणवाचक्त हैँं। बौड़ंता हुआ बालक आया यहाँ बीत, 


४:॥ जज ड़ 
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हुआ' क्रियाद्योतक है। शेर भर चावल लाओं' प्रहा सर भर परिगाणवानक है। 
चार गैस में पाँच आम मिलते है! यहाँ चार और 'पीच' सह्या तासेक है। राम ध 
घोड़े से ब्याम गिरा' यहां राम के! सम्बन्धतोधक है । बह घोड़ा महा ग्रा रहा हैं 
यहां वह निर्देशार्थक हे । 'झ्रापकों कैसा घोड़ा चाहिये /' इससे केश प्रश्वाथनः है । 

क्रिया का विश्तार तीन प्रकार से कहा जा बका है++विशेषणा से, कारक। से या 
पुर्ब॑ंकालिक से । शब्दों का परस्पर गस्बस्थ देखा जाय ता यह विदित ऐोगा कि किया 
सर्वदी उद्देश्य के अनुसार रहती है अर्थात्‌ उद्देश्य को बचत बआ्राधि के रदृंश क्रिया के 
वचन ग्रादि होते है। केबल भाववाच्य क्रिया रादा पूत्लिज्ञु एक वचन होती है जैसे 
पहुले ही कहा गया हूँ। क्रियाओं में, घातुण विशेषणों मे, पूर्वकालिक मे भौर धातुज 
भावार्थंक में कर्ता, कर्म आझ्रादि प्रायः सब कारकों का अच्बय हो सकता है। धातुज के 
इन सब रूपों में कत्‌बाच्य होने पर कर्ता के प्रमुसार, वार्मवाच्य होने पर कर्भ मी 
प्रनुसार बचन ग्रादि होते है भ्रौर भाववांच्य होगे १२ रूप शादा एक वचस पर्लिज्न 
रहता है। इसलिये मुझे किताब पढ़नी है' यहाँ पढ़ती हूँ' के रथान में पढ़या हैं होना 
चाहिये क्योंकि पढ़ना' भावार्थक है । 

जब उद्देश्य में कई खण्ड, धर” या' इत्यादि अव्ययों से जोदे एुए रहते है. तब 
सदि सब उद्देश्य एक ही पुदप को हो तो क्रिया बहुबचन होती है । 

संजा आदि को विश्वेषण कभी पहले झाते है कभी पीछे झाते है । विधेषण चाहे 
कही रहें उसके लिज्ू बचन भ्रौर कारक विशेष्य के सवृश होते है । 

हिन्दी श्रादि आवधूनिक भाषाओं में प्रायः बाक्य के अज्लों का ठीक क्रम रहता 
है । ज॑से संस्कृत श्रादि भाषाओं में कर्ता, कर्म, क्रिया श्रादि को थाहे जिस क्रम से रखे 
सकते हे वेशा हिन्दी में नहीं हो सकता। तथापि हिंग्दी मे बादय वी कई पग्रज्ञो के दी 


क्रम है! मूसलमानी हिन्दी श्रर्थात्‌ उर्दू के क्रम कभी-कभी हिल्दुस्ताती हिंखदी से सिश् 
होते है 


। इस प्रकरण में हिल्‍्दी शब्द से प्रायः हिलुस्ताती हिन्दी समझता चाहिए । 
हिन्दी में प्राय, पहले कर्त्ता, तब कर्म, मब के अ्रच्त में त्रिया, इसी क्रम से शब्द रके 
जाते हैं; भौर यदि वाक्य में कारक हो तो कर्ता श्रौर कर्म को बीच में प्रायः उलते 
कम से रखे जाते हे श्र्थात्‌ पहले भ्रविकरण, तब अपादात, तब सम्प्रवान, तब करण । 
पर कर्ता और. कर्म की छोड़ कर शझ्लौर कारकों का क्रम मिथल नहीं है। 
'... विशेषण प्रायः अपने विज्ञेप्य के पहले रहने हैं, क्रियाविशेषण क्रिया वो पहले 
रहता है। विशेषण के वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हे । करियाविशेषण अध्यम 
है। इसलिये उनमें बचने आ्रादि का 'भेद नहीं होता। ह 
-, विश्वेषण दो' प्रकार के होते है--अनुवाद्य और अपूर्य । जिस विशवण से विशेष्य 
' के जाने ही हुये गुण प्रकाशित, किये जाते है उठे अनवाद्य विज्येषण कहने हैं। जैसे, 
हे आला घोड़ी: लाओं--महां काला' घोड़े का अ्नुवाथ-विणेषण है । सफेद कपड़ा कील हों 
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गया->यहां कपड़े का काला गुण पहले से जात नहीं है इसलिये काला प्रपूर् 
बिद्येपण हे 

अनवाद्यविशेषण सदा विशेष्य के पहले रहता है, पर आपूर्यनविशेषण सदा विशेष्य 
के बाद ही आवबा है, अपूर्व विशेषण को किससे लोग विशेषति्ेषण शी कहते है । 
यहाँ, वहाँ, केगे, बेंसे इत्यादि कियाविशेषण कभी-कभी वाक्स में सत्र से पहले श्राले 
है; राम को यहाँ बुणाओं, राम को वंसे देखू, यहाँ रामकों बूलाग्री, केसे राम को 
देखू--इत्यादि कई प्रकार से बाबय लिखे जाते है। जिस झब्द पर अधिक जोर दिया 
जाता है उराका स्थान वाक्य मे कुछ बदल जाता है। जैसे--पीटने पर ग्रदि अधिक 
जोर देता हा तो उसको पीटो छोड़ो मत! के पहले पीटों उरको छोड़ो मत' कहते 
हे । ने! इन्गादि कारकार्थक अव्यय कारकों क बाद आते है । 

शब्दों का विभाग 

पहले कह ग्राये हें कि वाक्य में पाँच प्रकार के शब्द आते #--संज्ञा, क्रिया, 
सर्वनाम, विगेषण गौर श्रब्यय | निर्वेचन के प्रकरण में यह भी कहा गया है कि कितने 
जब्द दूसरे शब्दों से मिकले है और कितने ही किसी दूसरे शब्द से नहीं निकले है। इस 
प्रकार जितने शब्द कहे गये हे सब अर्थ के अ्रनूसार तीन प्रकार के होते है--एढ़, 
योगरझढ़़, श्र यौगिक । रूड़ वे हें जिनकी व्युत्पत्ति नहीं है अथवा व्युत्पत्ति हो भीतों 
व्यूत्पत्तिका अर्थ से कोई संबंध नहीं; जैसे--गज, घोड़ा, गध दत्यादि। 

योगइढ से हे जिनका प्र्थ व्यूत्पलि से कुछ कुछ मिले, पर सर्वभा ब्यूत्पत्ति के 
ग्रनुसार ने हो। जैसे--सरोज, हतुमान, पंकज, प्राज्नरखा, जलज, इत्यादि । 

यौगिक तने हैँ जिनका प्र्थ व्यूत्पलि से ठीक-छीक मिले, जैसे--गणज्जन, मनृज, 
वेबालय, शिवालय, इत्यादि 

सेंगा के भेद 

जातिबीबक, गुणनोधक, क्रियावोधक, द्रव्यवीधक, व्यवितबोधक, भाववोधक श्रौर 
समूहबोधक--से संज्ञा को सात भेव है। ग्रहण, क्षत्रिय, गाय, भेस, अंग्रेज, 
फ्रांसीसी श्रादि जातिबोधक संजशा है। रज् के श्रर्भ में काला, पीला, इत्यादि गुण 
बोधक संज्ञा हैं। रज़ोन वस्तु को श्ार्थ में ऐसे शब्द संज्ञा नहीं कहाकर विशेषण कहातले 
है'। स्ततिपाठकों को बलाओो, एक पाचक' लाभोी--इत्यादि बावयों मे पाठक! 'पाचक 
इत्यादि क्रियाश्ोधक 'संजशा हैं। श्राटा, घी, सोना, च्ाँदी, इत्यादि द्रव्यवोधक संज्ञा हैं । 
साधारण शीलि से द्रव्यवोधक बहुबचन नहीं होता, पर जब एक ही द्रव्य अनेक प्रकार, , 

का हो तो बहुवचन का अथोग होता है और ऐसी अवस्था में द्रव्यवाचक संज्ञा जातिंवाचक 

ही जाती है; जैसे--सुम्हारे पास कितने प्रकार के आादे हं--यहाँ श्रादा, ,जातिभोबक, 
संज्ञा है, उम्परयोवतः नहीं है। राम , श्याम, गज्ञा, हिमालय, भारत. चीन, प्रेस, आदि 
व्यतिवासलक सजा # | कमी-कर्भी व्यतितवातक संता व्यनिवविशेप के शुगों की असिद्ति के 


१०४ श्री रामाबंतार शर्मा निबंधावली 


फारण उस गुण के रखने वाले गब पदार्थों वो लिसे श्राती हैं। ऐसी शवरथा में व्यवितवासक 
संज्ञा जातिवाचक हो जाती हे; जैरे--अल्पूर युराप का हिमालय हें, 'होमर सराप 
को वाह्मीकि हें, 'समुद्रगुष्त भारत के गेषोलिंगन "े', टव्यादि बावधों में हिमालय का 
श्र्थ उचा पहाड है; बात्मीक का प्र्थ महाकति है, तेपलियन का ग्र्थ बचा बीर है । 
इसलिये ऐसी संज्ञाओ्रों को ध्यक्तिवाचक न कहे कर जातिवानक कहँगे। बनपन, जबाती, 
बढ़ापा, मीठापन, कालापन, आदि भाववालक सजा #, गाय, <पेंगेत सी अहबचन नहीं 
होता | झुण्ड, गृच्छा, झोश, सभा आदि सगूहा्थक सभा है । 


क्रिया दो प्रकार की होती है--सकर्मवा और गतर्मक । शिगमें कर्म लग सके उसे 
सकर्मवा और जिसमें कर्म नहीं लगे सो उसे अकर्मक किया बहेते हैँ । बालक आम 
खाता है-यहां खाना सकर्मक किया है, क्योंकि 'ग्राम' खाता किया का कम है। 
इग्राम सोता है, इसमें गोला अकर्मक किसी हे क्योंकि इसमें कम चहीं 


कक] 


रर्बमाम पाँच प्रकार के हें; “-पुरवाचक, विर्देशार्थक, संम्धन्धसूचता, प्रइनार्थक 
श्रौर अनिश्चयार्थद । पुरपवाचक सर्ववाम तीते प्रकार के हे “गे, हम, उत्तमपुरुषक, 
तू, तुम, मध्यमंपुरष के; और बह, ते, अन्य पुरुष थ॑, सर्ववाम ही । यह, ये, बहु, थे 
विद्येषण के बिता रहे तो निर्देशाथंक सर्वनाम हैं। जैसे--यह लाओो, वह अ्रच्छा सही 
है। जो, जौन, सो, तौन, सम्बन्धसूचक सर्वताम हें। को, कोन, कोई, वया, प्रसता- 
अ्रक सर्वनाम है । कुछ, कोई इत्यादि अनिश्चयार्थक सर्वनाम हैँ । यह, जो, कोन, आरादि 
शब्द विशेष्य के साथ रहें तो सर्ववाम नहीं ह, विशेषण है । 

गणवाचक या विलेषण, गुण, जिया, परिमाण, संस्या, पूरण, निर्देश प्रश्न 
ग्रौर अतिश्चय होते के कारण, ग्राठ प्रकार का होता हैं। काला, पीला, श्रादि 
गुणबोधंक विशेषण हैं| मारता हुमा, खाता हुआ हत्यादि क्रियाधोतक विशेषण है । 
छोटा, लम्बा, चौड़ा, बढ़ा, श्रादि परिमाण-सचक विशेषण हैं । एक, दो श्ादि मंख्या- 
वाचक विशेषण है । पहला, दूसरा, इत्यादि पृणार्थक विशेषण हैं।' विशेष्य के गांध यह, 
, वहु--इत्यादि निर्देश्ञार्थक विशेषण है । विज्लेप्य के साथ कीन, कोई इत्यादि प्रस्तार्थक 
' जिद्योेषण है । विशेष्य के साथ कुछ, कोई इत्यादि अनिश्चग्रबीधक विज्ञेषण 

अ्रव्यय के चार विभाग हँ--कारकार्थक, क्रियाविशेषण, योजक (समुच्चाथक) 
और क्षेपक । को, ने, से, इत्यादि कारकार्थक अव्यय हैं | खूब,वीरे, इत्यादि क्िया--« 
विद्येषण: झव्यय हैं । 'मौर' या! इत्यादि योजवा अव्यय है। ब्रा, अरे, हाथ! , इत्यादि 
क्षेपक अब्यय है । 
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यह, वह इत्यांदि विशेष्य' के साथ शआवें तो विशेषण है और विसा विशेष्य 
की भार्जे तो 'सवनाम है । गा 


हिलदी व्याकश्ण-सार (१०४ 
धावय विभाजन श्रौर पदलियं दा 


जब कीई वाक्य सामने शआ्रावे तब उसके श्रद्धों का परिचय करने के लिये पहले 
यह देखना चाहिये कि वाक्य शुद्ध है या समृप्ट हे या सकीर्ण है। सगृप्ट हो तो किन 
वाक्मों के संसर्ग से बना हैं और वे वाक्य किस छब्द से जोड़े गये हैँ यह समझना 
चाहिये । यदि वाक्य संकी्ण हो तो यह देखना चाहिए कि कौन मुख्य वाबय है और 
कितने उसके श्रज्ग हैं एवं कौन अद्भ मुख्य वाक्य से क्या सम्बन्ध रखता हूँ । इसके 
बाद शुद्ध वाक्य हो तो समूचे वाक्य के और संकीर्ण झ्रौर संसुष्ठ बाक्य हो तो पृथक्‌- 
पृथक छोटे से छोटे वाक्यो को निकाल वार उन वाक्यों के उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का 
विस्तार प्रौर विधेय का विस्तार, बतलाना चाहिये । फिर क्रम से उद्देश्य आदि में कौन 
दब्द किस वर्ग का हे, उससे श्रोर शब्दों का क्या सम्बन्ध हैँ यह दिखलाना चाहिए। 


उदाहरण--बाघ जो गोली से मारा गया था मैदान में बैठा हुआ पाया गया था। 


क---वाक्य का साम--सकीर्ण वाक्य 


१ बाघ मैदान में बैठा हुआ पाया 
गया था--भ्रधान वाक्य । 

ख--घटकवाक्य 
२ जो गोली से मारा गया था+« 
श्र वाक्य । 


१ उहेश्य--बाघ, विधेय--था, विधेय 
का विस्तार ->मेंदान में बैछ 
ग>-प्रेति वाक्य फे सद्देश्यादि हुआ पाया गया। हज 

२ एउद्देश्य--जो, विधेय--था, विधेग 
| 


का विस्तार-«गोली से मारां गया । 


बाघ--जातिवाचक' संज्ञा, एकवचन, 
अन्य पुरुष, पुंल्लिज्ञ, था! का कर्ता 
प्रथमा विभकित । 


जो--प्म्बन्धवाचक सर्वनाम, बाघ की 
लिये आायाहूँ , था. का कर्ता, लिजादि 


घ--पदनिदेश सौर पदसम्बन्ध बाघ के सदृश |, | ,., 


विभकित । हट 


थोतका -। मु व न 


कक व 


से--कारकार्थक अव्यम, कारणंका 


गोली--जातिवाबक ' संज्ञा, पे से. 
कारकार्थक अधष्यय के योग में द्वितीया 


3 
हक पक 


१०६ श्री रामावतार धर्मा नियंभावली' 


[ झारा गया--मारा जाना इस रामस् 
|. क्रिया का भूतकानिक अपूर्त विशेषण, 
लिज्जे आदि बाघ के सदृश । 
शाभकर्मक अरह धातु से उरगण 
भूतकाबिक, अपूर्य विशेषण, ध्यवह्ार 
में क्रिया का काम देता है, लिया 
गआ्रादि बाध को सदृग । 
सेदान--जातिवाचक संज्ञा में पाश्का- 
थक प्रव्यय के योग में ह्िलीगा 
विभवित । 

में--कारका थक अव्यस, प्रधिकरण- 
झोतक | 

बैठा+-अकर्मक, बैठा धातु का 
भूतकालिक विजेषण । 
हुमा-हाकर्मक हो धासु का 
भूलकालिक विशेषण । 
पाया--सकर्मक पाना घमातु का 
कमंबाच्य पॉतकालिक विश्वेषण । 
गया-+शकमंक घधातू का करते बारुग 
भूतकालिक विशेषण । 

था+-पहेले था के संदेश । 


घ--पदनिदेश ग्रौर पदसम्बन्ध 


ये का जज तय मत दा ४७४ का अक्षर 


बाक्य परिचत न 


क्रिया के अनुसार बाक्य तीन प्रकार के होते हे--कर्त बाब्य, कर्मव्राव्य और भाव- 
वाच्य । 

फत्‌ वाच्य---जैसे, घोड़ा घास खाता हे, इत्यादि । 

कर्मवाच्य--जैसे, मेने आम खाया, इृत्यादि। 

भाववाज्य--जैसे, सीता ने सखियों को बुलाया, क्राया जाय, चना जाय, इत्यादि । 
प्रध॑ के अनुसार वाक्य घार प्रकार के होते है-!-- 

(१) शिश्ञापक्र, (२) ब्धियक और संगावक, (३) हेतुहेतुमत्‌ और (४) प्रइनार्थक । 
विज्षावका--«जसे बहू आता हैं, वह गया इत्यादि। ह 

विश्वायक सोट सम्भावव--जैसे, आइये, गाहइये, श्रा्वें, जानें, इत्यादि । 
“हेतृहेसमत्‌ू--जैसे, पानी बरसता तो रास्ती होती, इत्यादि । 

प्रब्ताथंक--जैगे, बह कौन है ? क्‍या झ्राप जानते है इत्यादि । 

सम्बन्ध के श्रदमार बात़त ढो अकार के होते हैं, विधायक और निरषेषक। 
विधायक--जैसे, बढ जाता है, क्या वह झावेगा ? इत्यादि। 
निरेधक--जैसे, क्या राम नहीं जायगा ? राम नहीं जावेगा, इत्यादि। 

व्याप्ति के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हें---समस्तगामी और अत्गगार्मः | 


हिन्दी व्याकश्ण-चार १०७ 


संगस्तगामी--सब मनुष्य मरते है, घोड़ा घास खाता है, इत्यादि। 
अन्पगामी--कुछ घोड़े लाल होते है, कितने लोग नहीं पढते, इत्यादि । 
स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के गहले ही कहे गये हे--शुछ्,, संसुप्ट 
आर सकीणणं। 
शुद्ध--जेग, राम जाता है, बहु घर गया, इत्यादि। 
रांंसू प्ट--जेसे, राम झ्राता है और श्याम जाता हे, इत्यादि । 
सकीर्ण--जैस, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिये जो दरिद्व हो, इत्पादि। 
एक प्रकार के वाक्य को शब्द, ग्र्थ आदि के द्वारा यथासम्भव सम्बन्ध रखते 
हुए दूसरे प्रकार के वाक्य में ले जाने को वाक्यपरिवर्तन कहते हैँ । जैसे--कतृ वाच्य 
वाक्य को कर्म बाच्य बनाना, विधेय वानय को निषेध वाबय बतावा, शुद्ध को संसुप्ट या 
रासूष्ट को शुद्ध बलाना अभवा सर्वगामी वाक्य को अत्पगामी बनाना, शृत्यावि। 
बिरास शोर विश्छुद 
हिन्दी भ॑ बस्पुत, एक ही बिराम हे जिसे पूर्ण विराम कहते हे, जिसका आकार 
(।) खड़ी रंखान्सा है। अंग्रेजी से अल्प विराम (,) श्र अर्ध विशम (;) श्रादि 
प्रमेक-अनेक बिरामो के चिह्न हिन्दी में लिये गये है । 
विरामों के अतिरिक्त उद्धतिविज्ञ (--”), प्रश्न निल्ल (?) विस्मय चिह्न 
(! ), इत्यादि अनेक चिह्न लिये गये 8 । 
जब अनेक वाक्यों में एक पूरा भर्थ समाप्त होता हे तब प्रकरण का विच्छेंद 
ब्रिया जाता हैं, इसलिये बिच्छेद को अंग्रेजी मे पैराग्राफ कहते हें। 
सेखशेली 
लेख के गुण दो प्रकार के हे--बाह्य श्रौर अ्रन्तर । बाह्य गुणों में अक्षरों की 
स्वच्छता, सुन्दरता और विराम के चिह्नों का यधायोग रहना इत्यादि हूँ। भश्रन्तर गुण 
इतने हँ--य्र्थ की स्पष्टता, बातों का सिलसिला, व्यर्थ शब्दों का न रहना, अश्लील बातों 
का ते आना, ओर व्याकरण, तके श्रादि की अशुद्धियों का भ्रभाव । 


इति ..... ४, 





पील-बविजय 


पीलु प्रदेश अमेरिका की पर्णमय ग्रीवा के दक्षिण है। सह़ा विर्का॥ मे गुग- 
बेंशीय राजा लोग राज्य करते आये थे । बुछध लोग तो कहते कह कि परणराम ग्रादि 
ब्राह्मणों से निकाले हुए भारतीय क्षत्रिय चीन के ईशान कोण से होते हैंए अमेरिका मे 
जा बसे थे । सम्भव हे कि उतर दिनो अमेरिका जम्ब॑द्ीप से सदा ही हुआ हो। बब् 
हो सकता हैँ कि भारतीय या जमस्बुद्गीपीय क्षत्रियों का अमेरिका जाने में बलेश ने हुआ है। । 

जो कुछ हो, पीलु देशवाले चिरकाल तक सुख गे रहे। उन्हें बाहर के रागार का 
प्राय कुछ ज्ञान नहीं था। देश में सोना-चांदी, प्रश्न-पानी इतना होता था कि वे सोने 
के बड़ें-बड़ सूर्य बनाकर उन्हें सोने-चांदी के मंदिरों में स्थापित कर पूजते थे और सुख 
से अपना काल काटते थे। उत्तके यहां ऐसे घमी थे दि। लकाडी, ईंट, पल्थर आदि के 
बदले सोना-चाँदी का उपयोग होता था। उन्हें बेहमुल्य रत्नों का भी ग्रभाव नहीं था। 
इतना ही चहीं, सूर्य-मंदिरों में वृक्ष, लता, फूल-पत्ती, फब्बोर, तालाब, मछली, सखिटड़िया 
श्रादि भी सोरगे-चाँदी और रत्ल के बने हुए थे। पीलू परदेशबाले बाहर के संसार से 
श्रमभिज्ञ थे। काहरी संसार की ओर भी उत्का ध्यान नहें था। सुखन्‍्टैन से जबतक 
दिन कटते रहते हैं पग्रौर मनुष्य ज्ञान में पडा रहता है तब तक कौल किसको पूछता है? 
पर वरिद्रता देवी और लक्ष्मी का घनिष्ठ संम्बन्ध हैँ। दरिद्र होने पर मनुष्य उद्योग 
करता हैँ और लक्ष्मी पाता हैं, फिर लक्ष्मी होने पर आलस्यथ के मारे तथा दुर्न्यसनो 
में पड़फर दिवाला मारने लगता हूँ श्रार दरिद्रता का झ्राशय बनता है । 

एक समय पर्णमय ग्रीका में रहते-रहते सुफेन (स्पेत) के श्रहेरियों को कुछ पीलु 
प्रदेश के धत-धाव्य की महक मिली। कुछ लोग पर्णसय ग्रीवा से दव्खिन को चने | बेचारे 
भूखों मर रहे थे। किसी छाटे-्से टापु में उतर पड़े। बड़े क्लेक्षों के बाद उन्हें यह 
'ठापू मिक्रना था। उस टापू में कुछ समुद्री पक्षियों के प्रतिरिक्त श्रौर किसी का निवास 
नहीं था। कहीं अन्न का नाम नहीं था। समुद्री घोषे के भ्रतिरिक्त भोजन की कोई 
' बस्तु नहीं मिलती थी। सब लोग हतोत्साहु हो रहे थे। सबके शरीर में प्रस्थियां मात्र 
रह गयी थीं। राज-प्रतिनिधि ने समाचार भेजा कि तुम लोग लौट झाग्रों। बस, श्रव 
' क्या था, भ्रस्थिशेष सिपाहियों की धंसी हुई आंखों से ही नया प्रकाश चमकने लगा । 
सबको फिर से जीवन' की श्राशा हुई। इतने में सिपाहियों का नायक, जिसका नाम 
प्रियजार था, भ्रागे भिकल कर खद्दा हुआ । अपने सूले हाथ में लम्बी तलवार लेकर 
'प्रियजार ने 'ठापू के जमे हुए बालू पर पूरंब-पच्छिम रेखा बनाई।'. इस रेखा को निर्देश" 
कर उसने ' सिपाहियों ते! कहां, “वीर भाइयों ! इस रेखा ते दकिखन-सोदे-चाँदी का 
. बना. हुआझ्ना पीलु ' प्रदेश है । स्थान तो भयानक हैं, पर धन और यहा दोनों 
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इसी ओर है। रेखा के उत्तर पर्णमय ग्रीवा है। आज्रस्थ, दुःख और दारिदय तीनों 
इस झोर है। तुम से जिसको जिधर जाते की इच्छा हे जा सकता है।” यह कह कर 
प्रियजार स्वय रेखा पार कर उसके दक्षिण जा खड। हुआ । एक-एक करवो सेरह 
सिपाही रेखा लाधथ कर प्रियजार के साथ हुए। शेप्र पोंत पर चढ़ कर परणसय ग्रीया की 
ओर चले। तेरहों सिपाही दक्षिण की ओर जाते-जाते ग्रत्त में पील प्रदेश में पहुँचे । 
इब्ेत वर्ण के प्रतिथियों को देखकर पीलु प्रदेश का राजा अष्ठशूर्य बढ़ा आनन्दित हुआा। 
उसने उन्हें सब प्रकार से सुख पहुँचाया। कुछ काल को बाद जिस राजकीय गृह मेंये 
लोग रहते थे वहाँ स्वयय राजा अष्टशूर्य श्राया | विश्वासधाती सुफेल के सैनिकों ने 
भोले अप्टक्षर्य को बन्दी कर कोठरी में रख लिया। उसके अनुयायियों के प्राण गोली 
भार कर ले लिये । श्रव तो राज्य में बड़ा हलचल मच गया । गोलियों के डर से 
अग्तयस्त्र के अनभिन्न पीलु-प्रदेश वाले सुफेतों गे जल्दी बोलना परान्द नहीं करते थे। 
ग्न्ततः इन राक्षसों की चेप्टा से अष्टशूर्य ने सोचा कि उन्होंने केबल धक-लोभ से 
कृतध्नता का महापातक किया हैँ । 


एक दिन जिस कोरी में राजा बन्द था उसकी भूमि पर सकंत देकर उसने 
बतलाया कि यदि आप लोग मुझे छोड़ दें तो में इस सूमि को सोने से ढक दूं गा। 
सुफेन वालीं को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ । तब राजा ने क्रोध से खड़े 
होकर कहा, तुम लोग समझते हो कि में कोठरी की भूमि सोने से नहीं छ#क सकता। 
मे इसगे भी अधिक कर सकता हैं। जितनी दूर मेर हाथ की पहुच है बहाँ तक ७स कोठरी 
को सोते से भर दे सकता हैँ । हस पर सुफेन वाले बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बात पूरी 
हो जाने पर राजा को छोड देने का बच्चन दिया। बस अब वया था। अ्रव कोठरी भरने 
के लिये मन्दिर-महल अभ्रादि से सोना लाया जाने लगा। दूरबूर से सोना लाने में कुछ 
विलक्ब अवश्य देश । इस पर सुफेल वाले बिगड़े । समय के पहले द्वी इन राक्षसों ने राजा 
को पशु के सदश मार डाला । जितना सोना कोठरी में जमा था उन्होंने आपस में बाँट लिया । 

अभी कोठरी में पोरसा भर सोना नहीं हुआ था तथापि एक-एक व्यक्ति के हिस्से 
करोड़ से अ्रधिक मूल्य का योना पड़ा। अ्रबतो घी देने से जैसे आग बढ़े वेसे-ब॑से सोना 
पाने से सुफेन राक्षसों का जोभ बढ़ा। विचारे भोले-भाजे अष्टक्यूर्य को मार कर सुफेस 
वाले पीलु राज्य में विचरते लगे। अन्त में थे सौर काची में पहुँचे। वहाँ मन के समय 
का प्राचीन सूर्य-मन्दिर विराजमान था। मन्दिर के भीतर बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई 
बड़ी मोटी और बड़ी चौड़ी गोल सोने की मूर्ति थी। सोने के बरतनों में प्राचीन इंका 
अर्थात्‌ पीलू राजाशों, के गाव मसानों से सुरक्षित थे। बाहर उद्यान में फल, मूत्र, फूल, 
जीवजस्तु श्रादि सोने-चाँदी और रत्न वो बने थे। बहुत कुछ धन और जिसनी सूर्य की ', 
मूर्तियाँ थीं, सुफेनों के भग्म से. पीलु बालों ते पहाड़ की सुरंगों में रख. दीं। तथापि बहुत, धन... 
' सुफेनों के हाथ लगा। अन्तत: पीलुवालों को संबताश दंगा । जो भीतर भाड़ दिया' गयी 
' उसका, भाज तक पता नहीं है। मिदात-पीलु प्रदेश सुफेन राजाज्य का एक भाक हुआ्ना । 
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उंगम्य जातियों में मषचा संस्कार या झपनी जिला गा रहती। सरगना काश भंग 
नह सही सहला, आर आगचों शिल्पकला उनेतो बजा की निकाली ध नहीं होती । 
इहमलिय वे दूसरे देशवालों की शिक्षा आदि लकर सभ्य बनते के यत्न करते है। सता 
रहने, साहस, बाल, जात, वेश, बस्त गा देशातए को नकेल पर प्रवलबिस रहता हैं. । 
परन्तु भारत की ऐसी दशा सहीं। हमारा गरखार, हमारा बध, 7मारी शिक्षा मोर हमारा 
वेश, बस्तर आदि गलादि काल से सपना ही चला आ रहा है। दूसरे देशो के गणों की 
हम कायल द्वे। उतकी अच्छी बालें हम ने से, यह हगारा लात्पर्ण सहीं। लेकित कब 
सही की सकने पर क्रम बत काम किया करें, अबनी दशकालानकल बातों को भी 
गर्बबा छोड दे, यह कभी उचिय नहीं।, औ्रर झुसा कभी सही हैं। सकाग।। अंगरेजी-शिक्षा 
को द्वारा रासकार ने हमाश बडा झपकार किया हैं। बसा शिल्ला के कारण हमें दें» 
देशास्वर की बहुत-सी खबरें मिजती हैँ। छाटी-बड़ों जोकरिया मिल रही हे, जिशप 
हजारों कुटुम्ब आराम में पड़ेन्पडे अपना निर्वाह कर रहें है। परणतु प्र्य और समय 
ग्रादि के प्रभाव से सेकई पीछे एक-्ग्राव के सिवा बहुतंरे ही! एस शिक्षा से वंचित #। 
जी लोग इस शिक्षा में जाते भी हैं, वे जितना खर्च करते हे, उसका झाट गाने सेकाडा 
सूद भी मिलना दुस्तर है। पाँच हजार खर्च करके जो बी० ए७, एगूछ ए०, बी० 
एल्‌० ग्रादि होते हूँ, उन्हें पच्चीश रुपये की तौकरी भी सुलभ नहीं। सनोकरी और वकील 
ग्रादि के स्थान बहुत कम है, और पढने बालों की सद्या हर साल बढ़ती जा रही ४। 
जिन्हें स्कौलरक्षिप', पद की गारठी ग्रादि मिले, या घर में रपये बहुत हों, वे ऐश 
पढ़ाई पढ़े सफ़ते हैं। पर जिन गरोबों को, बढई लोहार, चमार आदि को, था कंश्रकत, 
पुरोहित श्रावि को पंद्रह वर्ष की उमर से बूढे मा-्बाप आदि कुदुम्ब बा पालन करना 
है, थे इस शिक्षा में नहीं श्रा सकते । इसके अतिरिक्‍त हमें देखना है कि इस देश मे 
शुंकर, भास्कर, अ्रमर्रसह ग्रावि के समान पुरुष होते थे, और देशास्तरों में आज भी 
' होते है । जर्मनी के डॉक्टर आाइन्सटाइन ग्राज भास्कर श्रोर न्यूदटन के उत्तराधिकारी हु । 
उनकी शिक्षा अपन्ती भाषा में हुई है, विदेश की भाषा में नहीं हुई। वैदेशिक शिक्षा से 
ऐसे आचार्य था उन आचार्यों के संग्राहक नहीं हो सकते । 
'.. मंक्षेप से सब स्थत्री-पुरुष यह समझ सकते हैँ कि जैसे उदार भाव से, बी आयो- 
जया के और बड़ी बुद्धिमानी के क्ाथ कचहरी, पुलिस श्रादि के काम की लिये सरकार 
हमारे उपकार के हुतु तथा अपना साम्राज्य चलाने को लिये अ्रगरजी शिक्षा देकर अपना 
“कर्राव्य कर रही है, उसी प्रकार दशीय' रीति पर, देश की भाषा में शिक्षा का प्रचार 
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इस देश की ग्रजा को भी बरदे-बरे ग्रालार्य गौर बड़े-य्द शित्पवलाशिज्नों वो आविर्गाव 
को लिसे जातीय विद्यानोन्र >थापित करने जआ्ाहिसे । इस देश के लोग बुछ सभ्य से 
विद्या-ब द्वि-हीन होते को कारण केबल नकल करने में प्रवीण है। देश के लोग उदार 
है। उनके सूरालदार पाकोर्टा में से हजार और लाख नहीं, करोड़े। भूपये ऐसे लोगों 
के ठयशे बकन्‍बक पर पानी के सम्रान बहां करते है, आश देश की दा 
दिन-दिव हीन होती जाती हुैँ। हमारं रुपये भी नले जा रहे हे, और सरकारी 
तथा पूज्य मालवीय जी महाराज आदि के सरकार की नकल में बने हुए बारोडों 
के मकानात वाले विद्यालयों में से अत हजारों ऐसे ही आदमी निकत्र रहे हे 
जो बी० एु०, एम्‌ू० ए० पास कर सोकरी ने मिलते के कारण ग्रोर अन्य किसी काम 
के योग्य ने होने से शिक्षा, ग्रात्मबात, परव्रोह श्रादि की शरण ले रहे है, और विज्ञ 
श्रमजीतिया तथा असली बिठानों के अभाव से देश रसातल को चला जा रहा है। 
ऐसी सापथाप्रों में हमारे करोड़ों हपये लग चुके, और अब करोड़ों के लिये लोव फिर 
अपील कर रहे हेँ। जब गग्कारी काम के लिये जितने अ्रफसर अपेकित है, उतसे हजार 
गुने अधिता सरकारों विश्वविथज्नयों ही से मिकल रहे है तो फिर हजारो-लाों 
बोण एु०, एमृ० ए० शिक्षक, आत्मघाती, गरबवोही, देशनाशक, विद्या-बिलीपक 
उत्पन्न करने के लिये हम अपने पार्केट से और सहायता क्यों दें | अरब बहुत हुआ, ग्रब 
देशवालों को चेत जाता चाहिए। 

अब हमें तो सरकार की व्यर्थ नकल करते बाली सस्थाग्रों की ग्रपनी वत्तमान 
स्थिति में रखकर ऐसे विद्या-केसे अपने तन, मत, बन को सहायता से स्थापित करना 
बाहिए, जिससे फिर देश में प्रान्नीन भारतायों के सदर तथा नतन यूरोप आदि देशो 
के समान ग्रच्छे अवकार और अच्छ शिल्प-कलाभिज्ञ उत्पन्न हों, जो किसी नोकरी का 
उद्देश्य ने रखकर, अपने पेरों पर खड़े होकर, देश-दंश्ान्तर से धत-सान पावें) अ्रपनी 
रीति पर शिक्षा पाकर बी० ए० भ्रादि डिग्री न लेने से ये स्वयं नौकरी ते पावेगे, 
ओर गर्बात्मना ज्ञान-बिज्ञान की उन्नति भें और नए ग्राविष्कारों में लगे रहेंगे। 

इस कार्य के लिये भारत में एक-एक, करोड़ के पच्चीस-लीस केद अपेक्षित है। 
पहले हमलीश बहा एक आादर्श केद्ध स्थापित करता चाहते है। दस केन्द्र में चारों शोर 
ऋैठन झौर पाल के गसले रखकर बड्चे-बढ़े खिलान, मेहेराब शोर मंदिर-द्वारों बरसात्तियों 
के बीच और पढ़ाई का प्रबंध नहीं, होगा। औषधोदान में प्राणरक्षोपयुक्‍तत लता-बुक्षादि 
का अपनी भाग में (व कि बढ़ेबड़े. लंदित, ग्रीक के बाब्दों में) परिचय करते हुए 
खरक ओर सुश्रुत आदि की विद्यात्नों की रक्षा' करते हुए देश की असादिपरालिक रहिए 
की पुस्तकों के बीच में रहकर, सैकड़ों विद्वान की भाषाओं में. यहा मरथों का निर्माण 
; कान में जा बोल ए७, एी०७ एज हों, ब रत्रांत्र जीविना मोस्य धोड़ी संख्या 
है मे है, और देश ह कं, भारभूत तः हों, महा मेरा व्तास्‍पय हू. के 8 5 


+ ७ 
5 पा े + # “कै १३ ॥ 
॥ हम  >  म। “रचा 28 कर 
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किया करेंगे, भौर जो ज्ञान-विज्ञान का अन्वयपण करंगे, वह सब स्परीन्‍-पृर्पों को सुलभ 
रहा करेगा। प्राजकल के नए ढंग के विद्वानों की क्या दशा हैं, उसके कुछ उदाहरण 
झाप देख सकते हूँ और ख़बाल कर सकते हे। मे कई एम्‌० 0० पास विद्यार्थियों का 
पालन कर रही हूं। इतका पालन छोड़ दे, तो कल्न से इसको फाका करता पड़े। 
कहिए, एम्‌० ए० होकर प्राण-रक्षा के लिये इस प्रकार दूर्बशा में रहता कसी निरदा 
की बात है। और देखिए, इन बेचारों की शिक्षा हो क्या होती हूँ । मे हरे एमए 7७ 
लोगो की खबर हैँ, जो कथा ( कपित्प ) और बहहल नहों पहचानते। 
उनका जन्म और जीवन इस देद में हम्ना है। ये कथे का अर्थ बेल कहते है, श्रोर 
बदृहल का तो कुछ अर्थ हो नहीं समझने हे । कऋ्रोटव के बागी में बिजली के पथ 
वाले ब्राधनिक विश्वविद्यालयों के उन्नतिशील विद्यार्थियों म से बहुते रे की यही गति रहा करेगी । 
इन्हें न खानें को मिलेगा, और ने इनमे मिरीक्षा ऑर परीक्षा की शर्वित हैगी, गे से 
किसी स्वतंत्र जीविका के योग्य हैं रहेगे। हमारे नवीन विद्या-केल्धों में गेसी बातें वही 
होगी । ग्राख् शोर रारश्य बिता खोए, फीस में बिना हजारों लगाए, साप्रतिक जर्मन, 
जापानी बालकों को सदण हमारे गरीब बालक यहां रबतंत्र जीविका योग्य विद्या पह 
सकेगे । चदें से आश्रम ललगा । विद्यालयों शा कुछ नहीं विया जासगा। राबका इस 
आश्रम से लाभ हें।भा। परंतु म्राधुनिक शिक्षा का एक और उदाहरण देखि।। हमार 
आधुनिक विश्वविद्यालयों में बड़ी-बडी वेज्ञानिक गणें छांट। जाती है। परसू यदि कोई 
खमार घमड़ा साफ करने का मसाला जानने के लिये साइंस-कॉलेजों वो किसी अ्रध्यापक 
छ पास जाय, तो क्या उसे बिना रर्दलियाँ दिए ने रहेंगे ” ये तो चमड़ा साफ करने 
का मसालां बी० एस्‌ू०-मी० करके एमू० एस्‌०-सीए याले छात्रा को बतलावगे, जिन्हें 
वा चमडा छते का अवसर ही गहीं झाबेगा, और पुलिस या वकचहरी की नोक) ही 
खोजते जन्म बीतेगा । 
इसलिये हमाश प्ररताव हैँ कि आधुनिक शिक्षा की पूत्ति के ल्ियें देश-भाषा में 
सब ज्ञान-विज्ञान आदि सर्वसाधारण को सिखाते वाले विश्वाकेस् स्थापित किए जायें, 
ओऔ्और सब दश्मी स्त्री-पुरुषों के पाकेट से निकली हुई धन-धारा इन्हीं करों में लगे। 
मेते अपने धन से प्रतिमास सैकड़ों रपये खर्थे कर ऐसा एक छोटा विश्ववविद्या-केन्द्र 
स्थापित किया हैँ। कहा जा चुका हैँ कि इसमें कई विद्वानों का पालन हो रहा है। 
: जिनमे कितने ही एम्‌०ए० है। कुछ पुस्तक भ्रादि का प्रबंध हमारे कुटुम्ब के व्यय से हो रहा है । 
कुछ पुस्तक आदि की सहायता विद्या में प्रायः सर्वस्व व्यय करने वाले श्रीमान्‌ 
शिवप्रसाद जी के द्वारा मिल रही है। परन्तु इस केसर में एक बड़े देशीय ओऔषधोद्यान 


!' #आामरकोष समान्यतः' यहाँ के सब विद्यार्थी पढ़ते हें। प्रथमा का यह कोर्स हैं । 
पर निरीक्षक, परीक्षक और श्रध्यापक, कोई इसका वनौषधि वर्ग हीं समझता। जैसे 
एम्‌4 ए०, वैसे आचाये फिर ऐसी पढ़ाई से क्या फल ? * थ 
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की अपेक्षा पढ़ रही है, जिससे हमारे यहां जो महानिधान आदि का मंग्रह हो रहा है, 
उसका वयोौषधियर्म म्रादि पूर्ण उपयोगी झप मे परिणत हो। यहाँ काम करने वाले 
विद्वानों वो लिये एक हड़े पुस्तकालय की भी अपेक्षा हैँ । अभी दो-तीन विभागों का 
कार्भ हो रहा है। परन्तु पूर्ण प्रबंध के लिये वीग विभागों की अपेक्षा है। प्रत्येक विभाग 
में पॉल-पॉन कार्यकर्ता यदि रहेगे, तो सो गविकारियों के लिये प्रबंध करना पड़ेगा। 
लगभग बीस वर्ष से संक्षिप्त रूप से कार्य हो रहा है। इधर दस वर्षो से बडे जोर-शोर 
से काम हो रहा हँ। तथागि प्राय बिना बाहरी सहायता के एक साधारण कुद्म्ब अपने 
व्यय से देश-भर में कोय, काव्य, दर्शाया आदि के उत्तमोत्तम प्रचार के कार्य में कहाँ तक 
प्रयत्न कर गकता हु । इपलिए श्रव देश को साहिए कि णगत्‌ के अन्य प्रदेशों की तरह 
अपना एस उज्णवल करने के लिये रससंहिता के कार्यो से तथा बकबकी लोगों के 
निरात्मक एप्ट कालमों से कुछ बन, गवित, समय ब्राद्रि बबाकर श्रब इन कार्यों को 
गपनानें, और इंप महाथज्ञ के लिए विशाग देश-म्यापक् आ्रायोजन करें। ठीक से 
इसका प्रबंध होगा, तो हमारा कुटुरम तल, मय, ध्रन से पूर्ववत्‌ सहासता करता रहेगा। 
में अगने कूठुस्ब की कम्माई से सैदारों की शरहाग्रता करती! रहँँगी, और मेरे कुटुम्ब के 
लोग शरीर, विद्या, बुद्धि आदि मे भी गगल्य गछ़ायता देते रहेंगे। 


“ण दक्षता दवा 


(साहित्यावर्य पांपय रसभावतार जी द्वर्मा, एम्‌ू० ए० की धर्मपत्ती) 
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उक्तियाँ प्रायः तीन प्रकार की होती ढँ--स्वभावाक्ति, रूतकोतित झीर अतिश- 
योवित । वैज्ञानिक बातें स्वभावोकित में लिखी जाती है। हमारे यहां प्रासबेंद, गोल- 
विद्या आदि विषय इसी ढंग पर चलते है। बैदिक संहिताओं की बाले बहुधा झपब- 
मयी' है । पुराणों की प्रधान बातें अतिशयोक्तिमसी है। पूर्ण सन्द्रादय के रामय समुद 
की लहरें ऊंची उठतों हैं; तर्षांकि चद्धा वो प्रतिपृथ्ची अधिक गआकृष्ट होती हैं । 
एंसे वर्णन की स्वभावोषित कह सकते है। पर यदि इसी बात को शस प्रकार काश 
जाय कि समुद्र पिता है, परस्धमा उसके पुत्र है, और पूत्र को पूर्णता देखकर मगरमुद्र 
उमडइ उठता हैँ, तो इसको रूपकोक्ति कह सकते हे'। पुनः इसी बात की यदि एक कथा 
बनाई जाय कि सागरदेंव थाम के एक राजा हे, जिनको एक अधि सन्दर बालक 
चन्द्रदेव ताम का है, इसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हूँ कि स्योतिर्ियों ने प्रतिमास एक 
बार उसके पूर्ण मुखावलोकन का सौभाग्य पिता को बतलाया है. तो इस कथा को 
अत्युक्तिययी कह सकते है। आलंकारिकों ने कहा है कि बालक, पक्ष ग्रादि के कार्य 
रूप श्रादि का शब्दों में यश्रास्थित चित्र खींचता स्वभावोकित अलंकार हैं। मुख 
चन्द्र के समान है, ऐसे वाकयों में मुख आदि बर्णवीय या उपमेय वस्तुओं को विषय कहते है । 
' चन्द्र श्रादि उपमान वस्तुओं को विषयी कहते है । स्वभावोक्ति में कीवल बिपय का उल्लेख रहता 
है । रूपक-उपमा आदि में विषय-विषयी, दोनों ही पृथक्‌-पुथक्‌ दिए रहते है । किन्तु अतिश' 
योवित में विधय को एकबारगी विपयी खा लेता है। इसीसे अ्रतिदायोक्ति में पढ़ते पर लोग बहुत 
घबराते हैं। कुंछ लोग अतिशयोकिति की कविता की बड़ी निन्‍्द्रा करते है। दूसरे लोग 
ग्रतिशमोवित का मौलिक अर्थ ने समझकर कंबल बाहरी अर्थ का खयालकर व्यामोह में 
पड़ते हैं। अगरेजी में, श्रतिशयोक्ति को एलेगरी ( ०७०७५ ) कहते है। बनियन 
' का 'पिलग्निभ्त प्रोग्रेश”/ अ्तिशबोक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है । अपने यहां पृराण 
अतिशयोवित-प्रधान हैं, यह कहा जा चूका है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस मे लिखा है कि 
'क्रिस्तान साहब एक बार एक लुभावने किले में गये। लोग कहते है कि एक हिल्दस्तानी 
, बारिस्टर लृंदन' के आस-पास, एक बार हाल ही में इस लुभावने बिले का प्रस्वेषण करता 
'  खाहतें थे। यह नहीं समझते कि हर प्रादमी क्रिस्तान साहब कहां जा सकता, है. और 
; बुभावना' किला हर जगह मौजूद है। आजकल अज्ञानियों के हाथ में पढ़कर पुराणों की 

. ' बड़ी दुर्दशा है। ये पौराणिक प्रतिशयोक्तियों का अर्थ नहीं समझते । समझें भी कंसे,. 
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जबतक स्वाभावोतितमय ज्योति:सिद्धात श्रादि से तथा रूपकसय बदिक साहित्य से 
पौराणिक कथाएँ न मिलाई जायें, तबतक इनका यथा श्र्थ नहीं लग यकता। 

प्राय सब वस्तुओं में स्त्री-पुरप को भावना स्वाभाविक है। समस्त जगत तथा 
उपके अग-प्रत्यग के प्रक्नतिक दुद्यों को, काम-क्रोध आदि मनोभावों को आधि-वब्याधि- 
जशीतला आदि को, प्रनेदा अघोर आदि मतों के आदर्शों तथा अन्य पदार्था को सनष्य 
भारत में तथा देशान्तरों में स्त्री-पुरपय के कल्पित रूप में समझता आ रहा है और 
समझता रहेगा। होमर से ब्लाउनिद्भू तक, ऋग्वेद के ऋषियों से लेकर तुलसीदास तक 
यही दश। हैँ । जब समस्त जगत्‌ या महापरिमाण ग्राकाश श्रादि को मनप्य पुरुष समझते 
हैं, तो उसे ईव्वर, खुदा, विष्णु और शिव भझ्ादि महादेवों के नाम से पूजते और पुकारते हैं 
ग्रौर उसे अनन्त, सहख्वाहु से लेकर आठ, चार, दो बाहु झ्राति का भी समझते हे। 
उसकी प्रीति को लिये पशु-पक्षी, हलुझआ और पूरी इत्यादि चढ़ाते था आग में डालते 
हूं। इसी प्रकार शरीर पर समता २...) वाले ज्ञान को भी लोग इनच्द्रियों का प्रध्यक् 
इन्द्र, शिव, विण ग्रादि ग्रनेक रूप का श्रथवा अ्रूप समझते हेै। उसे स्वर्ग-तरक की 
सेर करतेतवाला, चोरासी योतियों में अमनेवाला, प्रेत-पिशाच होकर खाना माँगनेवाला 
या टेबल हिलाने वाला, दूसरे के मत में घुसतेवाला आदि समझने लगते हे। जब इश्हीं 
ग्राकाश आदि वस्तुओं को स्त्री समझते हे, तो सूर्य-चच्रभा रूप कुण्डलवाली काली आदि 
समझते है। संयाने लोग ऐसी कथाओं को परिस्ताती गरल्‍्पों की तरह आनन्द से 
पढ़ेंते और सुबते हे। इनमे विज्ञान का काम लेने का यत्त नहीं करते। बच्चा भी 
बुढ़िया की कहानी में उद्डन-खटोने की कथा सब देशों में सुनता है। परन्तु उद़न- 
खटोले के पीछे अपता पद़ना-लिखना, रोजी-रोजगार नहीं छोड़ता। जो व्यक्त या जो 
दही इन कथाओं के ग्क्षरार्थ में पड़ते है और इन अतिशयोकितियों का मूलार्थ नहीं सुन 
या समझ पाते, वे नष्ट हो जाते हैँ। ग्रत्य देश इस दक्षा से निकलते जा रहे हैं; 
भारत श्रभी इसो घोर अंबकार में पड़ा हैँ, और इन अतिशयोबितयों को वैज्ञानिक 
स्वभावोकित समझकर मूर्ख लोग ठगे जा रहे है। ऐसा रामझाते हुए धूर्त लोग ऊल्हें' 
ठ्गते जा रहे है । भगवान्‌ व्यास या भागवतकार ते सर्प के मस्तक पर पृथ्वी रखी! 
और “भबानेक:ः शिष्यते शेंषसंज्ञ. यह भी कहां। वे नहीं सोचते थे कि उत्तको वंशज 
ऐसे होगे कि सचमुच सॉप पर पृथ्वी समझने लगेगें। 
| सूर्य की किरणें ओोस की बूदें तथा कटे हुए रत्त, काँच आदि में, रंग-किरेंगे 
मालम पंड़ते है। सातरंग की किरणों को लोगों ने सात प्रश्व कहा। अब्च धातु का अर्थ 
है व्यापता, क्षीघ्र चलना । इसीलिए बेदों सें भ्रवव शब्द घोड़े और किरण, दोतों. शर्थों 
में आता है । प्रातःकाल की लालिगा के पीछे सूर्य श्राता हैं। कवि लोग जैसे मुख को. 
कमल आदि बहते हे, वश ही सूर्य को सप्तादब और अरुण को उसका सारभि | इस 
, लालिमा को लोगों ने. सूर्य के भागे रथवे!ह बनाया ।'हुसरी कहप्रना में इस. लालिमा' कौं हे 
' थे राति के अन्त की, रेत प्रभा को लोग उबादेवी कहने लगे । तुमेढ (होमर) कविने 
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उषा की गुलाबी उँगलियों का वर्णन किया हैँ । उपदियी अगर है । अहृस्य। 
उसे कहते है, जिसका हतन ने हो।। तोली मे प्रास, तकार का सकाह है। जासा करता है। 
बूससे लोगों ते उपा को गअहल्या और उगका पी करते याले से को एंड बसतापा 8। 
उवंगी, पुरूरवा आदि की अनेक और भी कथाएं इस एल पर वय गई । उसी अर्थात 
बहुत दूर तक व्यापने वाली उपादेवी ही है। रगी औ॥ मे वर में उर्वशी शब्द का 
प्रधोग हैँ । 

सामान्यत, पौराणिक कलमांग्रो के ताोन सेल इई>॑याविदेतिक, आव्योव्िक और 
श्र।ध्षिमोतिक । आधिदेविक मूल पर अनन्त ग्राकान का टारत्कालिक स्कच्य#॥१ मे किंष्ण 
कहते है । सूर्य, चन्द्रमा इनकी प्राखे हें। जार महीने ग्राख म्‌ देने के बाद सह देंब काोलिक 
में उठते है। लक्ष्मी, श्री या शोभा इनकी स्‍त्री हैं । बेदों में भी दया पिता लिखा है। 
इसी बूनियाद पर पह्चिम के लोगों में शुपितर या ज्यपिसर! की कहना हेंई। वेद 
ट्टोलने पर इंग मूल का पता यूरोपिसन लोगी को मिला । इसी आकाश के सख्ज्या- 
कालिक हूप को चद्धशेखर, व्योगकेश, दिगम्बर मोर शिव बढ़ते छ। सर्वाकोलिक, सील 
भेघ्राच्छुन्न नभस्थली को काली कहते हैं। सूर्स-बच्ध मा उसके कण-भूगग है। खाफाश पर 
ऐसी अनेक कल्पनाएं हुई है। जैम, विद्यस्भव आरकाद। के सके में देख जाहि लेनीश कोड 
तारा-छपी देव-देवियां है। आध्यात्मिक मृत पर आत्मा का विष्ण, हज आर शिम्र आदि 
कहते हैँ । आधिभौतिक मूल पर किसी सुन्दर, वीर, सुभग, शववार पुरुष यथा शाम, 
कृष्ण भ्रावि को विष्ण का अवतार कहते है। शवातक हलगान आदि को कग्म का अमतार 
कहते है। सुन्दर रुविमणी, सीता, प्रद्यम्त आदि को राध्मी, काम आदि के आकर कहते है। 
इसी प्रकार अन्य आदर्णों के भी अवतार होते हें । 

वाई पौराणिक अतिशयोक्तियाँ बह ही सुदूर प्लोए प्रसिद्र है। हसमें तान-बार प्रोर 
उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। नृसिहानतार की का सत्र लोग जानते है । पर 
इसके मूल का खयाल लोग नहीं करते | देव-देर्य आर है। हिरण्यवाशिपु और ज््सके 
पुत्र प्रह्माद, दोनों ही आजकल भी वर्चमान है । भगवान्‌ भी सदा जागरूक है । जहाँ-जहां 
हिरण्पकशिपु को पाते है, उसकी छाती फाड दे हैं। आपलोग एस देव-देत्यों का सदा 
दर्शन, करते हैँ, पर इनके रूप-साम से परित्रित नहीं। श्रव झादया, फिर हम लोग उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन करें या दर्शन तो करते ही हें, इस बात की समझ ले। हिरणपकणिपु शब्द 
का भर्थ हूँ सोने की णय्या या सुनहेली जब्या पर सोने बाला पुरुष | ऐस अमी 
हिरण्यकशिपु भ्राज भी बहुतेरे है। कशिपु का शब्या या तोशक अर्थ भागवत ही से “सत्या- 
क्षितों कि कशिपो: प्रयास” इस इलोक में आया है। सोने की शग्या थाले को हर्ष 
. उत्पन्न होता है। प्रह्ताद कहतें हैँ हप को। पर थे शौकीन धनी लोग प्रन्लाद की क्या 
, देशी करते हैं। ये लोग समुद्र की रोर करते हूँ। प्रक्माद तो संग में नहीं धबता। 
जहाजी. सुख लूटते के बाद ये पहाडी होठलों में जाते है। पर प्रह्ताद पहाड़ पर भी 
चूर महीं होता। अनेक मेह, उपदंश भ्रादि आवि-व्याधि होने. पर भी ये समझते हूँ कि. 
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हमसकी ईइबरीय दण्ड नहीं मिलता है। खयाल करने कह कि रबर है हो वद्वां; पर एक 
अव्यकाः बालक की-सेी। बाली इन्हे बताती हे कि, ईग्वर तो हाई, तुममे, खदग-बभ में 
सब जगह है। जब ये शपने प्स्यन्न ककार्यों मे मस्ने लगते हे वो इच्दे गाभने ही के 
खंभे, दीवाण या हवा मे विकशाल भगवान को मति लगर शाती हैँ। शर्त में गंह 
उपदध आदि की भयानक व्यधात्रा से इनकी छाती फेर जाती है और मभश्ने के बाद 
इमारे राजा या महाराजा, धनी झोर शौकीत विर्काल गर्म गे रहकर कुमार हिरुण्य- 
कशिपु के रूप में फिर उत्पन्न होते हे। किर तारुण्य में इस नये हिश्ण्यकणिपु की लीला 
का नाठक बेसे ही चल निकलता है, ओर उसकी भी छाती भगवान्‌ के भयानक नशों से 
पहले के समान फाड़ी जाती है। 

ग्रब॒ आइए, साक्षात्‌ महिपर्मादनी, शुभ-निर्भेग-ताशिनी चंडी भगवत्ती दुगा जी का 
प्रत्यक्ष देर्शेन करें। सुरथ राजा का नष्द राज्य इनकी कथा सुनने तथा इसवों पुरइ्च- 
रण से फिर मिल गया था। कदालित हमारे देश के दीवालिये सठों को भी दुछ घत- 
दौलत इस देवी के दर्शन से फिर मिल जाय। दुर्गा, भगवती, सर्वद्ेषमयी, गौरी, 
विज्ञालमयी, धण्डी शासन-शक्ति हैं। थह सनातन तियम हैँ फि दुवंल, मुर्ख, जंगली 
लोगों पर प्रबल ज्ञानवान सभ्यो का शासत हुआ करता हूँ। प्रकृति का स्वन्ाव था 
परमेश्वर की व्यवस्था (जिसमे आपका विद्वास हो) ऐसी कभी नहीं हो सकती 
कि इस व्यवस्था में प्रबल बंज्नानिकों पर मूर्ख ग्रीर दर्बलो का शासस हो। यह शबवित 
जब श्रागे बढ़ती हूँ तब इन्द्र, चहण, और यम, सब अपने शस्त्र इसे दे देते हैं। जब प्रार्य- 
शक्ति सिन्धु-तट गे पूर्व-दक्षिण की ओर चली तो विश्थ्यवत से अक्षरण' सत्य महिषा- 
सुर निकला। उसकी सेना में विड्ालासुर, चिक्षरासुर (गिलहरी) आदि निकले। पर इन 
जगली भेंसों, बनबिलाब आ्रादि तथा जंगली आदमी कील, भिएल, गौई, मुंडा प्रादि को 
मारती तथा बद् करती हुई, जंगलों का जलाती और साफ कंश्ती हुई, दुर्गम पहाड़ों 
में प्रवेश करती हुई आर्य-शक्ति (घ्रार्य-शवित से पआरर्सक्षमाज की शवित ने झमझिएगा) 
सब अनार्या पर शासन करने लगी। हमे इस देवी का श्राज भी प्रत्मक्ष दंत हो रहा 
है। यही प्रबंध आर्य-शक्ति, सराज फिर क्षीर-सागर के मध्य में बत्तेमान अदख्भ तः श्वेतद्वीप 
से मिकलकर चारों ओर के जंगलों को साफ करती हुई हरित भूमि (६766४ 4,770 | 
से मबजीवन.. भूमि (पट्शडल्शोशाते) तक झासस कर रही हूँ । 
हुसः शवित से असली आराधकों ने संशाश में कसा गौरव पाया है, सो सभी लोग. 
जानते है। चिरायता शब्द जपने ही ज्वर नहीं जाता, उसके प्रथ का उपयोग करने से । 
लाभ होता है। वैसे चंडी-स्तीत पाठ करते से वया फल होगा ? चाहे. स्वयं पाढ़ 
कीजिए या श्राठ झाने पर पंडित जी हे पाठ कराइए बिना अ्र्थानिष्ठाने के . फल नहीं। 

मंत्रवादियों की तीस अब्नस्थाएँ इतिहास में ४छा जानी #। एमश बह जिसगों सोश 
बिना बोले मन से मंत्र के श्र्थ' का खथाल कैश, ततनवार फेटाडान कर बहुँनयई ब'्ो 
में सफल होते थे। इस अवस्था का वर्णन शुति-स्पतिया से हूं। मत थे "साहबोमसादगा: 
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स्मृत. कहां है. अर्थात मत्रानुष्णान का फल मंत्र वो गानस-लयाल से, बने की अपक्षा 
सहगंण होता हैं । छाद्ाग्योपनिषद्‌ में गी लिखा ह-+यिथा अग्नमस्बनेभाज सश्ण 
दुृढ़स्य धनृप श्रायमतमप्राणन्ञनपानस्तत्करोंलि/ अश्तति प्रग्शिमषरत ग्रादि बलकग सार वे 
लिए बिना किया जात। हूँ । जोर में कान में उंगली डालकर, चित्लावार मंत्र पढने से 
ऐसे कार्य नहीं होते । इशके बाद दूसरी पवस्था हैं, जब लोग लकदी रगड्से श्रौर 
अग्ण्योनिहितों जातवेदा / बाहते जाते श्रे, जेस श्रमजीबी लोग रागर खीचते और 
हैयो-हेँगो' आदि चिल्लाते जाते हें ।गर हुसके बाद एक तीसरी प्रवस्धा थ्रौर भी 
अ््जत आई, जो श्राज तक इस देश में वत्तमान हे । इस अवस्था मे लोग यह समझन 
लगे कि कार्य की या उसके साधारण साथनों की कोई जरूरत नहीं, केबल मसले की कह्पना 
से या ह्वा-ही कलकत्त वाली कभच्छेबाली धर-मार-लीर-फाट' आदि पविन्त मंत्रोा वे 
कहने से जो चाहे मिल सकता है, झाग-पानी उत्पन्न हो शकते है या जिसकी चाहे मारा 
या जिलाया जा सक्रता हैँ। व्यामोह की यह परम और चरम सीमा है। इस में पे हा! 
देश पराधोनता, 'लेग और दृभिशक्ष के प्रत्यद्षा घोर वरक में शाण्ते रहते हैं। ग्रसल मे 
देशों तथा मनृप्य-जातियों की दो ही गतियाँ होती हैं, वास्तव विकास या ओऔन्‍प्प्क्षिक 
संक्षेप । वास्तव विकास वाले पहले बल मा घोह्गाठी झादि पर, इसवा बाद रेल 
ध्लॉकश आदि पर ग्रीर अन्त को बद्युत वायबान झादि पर चलते हए शरासार को ग्रपनी 
मदठी में रखते हैँ । पर ओऔव्प्रेक्षिक सद्षेप बालों का सरित बढ़ा विलक्षण होता हूँ । 
देखिए, श्री रामचन्धरजी को बहत बखेदश। करना पड़ा था। भगवान्‌ वाल्मीकि लिसते है कि 
आपने अयोध्या से गंगा तट तक सापत्नीक सुमंत्र के रख पर यात्रा की। 
पर गंगा में बहू रथ ने चल सका । निपादराज गृह की त्तौका पर राजकूमार को अपने 
कोमल चरण रखने पड़े। फिर लंका से लौटती बार आकाश-मार्ग मे ग्राते में भद्दाराज 
रामननद्रजी को कुबेर के वायुयान पृष्पफक की शरण लेनी पड़ो । यह अस्त हमारे 
भहाकदि कालिदास को सह्य नहीं हुआ। वशिष्टजी के मंत्र के प्रताप से दिलीप की 
अकेली घोड्ागाड़ी ही पहाड़, समुद्र तथा ग्ाकाश में उड् जाती, गेसा खाल शसकों मन 
में आ गया, और उन्होंने लिख दिया-- 
वशिष्ठमन्त्रोक्षणजात्पभावादुदल्वदाकाशमहीधरेषु । ह 
मस्त्सखस्पेव बलाहुकस्थ गतिविजष्ने नहिं दह्थस्य । (रघ० ॥। २७) 
कालिदास के बाद, या कुछ पहले ही से तांत्रिकों ने तो इन प्रक्‍त्नों को भी 
व्यर्थ समझा और वे पादुका-गुटका श्रादि को, शून्य ध्यान से उड़ने को तथा प्रकाम्य 
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। म|वशिप्ठ , के मस्त्रजल के छोटे के प्रभाव से ब्रह रथ पव॑तों के कपर, और 
; आकाश में उड़ चला। वाये जिसकी सहायता कर रही हो वैसे मेध की गति वो समान, 
, उसकी गति अप्रतिहंत थी 4 --सम्पादक 


पुराण-सत्व ११६ 


श्रादि सभी सिद्धियों को आसान समझने लगे। हमलोग आज इसी' ओऔस्प्रेक्षिक संक्षेप- 
रूपी मतोभोदक को खाते हुए, सूज की रस्सी से बेबी हुई बैलगाड़ी पर सुख 
से चलते है । जिकालदणिती प्ँगुठी प्रौर आइने के म्ोलिक प्राविष्कारक, क्षुवतश्य 
मनोरिक्षत्राकूत्ताणतों जल्ने/ इंग विष्णुपुराणीय मंत्र के अनुष्ठान से हाथी छीकने की 
सिद्धि रखनेवाले, नेसोग्राफ के द्वारा बिता तार शौर बिना खंभे के तार के कंबल नाक 
ही के द्वारा हजारों मील खबर भेजनेवाले बंध्णलोकज, सप्रति हाजीपुर-निवासी, श्री 
१०८ हिंज सुप्रीम होलिनेंस ( 8 $परआआशा८ सिं०ी0८४७ ) मैत्रेयाबतार श्री 
स्वामी मदगरानंदजी हमलोगों को इसी श्रौद्येक्षिक सक्षेप को ने मानने में नास्तिक 
कहते है । 
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अथ श्रीसत्यदेव कूथा 


एकबा सुदगरानन्व भगवन्त सहाधतिश । 
प्रच्छ.. सुहृदस्तस्थ काशीक्षेत्रे सनोस्से ॥१॥ 
श्रीसित्यदेंव कथा । पहला आयाग 
किसी सगय मनोहर काशीकेत में महा अविमान भगवान्‌ संदगराभनद मे उनको 
मित्रों ने एूला ।१॥। 
धुदद ऊच: | 
भगषस्यूसेताभरत सारत पापदूषितत्‌ । 
रस्योक्वार: कथ भावी तद्भवान्जवतुमह ति ॥॥२॥॥ 
है शावन्‌ ! यह भारत गूर्गता से मस्त हो रहा हैं और पाष 
। सो आप बलानें कि हराका उद्धार कसे होगा।।२।। 


मित्रों ने कहे 
से दूषित हो गया है 
सत्यवेषकथा यादुक साधुतान्येसतथा शूत्ता । 
कालेन थे चिल॒ुप्ता ता तस्वती चमतुमहँसि ॥३॥ 
जैसी सत्पदेव की वाथा साथ, अनिया तथा ओर लोगों ने शुनी थी सो को नक्म से लुप्त 
हो गई है । उसको श्राप टीक-रीक करें ।॥३॥। 
इति भत्या वचस्तेषां सुहदां शद्रवेतताम । 
भगवान्‌ मृद्गरामस्थः प्रीतिमानिदमभश्रयीत्‌ू ४ 
शुद्ध हृदय वाले मित्रों का ऐसा कहता युवकर गगवानू मुदृगरानस्द जी प्रसक्ष 
होकर यों बोले--।४।। 
मुदगरानन्द उवाच। 
सत्यप्रियें: शुत्ा पूर्व श्रूयम्राणा थ साबुझी। ।. 
ईबृक सुमहती धिभ्रा; | सत्यवेबवाधाु ता ॥४॥ 
.... मुदगरानच जी बोले-..हे ब्राह्मणों ! यह सत्यदेव की जूते कथा बहुत बड़ी है। सत्य 
के प्रेमी लोग ऐसी ही कथा पहले छुता करते थे तथा आज भी सुनते है ।॥५॥। 
ह कालेन सा विलुप्ताभूद्ोषान्मूखंपुरीधसाम्‌ + 
ह ता पुनर्थे: प्रश्रध्यासि, श्त॒या श्ोसुसहुय ।।९॥॥ 
...... बह कालक्रम से मूर्ख परोहितों के श्रपराव से लुप्त हो गयी थी । उसे में आपलौगों से 
कहता हूं, अद्धा से सुनिए ॥६।॥ ' 


थे श्रीसत्यदेव कथा १२१ 


सर्वात्या भगवान्यस्मि्वेत्तिच्य॑ शाइवतंस्थितस्‌ । 
प्रभाधनन्तों वेहेस्थासंसध्या. विशवपरंघश ॥॥७॥॥ 
इस सर्वात्मा भगवान्‌ भे वेवित्य सदा वर्तमान है, यह झादि अन्त रहित हैं। 
और, इसके शरीर में ग्रनगिनत ससार विद्यमान हू ।॥७॥| 
न कबच्चित्तस्य साहात्म्य ज्ञातु दाक्‍नोत्यश्रेषत 
यथा कर्थचियंशानां झातार: सन्ति भूतले |८॥। 
उस (सर्वात्मा) के माहात्म्य को समग्र रूप से कोई भी नहीं जान सकता । 
इस पृथ्वी पर उसके किसी-किसी अंशमात्र के जाननेवाले है ।।५।॥ 
द्रष्टारसिल्धियं दृष्य यः स्वस्मिग्विभ्रीक्षते । 
साक्षी स भगवानेष सर्वधेतलदात्मक्‌ ॥९६॥। 
जो सर्वस्वरूप सर्वात्मा देखनेबाले की देखी हुई वस्तु को तथा इन्द्रियों को भी 
देखता है, वह यही साक्षी परमात्मा हैं और राब उसी का रूप है ।६॥। 
सवत्मियः समूुद्र्थ यस्थ विश्थानि विन्दव: | 
स्वकायभप्यकषेषेण विज्ञानसथेत्त कः किल ॥१०॥ 
जब कोई अपने शरीर को भी अशेप रूप से नहीं जान सकता तो भत्ता उस सर्वात्मा 
समुद्र को कैसे जाने जिसमें थे सब रासार बिन्दु के समान हैं ॥॥१०।) 
अर्डध दृष्धमिद विश भुपृष्ठाद फ्रीवृत्ञम्‌ 
ताराग्रहादिभिवष्याप्तमप्रभेयं. महाद्भुतम ॥११॥ 
यह वि व पृथ्वीतल से झ्राषा ही देख पड़ता है। यह एक भाग भी ताराग्रह आदि से 
व्याप्त बहुत बड़ा भौर श्र्भत है ।१ १॥। ' 
यत्रदुद्ञास्यसंस्थानि विश्वानि स्वप्रमात्मनि । । * 
कः कात्स्पंन परिच्छेद विवध्यात्तस्य पूरष: ।।१२॥ 
जो अ्रपना प्रमाण आप ही है. उस सर्वाप्मा में ऐसे अरांस्य विश्व हैं। ऐसे परम 
पुरुष का सम्पूर्ण रूप से बर्णण कौन कर सकता है ।।१२॥ .. | 
प्स्येकस्यापि विश्वस्य, माहात्यं परमाडुता ॥ 
प्रसंस्यास्तारकाः सूर्या यत्राकाशे महीयसि ॥१३॥ .. ., 
विशाल आकाश में अ्रांख्य तारा रूपी सुर्थ जहाँ वर्तमान है, इस एक विदत्र का भी 
महात्म्य परम प्र्भत है ।।१ ३।। 
तन्ातिसभ्िकृष्हो थरः सुर्थे एको घरातलातू ॥ 
फोटियोजनतोडयर॒य विश्रकर्षोप्थिकों भत्त: ॥१४॥। 
' इत तारा-सूर्यों में थो रुबसे सिबए है बह पथ्नीयल से करोड़ गोजन से भी अंधिके - 
बूरीपर है (४ ५ ॥ 20028 े 
7 साद्धंदादशलक्षाणों परिभाणण भुवाँ तु यत्‌। 
तावन्मितोयमादित्यों देबो प्त्यज्जतशक्तिसानू (१०॥ 


श्स्र्‌ ये रामावतार शर्भा निबंधावली 


इस भ्र-द्बूत गज वित वाले सूर्यदेव का परिमाण पृथ्वी से साढे बारह लाख गता है ॥॥१५॥॥ 
हु ग्रस्येव तंजसा बारि बाष्पीभूत॑ भवस्तलात्‌ । 
पुनव्‌ प्टिस्वरस्पेण जीवनायंति जन्मिमाभ्‌ ॥१६।॥॥ 
इसी के तेज से पृथ्वीतल का जल पहले वाप्प होकर फिर जन्मधारियों को जीवस- 
हित वृष्टि रूप से आता है !।१६।। 
अर्य ब्रह्माण्डझपेण पुराधूसेजसां लिधिः। 
व्यक्ज्यत व कालेच ग्रहोपप्रहकेतुषु ॥९७॥४ 
पहले यह आा दित्य तेज का समृह रूग ब्रह्माण्ड हुआ, फिर राम बीतने पर ग्रह, उपग्रह 
और पुच्छल तारों में बिभकत हो गया ॥॥१७॥। 
बुपष; क्विर्मही भौसों जीवइचेव दानिस्तथा। 
उरणो वरुणस्चेत्र महास्तोष्ष्ठी ग्रहा इसे ॥ै९८॥ 
बुध, शुक्र, पथ्वी, मजू ल, गुरु, शनि, उरण म्ौर वरुण, ये आठ घड़े ग्रह हैं ॥।१ ८।। 
ग्रहाः किलोपसाहसा थे क्षुद्रा भौसजीवयो: । 
प्रन्‍्वरे परिवर्तन्ते ते तथा केततब्ः परे ॥१९६॥। 
सर्वे देव॑विधस्व्तं परितो. याग्ति सर्वेद! । 
अभ्योग्याकर्ष णघीना गतिस्तेयां विभिश्चिता ।॥२०१॥ 
ये आठ बडे ग्रह तथा लगभग एक हजार दक्ष ग्रह जो मगल और गरु को बीच घमते 
रहते है, श्रौर कितने केतु भी, ये सब भी धूर्यदेव के चारो ओर सर्वदा बलते रहते है' और 
परस्पर आकर्षण के भ्रधीन इनकी गति निश्चित है १६, २०॥। 
अयनान्कऋतवदचेंच तथेब ग्रहणादिकस । 
गते रधीनम्तीदृद्या इति ज्योतिषिदों बिढु। ॥२१॥ 
ज्योतिष ,के जाननेवालों का सिद्धास्त हैँ कि श्रयन (उत्तरागषण और दक्षिणायन ) 
ऋतु (वसस्त-प्रीष्म आदि) तथा ग्रहण आदि ऐसी ही गति के श्रधीन है ।।११॥। 
स्वतंत्रगतिक: सुर्थ। सूर्याधीनग्तिग्रह: ।॥' 
ग्रहाधीनगतिपए्वर्रस्तस्प बंपप्रहाभिषा: ॥॥१२॥ 
सूर्य की गति स्वतः्त्र है । ग्रहों की गति सूर्य के श्रधीन है । प्रहों के श्रधीन चन्द्रों की 
'गति होती है।. इन्हीं चन्द्रों को उपग्रह भी कहते है' ।[२२॥। 
. अहोग्रहस्प . तन्नेकइचसत्ों ज्ञात उपग्रह । 
: थरुणस्थ, तथ्थेकों हों सौसस्य प्रकीतिती ॥॥२३।॥। 
शाष्ट्जीवस्थ विविताइचत्वार उरणस्थ थ। 
"५. शा्नेबेशाधुवानातास्त ब्दविल्लतिरिखव: २४॥ 
इनम एक चन्द्र पृथ्वी-मह देन उपभ्रह विदित है। वैसे ही वरुण का एक, मंगल को 
वो, चुंहस्पति 'के' भरा, उरण के चार, और शनति-के दस--में छब्बीस चस्द्र अभी तक 
''जञात- हैं ॥२३, २४॥ ' 8३% 5 





अब भ्ौसत्यदे व कथा १२१ 


घन दर 


सौराण्डाज्िगंता भूमि: पुरासीत्तप्तमोलका 
झथ संकार्णवीभृता क्तासापबिनिर्म मे ॥२५॥॥ 
सूर्य के अप्डे से तिवली हुई यह पृथ्वी पहले शाग के समान थी। फिर धीरे-बीरे 
ताप घटने पर यह एका्गव रूप ही गई ।॥२५।। 
जलप्रवाहनीते. व पके पुरुञीभवत्मथ । 
ऋ्रमात्प्रस्ततता याति गिरिसागरशालिनी ॥२६१। ४ 
इसके बाद जल के प्रवाह से पंक जमा हो जाने पर क्रम से पत्थर होने लगा और 
इसी पृथ्वी में समुद्र श्रीर पर्वत हुए ॥॥२६॥। 
तप्तकषेस्रो-हुबज्जीवविकाशाभूदियं.. ही । 
सानाजीवसमाकोर्णा लतागुहप्तादिशोंभिवी ।॥२७१॥ 
केन्र मे ताप रहते ही रहने उस धरती पर जीव उत्पत्त हुए और श्रनेक प्रकार के 
जीवों से यह भर गई श्र लता, झाड़ी आदि भी हो गये । 
मत्य्यक मं बराहाआा बत्या: सश्याधच मानव: । 
लतागुल्माविज्ञालिन्या क्रमाबुदभवसभुवि ॥२८॥। 
मछली, कछुए, शूकर झ्रादि तथा जज ली और सभ्य मनुष्य इस लता-गुल्म बाली 
पृथ्बी में उपजे |॥२०॥ 
इति श्रीमदर्भिनवभागवते श्षीसत्यक्ेबकाथाया भूसुष्ठिताम प्रथमोध्यायः॥॥ ४४ 
सर्वात्मनें सम: ।। ' 
अब श्रीमदर्मितव भ।गवत की रात्यदेव कथा का, पृथ्वी की सृष्ठि नाम का पहला 
प्रष्याय समाप्त हुआ। ।। 32 स्वात्तितें नस ॥ 


ट्वितीयोडध्याय: 


श्रधुनास्मिस्ध रापृष्ठ स्थलमेकांदरमान्क्स | ह 

#.. श्ंदाजर्य महास्भोधि: क्षारवारिमय: स्थित: है... .- ० 

इस समय इस प्थ्थीतल' पर स्थल एक ही हिस्सा हैं और तीन हिस्सा खारे 

पानी का महारशामद्र पड़ाहे ॥॥१॥ जी 
| इुत्ण प्राणिसहुसआाणासायालरेध भहीग्रहे ०5 
ह्ीप-बारिधिशषेलादि-स्थिति बूमोधुनाततोम्‌ ॥शा |. ै ४. 

जिंस पृथ्वी पर, संहर्शों। आ्रणों बसते हें उसमें ठापू, धसमुदे, पर्यत आदि इसे समग्र :' 

किस प्रकार स्थित हैं सो झागें कहते हू ॥॥२॥ है ० 
। शहासागर'  एकौत्र भूषोले संमवस्थितः 4' 

न विभक्त; कदखिदृर्भूगभास्तस्य स्थातावितो भिदी: ॥कंक 


॥ जा 
वो ते क 
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१श४ं श्री रामावत। र शरता सियथा ब्! 


इस शोती पृथ्वी पर एक हो महासागर सब शरीर फलो पद्य है। इसमे पृथ्वा 
से कही भी टुकड़े नहीं हुए हैं, कंबल स्वानमेद से इससे भेद है ॥३॥ 
ही। घरायां महाद्वीपावेकोर्वेस्मिश्नवस्थित: । 
प्र्धान्‍्तरे परस्त्वस्ति देशा बहुबिवास्तयों: ।।४॥ 
पृथ्वी में दो महाद्वीप है । पृथ्वी के एक आये में एक महाद्वीप 6 और दूसर 
आ्राधे में दूसरा महाद्वीप है ॥ इन महाद्वीयों में ताना प्रका+ के देश है ।।४॥ 
उपदीपाल्तु बहुबों यत्र सत्र परयोनिधों । 
क्षुद्र४चव बहुन्तराव वानाजवप्दाध्विता, ॥॥५॥। 
इसके ग्रतिरिक्त कितने ही बडे छोटे उद्वीप (टापू) शमद में जहा-सहा पड़े है, जिनमें 
ताना प्रकार के देश हैं ।।५॥। 
प्रधंपस्फियों महाद्वीपों वक्षिगांशोस्प भारतम्‌ । 
तस्योत्तरस्पा गीवाब्रिवं क्षिणस्यां तु सागर: ॥६॥। 
पृथ्वी के इस आधे में जो महाद्वीप हे उसके दक्षिण भाग में भारत है ओर भारत 
के उत्तर में हिमालय पर्बत और दक्षिण में समंदर है ॥६।। 
सम्ीपे भारतभुव प्थितो वक्षिणसागर। 
सिहुलारुप उपद्वीपो मातु: पादर्व शिक्ुय्धा ॥0७॥। 
भारत के स्षम्रीप ही दक्षिण सागर में विहल गागवा उपन्वीष वर्तमान हे जैसे माता 
के पास बालक हो ॥॥७॥। 
शीताब्रेसत्तरस्पां तु चीमाहृष्पास्ततः परम । 
उसरस्या तु रूष्पेभ्य श्रौदीष्य शीतसागरः ॥॥५॥१ 
हिमालय (शीताद़ि) के उत्तर चीन देश, उसके वाद रूप्य देश, और रूध्य 
बेश से उत्तर उत्तरी शीतसागर है ।।८१। 
ब्रद्माशपरमनामदेशा:. पूर्वस्यां भारतात्कशाल । 
अवामचीनरूषणेरण: पुर्वेध्यां शास्तसागर। ॥॥४४ 
भारत के पूरब क्रम से ब्रह्मरेंश, श्याम देश प्रो” अवामदेश है । और पताम, च 
तथा रूष्य देशों के पूरव गान्ससायपर हैँ ।६।। & 
प्यासवेधाहुक्षिणएस्थां. देशों, सलबताधता : ? 
ततः सुमित्रवर्णासपावुपद्दोपी, यप्माविथ्च ॥१०॥॥ 
इयाम दश के वक्षिण भलय देश हैं। उसके दक्षिण सूमित्र और बर्ण वास को 
दी उपद्वीप जुड़वाँ बच्चों के समान हैं ॥॥१०॥। ' 
वदक्षिणस्पा ततातास्पामपद्दीपो सरचाभिव: । 
श्रौष्द्राल यामियों द्वोपस्तत प्रारतेय दिसातः ॥३९॥ ह 
ह इन दोनों के दक्षिण यव नाम का उपद्वीप हूँ और उससे अखिकोण की दिशा में. 
' शौष्द्रालय द्वीप वर्तमान है. ॥ ६ १॥। 


अब शीसताएं. कथा १२५ 


फकास्बोजाइच तुरुषकाइंच भारता "५ मा. ऋमात । 
काम्बाजेप्पो दक्षिगस्यां पारसीक, . तःस्थिता: ॥३१२॥॥ 
भारत के पश्चिम काम्योज ओर तुरुष्क देश हे ओर कार्बोज दंश से दक्षिण 
पारसीक देश है ।६१२॥ 
आारव्या: पारसीकेमभ्पस्ततो दक्षिणपक्चिया: । 
खारव्याणां दक्षिणत स्थितो वेशोफिकामिय; ॥११ ३।। 
पारसीक देश से दक्षिण-पश्चिम झा रव्य देश हैँ और श्रारठ्य देश के दक्षिण अफिका 
देश स्थित हैँ ॥११।) 
आशिलिष्य परितश्चास्ते पयोधि: परितोफ़ि काम । 
महामानां महासत््वी जोवितेशञ: प्रियासिव ॥१४।॥ 
विस्तृत अफ्रिका के चारों श्र अनेक महासत्वों से युक्त समुद्र इस प्रकार लिपटा 
हुआ है--जैसे कोई पुरुष झ्रपनी प्रिया का आलिंगन करता हो ॥१४॥। 
प्रक्रिकायास्तथा रव्यमूमेर मस्मध्यवत््‌ 
सम्बन्धकारिणी भूमि: सुवीजारधा सुविश्वुता ॥१ ५॥। 
श्रक्रिका भूमि और आरब्य भूमि को सम्बद्ध करतेवाली जो भूमि छझमरझू के मध्य 
भाग कौ-सी है वह सुबीज के नाम से प्रसिद्ध है ।।१५॥। 
सुधीजभूमे पूर्व त्थामफ्रिकारण्यम्ध्यग : । 
बाहुमारितपाथोधे: प्रसिद्धों रक्तसागर; ॥१६।॥। 
सुब्रीज भूमि के पूरब और अफ्रिका तथा आरूय देश के बीच में भारत सागर 
की भूजा रकक्‍्ततागर नाम सेअखिद्ध हैं ।१६॥ 
कारनेय्यास फ़िकाभू मे मे दागरकर मासक: । 
उपद्वीप: सबिस्तीर्ण: ह तो दक्षिगसागर ॥॥१७॥। 
ग्रफ्रिका भूमि से प्रर्निकोण की और दक्षिण सागर में एक बहुत बड़ा छपड्ठीप् 
जिसका नाम मदागस्वार हैँ ॥॥१७॥॥ 
पुर्वतइ॑चीसहष्पेर्प शान्तसागरवतितो १ 
दीपावली पलीयल्या प्रेजम्राध्युषिता स्थिता ॥१८॥। 
कपू रहीपनास्तेषा प्रा्चां सुविदिता किल। 
जायानवेशनाम्तास्था: प्रसिद्धि: सात भुवि ॥१६।॥ ' 
पहिचिसायां सबीजस्योलरंस्थां चा्फिकाभुच- । 
वक्ष्यमाणस्प तुख़ाब्जेभु जो मध्याविधभामक ॥२०॥ . .. ' 
चीम और छण्य के पूत शात्तसागर में एक द्वीपसमूह है जिसमे बड़ी बल्बती प्रजा 
तिवास करती' हैँ । पुराने लोगों को यह दोपाबली ' कपू रहोप के सास से/विद्ित थी।। "दस . 
सभय जापान देश जाम से पृथ्वी गंर इसने प्रशित्रि हैं। सृतबीज के परहिचम" और' भफि को 
भूमि से उत्तर तुझ्लसागर का भुजकूप मच्च समुद्र, हैँ ।२०॥ .. 


रु 
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श्री रामाबतार शर्पा निवधावली 


१२६ 
सबीजकुल्धा. फ्रांसीयंन्यधेय महता कछृता। 
औताऊु- लराधध व्याब्यि रक्ताब्ट्पोयों गका रिणी)। २ ११ 
गब्यसागर और रक्तयागण का मिलगिवाली सवीज यहर फ्रासीसियों ने बड़े र्पस से 
बताई थी। ऑग्ज राजाओं मे गब्यसागर ओर रक्तसागर का मिलातंबाली इस लहर 


॥२ १॥। 
काम्बोजपारसोक म्यों वेश य: परशिचमों महान । 


पूरोपनास्ता तस्पास्ति प्रसिद्धिर्ज गतीतले ॥॥२२।॥ 
त्‌ र्देश हू (स्वीपर उसकी यूरोप 


काण्बे।ज और पास्सीक देशों से पश्चिस जो महान देश हू 


को खरीब लिया है 


नाम से प्रसिद्धि हें ।|२२।। 
यबना रोसकाइचेव स॒फेनाइश क्रसार्स्थिता: । 

यू रोपदक्षिणांशेणु मध्यसागरबर्त्तिषु ॥२३१ 
यूराप के दक्षिण अथ से सध्यसागर को परास-्पारा कमर से यवन दंश , रोसक 


देश, और सुकेन देश हैं ॥२३ 
वुरुष्सा, पर्चिम॒त्यां य॑ कामबोज स्यक्षय वणिता: । 
ततः प्रतीष्यामोष्ट्रीया, शर्म ण्पादच तत ; परम ।॥२४।। 
फास्वोज के पश्चिम जो तुरुण्छ देश कहा गया है उसके पश्चिम प्रीष्ट्रीय देश 
है और उससे पश्चिम शमण्प देश है ।॥२४)॥ा कं 
शर्भेण्यानां सुफेयानां चान्तरे फ्रांसका; स्थिता: । 
ये समा्लाडेकबीरों मयपरात्या्ििधोंभवत्‌ ।॥२५॥। 
जर्मण्य श्रीर सु्ेच देशों के बीच में फ्रांस देश स्थित है जहाँ का सम्राट नमपाल्य 


जगत में एक ही बीर॑ था ।२५।। 
तत्तः पर पयोराशेरडकों पुत्र हव प्रिय: | 
आउलदेवास्तम॒र्वेईवि राजते जअगतोगुर: ॥॥२७१॥ 
इसके बाद समुद्र के बीच उसके पुत्र के सभान ऑल देश, विस्तार में छोटा होते 


पर भी जगत्‌ में बहुत बड़ा विराज रहा हें ॥॥२६।। 
घॉग्लदेशाभपोवाधिरत्तऊुसागरनामक ; ) 


श्रर्नरिकामिया तरय पारे भूर्त हती स्थिता ॥॥९७॥। 
आंग्ल कंदा का आजन छहप सपद् सूद्धतागन छू । उसको दूसरे पार में अ्रमेरिका 

सलाम की विर्तते लमि श्लिस हे ॥£ >झा। 

अमेरिका, विभकतासौ वक्षिणोत्तरभागयो: । 

.. ''. ' महानवेनदौशैलवनप्तनपूर्णयी: ॥२८॥ का 

अमेरिका दो,भागों में विभका हँ--उत्तर अमेरिका और वक्षिण अमेरिका ) मे, 


दोनों भांग बड़े नद, नदियाँ, पर्बत जंगल तथा बगरों से परे है ॥॥२८।। 


ब्रश श्रीसत्यदेव कथा १२७ 


प्रया्देशस्य पुश्तो बणित शाम्तसागर: ॥ 
स्‌ एवा्ेरिकायासरतु परिचमायाप्रवर्थितः ॥२९॥ 
हति शऔीमव्सिनवभागवते श्रीस/यदेवब.याया भूस्थितिराभ द्वितीयोध्याय: समाप्त, 
इथाम देश के आगे जिस शान्तसागर का वर्णन किया गया है, वही झमेश्कि। क 
पद्चिचम भाग में सटा हुआ स्थित है ।।२७।। 
प्रव श्रीमदर्भिनव' भागवत की सत्यदेव कथा का पृथ्वी की रिथति नाम का दूसरा 
श्रध्याय समाप्त हुआ ।।. 8४ सर्वात्मने नमः ।। 


तृतीयोध्याय: 


श्राविभुता सुभप्ृष्ठ. कऋरमेण नरजातिषु। 
सभ्या:. क्ृष्पयाविकुशला अ्भूवज्ञायंजातय: ।।१॥) 
सृष्ठि-कम से पृथ्वीतल पर मनुष्यों के झाविर्भाव के बाद खेती झादि जाननेवाली 
झारयों की सभ्य जाति हुईं ।।१॥ 
एकाहीशप्रवर्षणू.. श्रुवभूषितमूर्धसु । 
पुरा सेरुभ्रदेशंषु ग्यवसंन्नाय जातयः ७२॥ 
पहले आरार्थ जाति के लोग मेरुप्रदेश में निवास करते थे, जहाँ एक ही दिन-रात 
का एक वर्ष होता हूँ श्र जिसके ऊपर श्रुव शोभा देता है २. ' 
ऋषीणासुग्रतपतामलिमानुषवर्चसास । 
सेव: प्रादुरभ्तन्न॒ विद्यास्थानोपबं, हित, ॥।३॥। 
महाशक्ति श्रौर झद्भूत तेज वाले ऋषियों को बही वेद प्रकट हुआ जो चिद्याप्रों 
का मूलतत्वा से भरा हुआ हैं ॥।३॥। ह 0 ही जे 
श्रथ कालवदादार्था:... सर्वतों भेशमण्डले। , , 
प्रागेयप्रलयाकात्ते प्रस्पिता वक्षिणँ विश्व ॥४॥ , 
कालवश जब ॑मेरुमण्डल में तुपारपात से प्लय हो गया तब आये लोग वहाँ से: 
वक्षिण दिद्या में चजे ॥४।। 
श्राक्तामन्‍्त: ऋमादी रा।. सरितः सागरावूगिरीन्‌ । ह 
:.. जयस्तोनार्गज्ञातींश्व,. सर्वतस्ते प्रतंस्थिरें ॥श॥ , , ... ० 
ये वीर आय कम से नदी, सागर श्रौर पव॑तों, को लॉधते श्र अनार्य' जॉतियों 
कोजीतते हुए चारीओर बढ़े ॥५॥ . ., ' ' बी आप के 
कारत्या हिपालय॑ के चित्ाप्ता: परिचिस सारतभ जा 
कुते यूगे भ्रहोशोगा: सप्तसिस्थुमरिप्लुतम्‌' (॥६॥ [व 
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श्श्प श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


कुछ महोश्योगी लोग हिमालय को पारकर क़तथुग में सात सदियों के जल से सीन 
जाते हुए पश्चिम भारत में पहुँचे | ६।। 
घिजित्य नरजातीईखब भारते प्रथ्मोणिता, ॥॥ 
पत्चिचमोत्त रभागेषु सभ्यता ते वितस्तम: ॥७॥। 
जो जाति भारत में पहले बसती थी, उसे जीतकर इनलनोगो ने भारत के 
पश्चिमोत्तर भाग में अपनी सभ्यता फेलाई |॥७॥। 
कलि. प्रायानों भ्रवति संजिहानर्तु हाप२:॥ 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति छत संपद्मतते चश्न ॥८॥। 
कलि में नींद रहती है। द्वापर में जमहाई का रामय है। त्रेता उठ शड़ा होता है 
और क्ृतयूग में कार्य होता हैं ।॥५।। 
दस श्रुतेभहोधोगनिस्तन्रप्रायपुरुषण्‌ ॥ 
कृताभिषान प्रथितं युग तत्कृतिशालिमाभ्‌ ॥६॥॥ 
इस श्रृत्ति के अ्नुमार इस कार्य करतेबालों का (झ्रार्यों का) युग इनके महात्‌ 
उद्योग ओर प्रालस्यस्हित पोरुप के कारण कृतयूग नाम से विश्यात हुझा ॥6॥ 
सुवाहरिश्तर्षनला, पुष्यशलो कास्तथापरे । 
भंगीरणाद्या श्रभवन्‍्कृतात्मान: कृते युगे ॥॥१०॥ 
कृतयुग में सुदास, हरिश्चन्द्र, नल तथा श्रौर बे यश वाले भगीरथ शावि बढ़े 
उद्ार-चरित राज] हुए ॥॥१०॥। 
ग्रथ. त्रेतायुगे रामो. भ्रभन्‍ववारथाजया । 
नीतवापकीत्ति सार्याणां लंकाद्वीपं सुधुर्गभभ्‌ ॥॥११॥ 
इसके बाद जरेतायुग में दशरथ की श्राज्ञा से जंगलों में भ्रमण करते हुए श्रीरामचन्द्र 
जी ग्रा्यों की कीर्ति को लंकाद्वीप तक ले गये ।॥१ १॥। 
द्वापरड्प्यभवस्लनेव भूषा भीष्माविपुर्वजा: | 
ऋण भारतीयानां छासमापश्षु गौरवबस्‌ ॥१२॥ ' 
इसी प्रकार द्वापर में भीष्म आदि और उनको पूर्वण राजा जोग हुए ।' फिर ऋण 
' घरे भारतीयों का गौरव घदने लगा ।।१२॥। | 
... ऊनावीएयलिकोसेक त्रिदावब्बशती सिह 
शफकाब्दारस्मतः पूर्व प्रवुरासीत्कलि: किस ॥।१३।। 
इसकी बाद शक  सम्बत्‌ से तीत हजार एक सौ उन्नासी वर्ष पूर्व कलि का प्रादुर्भाव 
, हुआ '॥१३॥। 


ह 


शर्तेष्‌ु घद्सु सर्वत्र ध्यकधिकेष्‌. व भूतले। 
कलेर्म तेष्‌ वर्षाणानामभवस्कुरुपाण्डबा: ॥१४॥ 


जंब कलियुग छ: सौं तिरपन (६४३) वर्ष बीत चुका था, तब पृथ्वी पर श्ु 
| और पाण्डव लोग हुए ॥१४॥ 


अथ श्रीरात्यदेव कथा १२६ 


श्रीकृष्णससलिया बोर: पार्था बलसवोद्धतानू । 
दुर्योधनावीस्संग्रामे. सुखेनेच विजिग्यिरे ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण के मंत्रित्व से वीर पाण्डवों से बल के घमण्डी दुर्योधन आदि को सहज ही 
में महाभारत क मसंप्राम म जीत लिया ॥॥१५॥ 
कुरूणा पाण्डवानां च काले प्रायोभवन्भुवि । 
असुरा अजपुत्राइत पाशवंगोलोहितास्वधे: ॥१६॥ 
प्राय. कुरुपाण्डवों के समय ही में रक्त सागर के दोनों ओर असुर और अजपुत्र 
लोग पृथ्वी पर उपज ।॥१६॥ 
ज्ाह्मणानां शतपथप्रभुतीनां ऋ्रभेण क। 
छान्‍्दोग्याद्योपनिषददा प्रादुर्भावो भवद्भूनि ।।१७।। 
करा से शतपथ श्रादि बाहांणों का और छान्दोग्य ग्रादि उपनिषदों का जगत्‌ में 
प्रादुर्भाव हुआ ॥१७॥॥ 
ग्रावा काल: संहितानां ब्राह्मणारना ततः प्र । 
सुन्नाणा समय: पहचात्काव्यानां समयसस्‍्तत:ः ॥॥१८॥ 
सबसे पहले ऋग्वेद श्रादि संहिताओों का समय है। उसके पीछे ब्राह्मणों और 
इनके बाद काव्यों का समय हैँ ॥१०।॥। 
भाषानुसारत:ः प्रायः कालस्थितिरितीदशी । 
जनोश्योगानुसारेण कृतादिस्थितिमूचिरे ॥१९॥। 
यह समय की स्थिति प्राय, भाषा के अनुसार है। कृत आदि यूगों की स्थिति 
मनुष्यों के उद्योग के प्रमुसार कही गई है ।१६॥। 
श्रथ कृष्ण गते धोरः कलिः प्रावर्तत क्षितों । 
सा्पंचशती प्रायो वर्षाणां क्लेशयअजबानू ॥॥२०॥ 
जब कृष्ण चल बसे तब संसार में घोर कलियूग छा गया श्रौर प्रायः साढ़े पांच सौ 
वर्षो' तक लोगों को बहुत बलेश होता रहा ॥२०॥॥ 
व्यनप्यद्दिक ज्ञानसितिवुतत व्यलुप्यत । 
भूतप्रेतपिशातादिपुजन '. सर्वतोभवत्‌ ॥११॥. 
(कलि के व्यापते ही) वैदिक ज्ञान का ताद हो गया, इतिहास का लोप हो गया 
और भूत, धैत, पिश्ञाच झादि की पूजा सब जगह चल पड़ी ।॥२१॥। ' 
तत; सन्दवेहरूपोभ दापघरो यमज:, कहते: । 
धर्माधर्म विमूदानां वितिपातस्य, * कारणम ॥॥२२॥॥ 
इसकी बाद धर्मावर्ब विमूढ़ लोगों का नाश करने घाला कलियुग का यमज “जुड़वाँ भाई . ' 
संदेह उत्पन्न हुआ १२... | ४. ' | पे 
ं भारतीयेष्यनश्योंगदाधेषु. प्रायः कला: । है 
यववात्रीमकाहचेव . पाह्यात्येत््‌ .समाभिता: ॥९३॥॥५ 
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१३७ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


जब भारतीय लोग आालस्य की आग से दग्ध ही चर्के तब सभी कलाएँ पच्छिमी सतस- 
रोमक लोगों की शरण में गईं ॥२३॥। 
इति शीसदर्शिनवभागवतास्तर्गतायथा श्रीसत्यवेवकथार्या आयेंतिव्त नाम 
तृतीयोध्याय: समाप्त. । 
अब श्रीमद्भिनव भागवत की सत्यदेव कथा का आर्यों का इतिहास नाग का तीसरा 
श्रध्याय समाप्त हुग्रा । 
ऊँ सर्वात्मने नम' । 
चतुर्थाध्याय: 
हापरे संशग्रप्रस्ते भारते भोहविक्लवे । 
असत्याघुर उदभूतों जमानां विनिपातकृत्‌ ॥१॥। 
जब द्वापर युग में भारत संदेह से भ्रसा आ रहा था मोर मोह से व्याकुल था सब्र 
मनुष्यों का नाश करने वाज़ा मसत्यासुर उत्पन्न हप्रा । 
कारुण्यकपद नारसावनुओोगमु पाविधन्‌ । 
भिल्लुवेशों अमद्‌ भूमों ख्यापयन्सबंशून्यताम ॥॥५॥ 
कश्णा के छत से यह उद्योग छोड़ते का उपदेश देता हगा, राब शब्य है, यही 
(शून्यवाद का) सिद्धान्त फैलाता हुआ भिक्ष का बेण धारण कर पथ्वी पर भ्रमण करने 
लगा ।॥२॥। 
साथामय जगत्सर्व॑ कर्मबद्धोखिलो. जनः 
इत्यादि भावनायोगास्मुक्षित: शुन्यात्मता भवेत्‌ ॥३॥ 
समूचा संसार माया है, राब लोग कर्म से ही वन्धन में पड़े हैं। ऐसी भावना कर 
लेने ही से शूस्य भाव रूप मुचित हती है ॥॥३॥। 
इतीवु्शरसद्ावमोहियल्‍जनतासिमास्‌ । 
प्रमावोपहताम्चकरे सत्यवेषषराडमुखीस्‌ ।(४॥। 
एऐसे-ऐसे अ्रसद्वादों से जनता को मोहते हुए सभी लोगों को भ्रम में पाँसा कर उसने 
 सत्यदेव से विमुख कर दिया १।४।) 
ह प्रसत्यासुरसन्‍्तानैश्सद्ादपरेत्ततः । 
विष्लाबितियं जनता सत्यदेवं, ने भध्यते (॥५॥ 
फिर असत्यासूर की सनन्‍्तांन को इसी असंद्वाद से उपद्रव मचाये जाने के कारण जनता 
सत्यदेव को नहीं. मान रही हूँ ॥॥५॥। 
सर्वप्यसदिति ब्ूते ' नास्तियर्य घावलम्बते । 
। , ,अख्यापुत्रानुसन्धानसभितिं चानुगण्छति ॥६॥ 
, जो लोग सत्‌ हैं उसको भी लोग असत्‌ बहते है, नास्तिक्य का श्रवलम्थन करते हैं, 
और ाँझ के बेदे की. खोज' करनेवाले समाज के. पौछे-पीछे चलते हैं ।६।॥। 


शथ श्री सत्यदेव' कथा १११ 


हत्वाभारं रमुष्येत भोहिता जनताखिला । 
अवसध्वित. निर्वेदा चिरं इुःखेरतप्यत ॥७॥॥ 
इन्ही दिखाऊ हेतुओं के प्रचार से मोह में पड़कर जनता बहुत काल तक दुख से 
प्रत्यन्त पीड़ित रही ॥॥७॥। ' 
आयशिय यवनाइचेब रोमकाइचेव सर्वेज्नः । 
तस्योपदेश्ेव्यामूढा. अ्रनुद्योगपराः.. ऋरमात्‌ ॥5॥। 4 
उसी (असत्यासूर) को उपदेश से व्यामोह में पड़कर श्रार्य, यवतत और रोगक लोगों 
ने क्रम से उद्योग छोड़ दिया (और श्रालसी हो गये ) ॥५८॥। 
प्रजायन्‍्त व्यसनिनस्ताभसा धर्मकझू्चुका: । 
निरस्यग्त: शुर्भा विद्या पिपन्चिस्पपातिबः ॥६१॥ 
धर्म का जामा पहनने वाले ये लोग तामसी श्र व्यसनी हो गये तथा पवित्र ज्ञान 
को छोड़ कर विपदग्रस्त हुए ।।8॥। 
नाओ ब्रजन्त्यां प्रावोनसभ्यतायां ततः शनेः । 
विनष्ट: शाश्वतों धर्म: सत्यवेद उपेक्षित: ।॥६०॥। 
इस प्रकार जब प्राचीन सभ्यता धीरे-वीरे नष्ट हो गई तो शाश्वत धर्म का भी नाश 
हुआ मौर सत्यवेव का श्रनादर हुआ ।॥॥१०॥। 
दस्स सत्यों धन सत्यं सश्था थे स्वेश्णी किल । 
विद्या मिथ्या गृह मिथ्या भार्या भिथ्यतिवाधित: ॥११॥। 
_तस्थासत्यासुरस्थेते पृत्रा: पौजवन्  भूतले,॥ 
। जमा साचेर; कुर्वाणा' सत्यदेवपराइ-मुखान्‌ ॥।१९।। 
दम्भ सत्य है, धन सत्य है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री सत्य है; विद्या! भिथ्या है, गृह भिश्या 
है, पत्नी मिथ्या है । उसी असत्य रूपी असुर के ये पुत्र भर पौत्र पृथ्वी पर लोगों को सत्यदेव 
के प्रति उदासीन बनाते हुए इस प्रकार से प्रचार करने लगे ॥॥१.१, १२॥। 
सम्प्रदापसहुल्लाणि '.. सत्भेदाशव. भरिशः । 
धर्म घिनष्ठे जायच्त व्यामीहाय नर्णा क्षितों ।॥ १ २।। 
धर्म के घिनाश्ष के बाद जींगों को अंत बताने के लिए पुथ्वी पर भ्रतेक संप्रदाय और 
वाद उत्पन्न हुए 83॥ । 
पट - बश्ुनागाइच मस्दादच मौर्या: शुज्धाइच काप्थका 4. 5५75. |, 
... श्रानश्रा: शकाइच गृप्तादच हापरे भारत बधु:॥8४॥ | 
दवापर में शैशुमागों; नत्तो, गोर्गों, झुज्ों और काप्वकों'ने तथा; भ्रास्कों, शक्ों और 
गप्तों ने भारत पर शान किया 4 ४). | पक! 
॥ 2 बिश्यिसारों. जरासंपपुरे. राजगह्टाभिषे । * का 
राज्यं चक्रे महातेजा: शिशुनागफुलोदइभथः ॥8४॥ ..# / ४०४ 





१३५ श्री रामावतार शर्मा निबेधावली 


जरासंघ की नगरी राजगृह मे शिशुनाग बँश ग उत्पय्य परम तेजरपी विम्बिसार न 
राज्य किया ।॥१५॥। 
अजातशभत्रस्तत्पुन्नो जित्वा कोशलमंधचिलान्‌ । 
सगधान्प्रदाशासाथ भूसिपालों महाबल, ॥॥१६॥। 
उसके पुत्र अजातशत्रु ने कौशल आर मिथिता काजीत कर मगध पर राज्य फिया । 
' वह महा बलशाली राजा था १ ६।। 
ततों नन्‍दा विजयिव समरतां भारतावनिश । 
नूपा. सहलकोटीशा पालयामासुरुद्धना: ॥१७१। 
इसके उपरान्त समूची भारतभूमि पर विजय प्राप्त कार्गे वाले असंस्य प्रजाजनों के 
प्रभु उद्धत नन्‍दों ने शासन किया ।।१७॥। 
नत्वें: प्रपालितां प्रा्यीमदुष्टेथ जिघृक्षिताम्‌ । 
उद्यामोलिकचत्रोगा त्सिन्धुती रायययागयतम्‌ ॥॥१५॥। 
पूर्व में इत नन्‍्दवों के द्वारा सुरक्षित प्रदेश को देखे बिना उदृण्द अभिकचसद ने भारत 
पर श्राक्रमण किया पर सिन्धुतीर से उसी प्रकार लोट गया जिस प्रकार धाया था ॥१५।। 
सस्वान्विनाइय. चाणक्यसचियोथ अहाबलः । 
शशास घचच्द्रभुप्तोती. मौरयबंधदिवाकरः ॥१8॥ 
तदनंतर महाबली स्िव चाणवस ने नन्‍्दो का विनाश कर दिया और उसने तथा 
भौयैवंद के सूर्य के समान चन्द्रगुप्त ने शासन किया ।।१६।॥॥ 
शल्यकाह्यवनाधीशाहलेत बिजितादसी । 
गान्धारादीस्समाच्छिय चक्रवत्तित्वमाप्तवान ॥|२०॥ 
चच्द्रगुप्त ते शल्यक (सेल्यूकस) आदि यबनों के द्वारा बलपूर्बक जीते हुए गान्धार 
श्रादि देशों को छीन कर चक्रवर्तित्व प्र।प्त किया 4२०॥। ह 
घन्प्रगुप्तस्थ पीत्रेण भारते प्रियदशिता ! 
विहाय झाश्यतं धर्म बरौद्धमतमुपाश्ितम्‌ ॥२१॥ 
फिर भारतवर्ष में चन्द्रगुग्त के पौत्र प्रियदर्शी (श्रशोक) ने शाशवत धर्म का परिध्याग 
कर बौद्धमत स्वीकार किया ।॥२१॥। 
संत्यज्य. बंविकास्यागास्ससुपेक्ष्य कुदुश्धकस । 
सिक्षेत: संचरम्तिस्स समाः पशुसनृष्ययो: ॥२२॥ 
ह बँदिक यज्ञों को छोड़ कर भौर परिवार की उपेक्षा कर बौद्ध भिक्षु आधे पशु और 
आधे मनुष्य के समान देश में विचरण करने लगे ।।२२।। 
' ' आजिता चखगुप्तस्थ महोद्योगत्य विक्रमात । 
 ड्ारितेयं मही पुत्रे सिक्षुमिः प्रियदर्शिता ॥१8॥ ... 
कॉढिन उचीग करने वाले चद्धगुप्त को पराक्रम से अवित्त पृथ्वी को प्रियदर्शी के भिक्षु 
पत्रों ने हाथ से निकल जाने दिया ।॥२३॥। 


अथ श्रीयत्यदेव कथा १३३ 


बुहहथं विनिष्पिष्प. भिक्षणासस्तिम॑ सृपश ॥ 
पुष्यामन्नोथ शज्जडु: प्रशशास घरामिमाम्‌ ॥॥२४॥ 
इन सिक्षु राजाओं। में अतिम, वृहद्रथ, को भार कर शुज्जवंग के चन्द्रमा के समान 
पुष्यमित्र ने राज्य किया २४।। 
चिरादशोकस्याज्ञासिनिर्यज्ञा. भारतावनिम्‌ । 
पुष्पोश्वसेंघकल्पेतव. सयनज्ञामतनोदिमाम्‌ ॥।२५॥। 
अशोक की भाज्ञाओ्ं से जिस भारतभूमि पर बहुत दिनों से यज्ञ नहीं हुए थे उस 
पुष्पमित्र ने भ्रदवमेधयज्ञ से पवित्र किया ।।२५॥। 
भारतों.. भिक्षुसम्बन्धादायंधर्सोपि दृषितः । 
निवंदभव् भूत्वापुरत्नाप स्थिर ख्रिय् ॥२६॥ 
इन भिक्षुय्रों को कारण न केवल भारतवर्ष बल्कि आर्यधर्म भी दृषित हुआ। भारत 
वराग्य का भवन बने गया और उसे फिर कभी स्थिर राज्य-बध्मी प्राप्त 
नहीं हुईं ॥॥२६।। 
यदा कदापिद्विधुता याप्षिकेशचण्डविक्तमं: । 
हारिता.. धृव्यंसनिभिस्तह्यर्धभकञ्चुके: ॥॥२७॥ 
कभी-कभी प्रवण्ड विक्रम वाले और यज्ञ करने बाले राजा लोग कुछ काल तक इस 
भारतभूमि का धारण, रक्षा और पालन करते तो थे परन्तु उन्ही के वंश के धर्म का जामा 
पहनने वाले व्यसनी इसे फिर-फिर हार जाते थे ।॥२७॥। 
निहुत्य नाट्यशालाया चरम शुद्भवर्क रम्‌ । 
अशिष्षाह्णा: काण्वा भगधांशं कियच्चिरम्‌ ।॥२५।॥। 
शुद्भुवंश के सबसे अन्तिम, बकरे सदुश, राजा को नाट्यशाला में मारकर, कष्बबंशी 
ब्राह्मणों ने कुछ काल तक, मगव के एक अंश पर शासन किया ॥॥ २८।॥। 
नस्वेमोयेदच शुद्भीरच काप्वेश्व विधर्त, धिरम्‌। 
झान्फ्रदक्षिणदेशीयेजित. पाटलिपसनस ॥२६॥ 
जिस पाठदलिपत्तन' (पाठलिपुत्र) को बहुत काल तक चन्द, मौर्य, शुद्ध और कण्व , 
राजाम्ं ने भ्रविकार में रखा था 'उसे वक्षिण देश वाले श्रारत्रों ने जीत लिया ॥२६॥। 
येदिता सौर्यसिहानां प्रतापनखरं: खरेः। 
आस्भ्रवुधाधितायास्ते स्वतेसत्रा भारतेश्रमन्‌ ३० 
जो झान््र सेनापति मौर्य वद्य के सिंह संमाग राजाओं के लीक्षण प्रतापरूपी तखों 
से त्रस्त रहते थे वे अब जोरत में स्वतन्त घूमने लगे ॥॥३०॥॥ मा म 
' , आ्रास्भ्रमुण्योभक्वीरः.... सातंवाहुनभूषतिः । 
शालिबाहन॑नासतपि  बस्य॑ व्यातिमहीतले ३१७ + ७ 
ग्रीन्ध्री का प्रधान वीर सांतवाइन राजा हुआ, जिसका दूसरा नाम शालिवाहूव [वी 
' प्र प्रसिद्ध है ॥॥३१॥। हि 


१३४ थो रामावतार शर्मा निरबंबाबली 


सोयेषु क्षीणवीर्येषु. कसात्यकश्लिसभारतस्‌ । 
यवनेद्थ द्राकदवाभत्समाक्रम्य वशीकृतस्‌ ॥२२॥। 
जिस समय मोर्य लोगों का बता घट चला था ससी सराम्रव परदिचिम भारत का यवनों 
ते, और उनके बाद शकों ने, आक्रमण कर अपने वच्चय में कर लिया ॥३२॥। 
पुरषास्ये पुरे राजा कनिष्कोमून्महाबल: । 
सबदामा व. सौराध्ट्र. शकवंशधराबुभो ॥३३१। 
प्रुषपुर में महाबली राजा कनिप्क हुए प्रोन साराष्ट्र में दद्धदाम हुए। ये दोनों 
शकबश के थे ॥३३॥। 
सद्रबामसु्तेश्ताथ भौराप्ट्रादी विनिजिंते । 
हुले... कनिष्कदायाद:.. कऋरसादइुत्तरभारते ॥३४।॥। 
सातवाहनबंदबानामान्श्राणां.. राज्यमजितभ्‌ । 
साथ गते शकाब्दानां व्यक्षीयेत शर्मेः शर्ते: ॥३५॥ 
दाम के पत्रों ने सौराप्ट्र श्रादि को और कनिष्क के उत्तराधिकाश्पयों ने 
उत्तर भारत को ऋमश: विजित कर लिया तब रालबाहन के वेश वालों का समृद्ध राज्य 
धीरे-घीरे एकाब्द के डेढ़ सो वर्ष वीतते-बीतते नष्ट हो। गया ।। ३ *-३५॥।। 
श्रथ भ्रयाते काले च्‌ विनाथां भारतावनिस्‌ । 
समुद्रगुप्ती. विक्रम्य वशीक्षकि महामना: ॥॥३६॥। 
कुछ काल बाद जब भारत-भूमि ग्रनाथ हो रही थी उस तमय तेजस्वी समुद्रगुप्स ने 
झपने विक्रम से इसे अपने वक्ष में किया ॥|३६॥। 
समुद्रगुप्तस्य सुतवचखो . दुर्वारविक्रम: । 
विक्रमादित्य. इत्यासीद्विभुतों भूतले नृषः ॥॥३७॥॥ 
अतुल पराक्रमी समुद्रगुप्त का पूत्र चन्रगुप्त पृथ्वीतल पर विक्रमादित्य के माम से 
प्रसिद्ध हुआ ॥३७।। 
इंति क्रीमदरनिभव भागवते क्ीसत्यदेवकथामा भारतेतिवृत्त नाम अतुर्थो ध्याथ समाप्त 
ग्रब श्रीमदर्भिनवभागवत की सत्यदेव कथा का भारत का इतिहास ताम का चौथा 
प्रध्याय समाप्त हुआ । 
ह | ऊँ सर्वात्मने नमः ) 


3३९००, 


पंच्रमो5उ्ध्याय: 


हापरस्थावसानेथ... दस्भाव्िक्षोमितादभूत्‌ । 
संर्तात्मवारिधेयंन्वविशर्षास्यों हलाहलः ॥१॥। 
अब द्वापर के बीत जाने गर पराप्ाइरूपी (दःभाद्वि) पहाड़ से मथे हुए. स्वात्मरपी 
समुद्र से जड्जलियों का .बाढ़रूपी कालकूट (विष) उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


५ 


ग्रथ श्रीसत्यदव कथा १३५ 


हुणेगाथस्तुरुष्फेश्थ.. वन्यर्थेसत्तवा जने: । 
प्रार्थयावनरोमीयसभ्यता कबलीकृता १॥२।। 
हुण, गोथ, तुरुण्क तथा अन्यान्य जंगली लोगों ने आर्य, यवन और रोमीय सभ्यता 
को चंबा डाला ॥२॥। 
श्रसत्यासुरसन्त्रेण. विपन्ना प्राज्यसभ्यता । 
सास्थिमांस फकचलिता विकटे: कुणपाशिमि: ॥॥३॥ 
जब श्रस॒त्यासुर के मन्त्र से प्राच्य सभ्यत्ता नष्ठ हो गई तो विकट राक्षसों ने इसे 
हु्डी-मांस सहित ही अपना ग्रास बना लिया ॥ ३।। 
बन्‍्यताकालकूटेन. घिल्लाने. कवलीफूते । 
ग्रसत्यासुरसन्तानेः सर्च विवय॑ चश्ीकृतम्‌ ।४॥ 
जब वन्यता (जज्जलीपना) का विष विज्ञान का भ्रक्षण कर गया तब श्रसत्यासुर 
को प्न्‍्तान ने सारे जगत को अपने वश्ष में कर लिया ॥४।॥ 
ज्ञानसूर्य: प्रयातोस्त न दृष्टा भक्तिघन्ब्रिका। 
छत्ने मोहान्थकारे व नास्फुरन्कर्मतारका। ॥५॥। 
ज्ञानर्पी सूर्य श्रस्त हो गया, शक्ति की' चन्द्रिका लुप्त हो गई और कर्म के नक्षत्रों 
से भी चमकना छोड़ा ॥४५॥॥ 
भायावादान्धता मिलने दम्भोलूकनि्षेयतते । 
धर्मकण्चुफिमिर्द प्टा हनत विद्या व्यपद्मत ॥॥६।। 
पापण्डहूपी उल्लझों से सेवित मायाबाबरूपी प्रचण्ड भ्रन्धकार में धर्माका जासा 
पहिने हुए केंचुलवाले सर्पों से डँसी' हुई विद्या मर गई ॥६॥ 
वीरत्व॑ व्यभिचार भूजझूक्तिरासीत्पिशाचगा । 
असत्यकलपता विद्या दम्भोभूद्धर्सवामभुत्‌ ॥७छ। 
वीरता व्यभिचार करने में रह गईं, भवित पिशाचों में हुई, असत (जो नहीं है 
उस) में सत्‌ (जो है उस ) की कल्पना ही विद्या समझी जाने लगी और पाषण्ड ही 
का नाम धमम हो गया ।।७।। ४ ह जि ह 


झ्थ, मध्यास्व॒ृधेस्तीरे - धन्‍्वन्तरिरिवोदभूत्‌ । 
विज्ञनपीयषकरः सत्यदेव: पुत्ः क्षिती' ॥घ॥ क 
अब मंध्यंसमुद्र के तीर पर धन्वन्तरि तुल्य, विज्ञानस्पी भ्रमृत को हाथ में लिये. 
हुए सत्यदेब जी फिर पृथ्वी पर प्रकट -हुए ॥॥५॥। | ही 
वत्सराधंसहसण पधर्म विश्यां बल यश्षाः | सा की 
पीयुध्पांणिवेयोसी ..  'पोईसात्यानामजीबंयत्‌ ॥६६॥ दर ५ 
पमृतमय हाथ वाले इस देव ने पाँच सौ वर्षों में पच्छिमी लोगों के धर्म, विद्या: 
' बल भौर यश को फिर से जिल्ला दियाव6॥8 व का हा हा 
। | कह 2 7 ही 5 तप का तल 5 





१३६ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


पक्ष: प्रबाधभानाइच ते दर्व वम्भकौशिका: । 
हठान्िनिरस्ता से स्थावसलभन्त तमःप्रिया: ॥१०१। 
ग्रत्थकार के प्रेमी दम्भरूपी उलूक, सत्यदेव को अपने पक्ष) की फडफदाहुट से दबाने 
की सेष्णटा करत लगे; पर उनके बल से पराजित होकर उनके समीप स्थान नहीं 
पा सके ।१०।। 
देशभकतेज नेवीर: सत्यवेबप्रिपैरपि । 
रक्षिते भारते वेत्यों भहादस्मभ॑ ततान सः ॥११॥ 
सच्चे विज्ञाम में प्रेम रखने वाले देशभवत नेताओं से रक्षित भारत-भूमि पर भी 
असत्यासुर ने अपना दम्भ ने जाने कंसे फैला दिया ॥॥११॥ 
तमोलिकूट: पत्याथ भअमेलाभोत्सुकाइ्यया । 
सहादस्भस्वरूपदच बबाधे भारताम्बुजस ॥३१२॥ 
महादभ्मझूपी असत्य-राक्षस अज्ञानझूपी म्रमरों के समूह के रूप में, लाभ की उत्कण्ठा 
ताम की अपनी सहधर्मिणी के साथ, आकर भारतरूपी कमल पर गिरा ॥१२॥। 
तत्संपर्केण कलुषे.. पोरस्यहृदयाम्बुजे । 
पुण्या नवीन विज्ञानज्योत्स्ता न लभतें पद्म ॥॥११३॥। 
इसी श्रस॒त्य राक्षस के सम्बन्ध में कलुपित पूर्वी भनूष्यों को हृदयकूपी कमल पर 
, नवीन विज्ञान की पवित्र चॉाँदली भी स्थान नहीं पा रही हैं ॥१३॥ 
दि क्रीमदर्भिनवभागवते श्रीसत्यवेवकथायां असत्यासरोद्भवों मास पंचसोपध्याय । 
अब श्रीमदरभिनव भागवत की सत्यदेव कथा का अ्रात्यासुर का जन्म नाम का पाँचवां 
अध्याय समाप्त हुआ । 
ऊँ सर्वात्मिने नमः । 


सनम" बन मी >नम+-नर>के+०आ->कैन+४ 


घष्ठोडध्याय : 


चतुरंशशती याता ब्रेताया: किले भूतले । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्ना देशाः:. प्रायोभवन्‍्मुत्रि ॥१॥ 
बेता युग के चौदह सो बरस बीत गये झौर प्थ्वी पर प्राय: सभी देश ज्ञान-विज्ञास 
से सम्पन्न हैं।१॥ 
| अधमस्थ पर चैकक यंत्यमादारुयया अुतम्‌ । 
तत्सत्यवेव' वेसूस्यातपतित भारते हुढात्‌ ॥२॥ 


ु सत्यदेव' से विमख रहने के फलस्वरूप; अर का एक चरण जो प्रमाद (अम) 
, साभ से प्रसिद्ध हैं, बलात्‌ भारत पर आ पड़ा है ॥॥२॥ ' 


अब श्रीयत्यदेव कथा १२७ 


शासकर्शानमिलये; सत्पदेबप्रियेरिदस ९ 
उरधापयितुमेवेध्द जननां न तु तत्मियम ॥३॥। 
सत्यदेव को प्रिय समझनेवाले ज्ञानी शासनकर्ता इस भ्रम को उलाइना चाहते 
है, परन्तु यह काम जन-समुदाय को प्रिय नही है ॥३।। 
असत्यप्रियता यावह्वन्ध्यापुत्नानुस्तारिणी ॥ 
प्रचरिष्यति वेशेस्भिस्तावप्लास्यौष्तिर्भनेत्‌ ॥॥४॥। 
जबतक बाँझ के बेढे को खोजनेवाली अ्रसत्यप्रियता इस देश में प्रचार पावेगी 
तबतक इसकी उन्नति नहीं होने को ।।४॥। 
ग्रसत्याधु श्सन्तानेब स्थ्यापुन्नानुसारिभि: ॥ 
प्भ्मेष्वलब्धप्रसरर्भारतीया;:.. प्रतारिता;। ॥॥५॥ 
वस्ध्यापुत्र को सदृश् वेठिकानी बातों की खोज में पड़ी हुई इसी दम्म नामक प्रसत्य- 
राक्षस की सन्‍्तान दूमरी जगह स्थान न पाकर, भारतवालं को ठग रही है ॥५॥। 
भूतप्रेतपिशाचादीनसतोषि सतो. यथा । 
पत्ध्यापुत्रानुसम्धानसमितियंश यत्यलम्‌ ॥६॥ 
वस्ध्यापुत्रास्वेषण-समाज का यही काम है कि वह भूत, प्रेत, पिल्ाच प्रादि झूठी वस्तुप्रों 
को सत्य के समान दिखजाता है ।॥६।। 
प्रशावापास्पभापत्ते. सिध्याविश्ञानवललभा । 
विप्लावधन्ति विज्ञान प्राच्यं तव्यं चल भूतले।७॥। 
(बन्धयापुत्रान्वेषण-समाजवाले) झूठी बुद्धि की बातें करते है, झूठे विज्ञान में' लिपटे 
रहते है और नये-पुराने समस्त विज्ञान का पृथ्वी से लोप कर रहे है ।॥७।। 
ग्राज्ा राज्ञामषीणां वा भातापिभो्गरोस्तथा । 
निहतुक्ष प्रहीतिव्या स्थिति: सभ्यजनस्थ सा ॥८)॥। 
राजा की, ऋषियों की, मांत'-गिता की तथा गर की आज्ञा का, त्िता फल को विचार 
किये ही, पालम करना चाहिए । रश्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार होता है ।॥५॥ 
बस्तुस्थितों तु केबांडिन्न दाब्वानां प्रसाणता। 
वाव्देशक्ते प्यमकतेपि वस्तुन्यनुभवः प्रमा ॥8॥ 
वस्तु की स्थिति में (क्या है, क्या भा, क्या होगा इत्यादि में) किसी के भी बेचन का 
प्रमाण नही । जो बात है उरे चाहे किसी ने कहा हो भ्रथवा नहीं कहा हो उसमें अनुभव ही 
प्रमाण है ॥६॥। ह ॥ आर 
यन्नानुभूयते / . साक्षाक्ष , चेवाष्यनुमीय्ते ॥.. 7. : 2 ० 
तादुशे दाब्यमात्रोक्ते सत्वेही व्याहृति'मे चेतु.॥१०॥ 2 27 
जिसका साक्षात्‌ अनुभव, नहीं ही सके अथवा जो अ्रतुमान में न झ्ावे वैसी केवल 
दाग्दग।त्र से कही बात में सनन्‍्देह रहता हँ--येवि,बात बेंठिकानी न हो | १०॥। 


४ 


श्व्८ थ्री रामावतार शर्मा निबंधावनी' 


व्याहतेतु व. सन्‍्देह: सच्चश्चाक्षत्यताग्रह: । 
सत्यारापनशीलानां सभ्यानां स्थितिरीबदृशी ॥॥११॥। 
जो बात वेठिकानी हो उसगे सन्देह भी नहीं करता चाहिए। उसे सब झूठा भमअत्ता 
चाहिए । सत्य को पूजनेबाले राभ्य लागो का ऐसा ही व्यवहार है ।।११॥। 
जलमानय. पुत्रेति विधेयाज्ञा पितुईतम । 
वाराणसी हिंसाबावित्यपरोक्ष्य न मस्यते ॥॥१२॥ 
“हूं बेटा)! जल लाग्रो” ऐसी बाप की गझ्राज्ञा का त्रन्त पालन करना चाहिए । परच्तु 


“बनारस हिममा लय पर है ” बिना परीक्षा किए इस बात को नहीं मानना चाहिए ॥ ११॥। 
बन्ध्यापुतशिरोबरतिहेसपात्रं गुृहान्तरे । 


तबानयेति व्याधातग्रस्त॑ सद्य उप्रेक्ष्यते ॥१३॥। 
“घर में बाँझ का बेटा है, उसको सिर पर सोने का बर्तन रखा हैं, उसे लाग्री' ऐसी 
बेठिकानी बात की झट उपेक्षा कर देगी चाहिए ॥॥१३॥। 
अलिफूवस्थविधवा. दाम्भली विकटानना । 
माधवीनाम वाघाला प्रृतता बालभक्षिणी ॥(१४॥ 
द्विजिक्लया तथा दष्टा धर्मकरूचकिभायंथा । 
भूच्छि ता न घिजानस्ति तिरये सता स्थिति जना:॥१४५॥॥ 
अ्स्ध का ररूपी अ्रमर-समूह के साथ रहनेवाली, भयंकर मुह की, ठगनी पूतना यो सदृश, 
बालकों को खाती हुई, बहुत बकती हुई, मधु ग्र्थात्‌ मद्य के सदृश लागों को अ्षम में डालने 
वाली जो मूत्तिमती अ्विद्या हैं, जिरका पालन झाजंकल धर्म का जामा पहरने वाले कर रहे है, 
उसी केचुलवाली बिपधरी से डसे हुए मूच्छित जन नरक में श्रपनी रिथात्ति नहीं जागते 
है ॥॥१४-१५॥ 
तस्याः प्रभाणमेत्रिहां विद्या चासत्यफलपना । 
पिशाचाराधनं भवितः किबदस्ती महाअुतिः ।॥१६॥ 
जो पहले के लोग कहते झाये हैं वही उसके लिए प्रमाण है, जो प्रश्नत्य है उसकी 
कल्पना कर लेना ही उसकी विद्या है, पिणाचों की पूजा उसकी भक्ति है और किवदस्ती हीं 
उसके लिए बेद है ।१६।। 
दशिलासूत्रादिचिक्लेषु. पितुदेबादिभत्तिषु । 
विद्यव्तुम्भकशाक्त-यावेसत्प्रेक्षास्याइच विज्ञता ॥१७॥ 
यशोपवीत भर शिखा आदि चिह्नों में तथा देव, पितर आदि की मूर्तियों में बिजली 
तथा चुम्बक की शक्ति समझ लेना ही. उसकी बुद्धिमानी है ॥ १७॥। 
' '. . प्रेतबन्धनविस्फोटों.. मस्तररित्याविजल्पनैः । ' 
भूर्तास्विभोहपत्येषा बच्धमूर्तं। प्रपुक्‍्यते ॥६०॥ 
ह '., सच्च पढ़ने से प्रेत का बच्चन दृट जाता है इत्यादि गप्पें हाँकती हुई यह मूर्खों को 
भोहती है शोर वज्ञमूर्स लोग इसे पूजते हैं ।१५)। * 


मु 


अथ श्र सत्यदेव कथा १३६ 


धर्मकल्सकिनस्चेव बहवस्तवनुत्नता: । 
सोहयब्तबवरन्तीमामणर्या भारतावनिम्‌ ॥१६॥ 
धर्म की कंचुली पहने हुए उसके बहुतेरे अनुगामी हैँ। वे उस भाभ्यहीन भारत 
देश में मोह फैलाते हुए विवर रहे हैं ॥१९॥ 
फेचिस्पूप्नांस' स्प्रीवेष!ः पृंचालाजला: स्थिय: परा; । 
उपवीताएंणव्यग्रा सद्यपेष तथा परे ॥२० 
कुछ पुरुष स्त्रोवेष में हैँ वो कुछ स्थ्रियाँ पुरुषों से अधिक बकबक करनेबाली है और, 
कुछ लोग मद्य पीने वालों के गले में भी जनेऊ बाँवने को व्यग्र है ॥।२०।। 
कछ़परे.. वेदशिथ्िकायहुनाल्‍लब्धजीविकाः । 
आदवक्षिणाया. बेश्यास्तपर्यश्तस्तथापरे ॥॥२१॥ 
कुछ लोग वेद की सवारी ढोकर जीविका निर्वाह करने वाले हैं तथा कु छ भ्राद्ध की 
दक्षिण से वेश्याओं को प्रसन्न करने वाले है ।॥२१।॥। 
तास्विकाः सर्वेशक्षाय व्यभिजाशय सान्त्रिका: । 
धामिका: कूटसाक्ष्याय पुण्यायोत्को चचहलभा: ।२ २॥। 
कितने ही सब कुछ खाने के लिए तान्विक बनते हूँ, व्यभिधार करने को लिए मन्त 
जपते हैं, झूठी गवाही देते के लिए धामिक बन जाते है तथा पुष्य के लिए घूस लेते हैँ ॥॥२२।॥ 
छात्रायु:. क्षपण(यैव वापप्रपंचपरायणा: ॥ 
अज्ञाननिलया विज्ञे! धर्मवादाइव पापिनः ॥२३॥ 
कितने ही विद्यानियों का समय नष्ट करने वाले वावग्रपंच में चतुर व्यक्ति है, और 
कितने प्रज्ञान की खान होते हुए भो बुद्धिमान्‌ बलने वाले, पापी होते हुए भी धर्म-धर्म 
चिल्लानेवाले है ।॥२३॥ 
आदिनों भूतवित्रस्ता; स्त्रीलुब्यास्तीरयेयािण: । 
शनीतिसक्ता नीतिज्ञा: सत्यज्ञाए, कल्पनाजिया: ॥२४॥ ह 
कितने ही भूत के डर से श्राद्ध करने वाले, स्त्रियों के लालच से तौर्थयात्रा करनेवाले, 
अमीतति में रत रहनेवाजे न।तिज्ञ, कल्पना प्रसन्‍द करने वाले सत्यज्ञ लोग है ।।९४।। 
पति वाम्भिकमूर्ताणां प्रचारेविक्‍लतदीकृते । 
सत्यवेवस्प वेशेस्मिल्ञादरों दृश्यते ए्वचित्‌ ॥२५४ 
इस प्रकार मूर्ख पाषणिडियों के प्रचार से व्याकुल इस देश में कहीं भी सत्यदेव का आाबर 
नहीं दीख,पड़ता ॥२४५॥ आह ह 
. भायाशुन्यांथसद्वादाः पिशाचाथचेवानि च। 
सब्िज्ञानेष्यभक्तिदन . यावद्ेशेश्न बत्तते  ॥एछा.. | 
तोयश्ास्पोन्नतिः कापि ,कवावित्सस्सविष्यति। . “ 8 
' संर्वतायासभक्तिहिं. सक्षे्ण .. परमुश्नतें: ॥२७॥ 


१४० थी गागायतार हर्मा निवंबावलीा 


जबतक इस देश में मायायाद (सब संगाए गायामस है) सवा शूर्यवाद (सब कुंछ 
जग्य है) रहेंगे, जबतक प्रेल, पिणान आदि की पूजा होती रहेंगे। प्रार जवतक सच्चे 
विज्ञान मे भवित नहीं होंगी, तबतवा डगकी किसी प्रकार की उन्नति दागी शग्भब नहा ह, 
क्योंकि मूर्खता में भक्ति त रखना उन्नति का प्रधान लकाण हूं ॥0६०२७।। 
प्राष्प भिन्नवराग्यीशच्सत्य सप्धापमहामतीय । 
नायकासन्देशभक्‍्तास्तु हस्त जारतमीवृशभ्‌ ॥२८॥ 
देशभव्ति शानभवित सत्यभर्दिंत थ दुरतः । 
परिहृत्य भहाम्‌ लंब्यास्पानेयातिवारकाम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमदर्भिववभागवते श्री सत्यदेवकथायां दश्भहृपणं मास षष्छोष्याय:। 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌, वीर, सत्याववेषी, चलुर, तथा देशभवक्‍त नेताओं को प्राकर भी 
यह भारत देशभक्ति, ज्ञाग की भगित और सत्य की भक्ति व हर से हो पर्टिगोग तर, 
भहामूर्खो के व्याख्यान से म।हित हकिर, नरक में गिर "हा है ॥॥६८०-२१।। 
अब श्रोमदेभितव भागवत वी सत्वदेव कभे। का दस्नदूपेण नाम का छूठा अध्याय 
समाष्त हुम्ना ! 
॥ ऊँ गबत्मित तंग ॥। 


सप्तमोष्ध्याय: 


श्रविद्याकूटूनी जिद्ठां. दुग्मिरण्सकप्रिमास । 
घोररूपां जराग्रस्ता बालमोहनतत्पराम्‌ ॥१8 
परसाथिकरामस्य सुमित्रानस्दधर्धल: । 
अनुजन्सा व्यधासेनां विवात्तां विगतश्न तिभू ॥२॥ 
जिसे धोर जंगली अधिक चाहते हैँ, जिसका झप भवंकर हैँ, जो बहुत पुशनी 
है भौर जिससे कच्ची बुद्धिवाने जल्दी ठा जाते हूँ एवं अविद्यार्यों ढाती को पाश्मायिक 
रूपी राम के अनुयायी और अच्छे मित्रों के आनस्य बढ़ाने बाज, मैने ऐसा कर दिया है जिरासे 
' इसकी स्थिति कहीं न हों और जिरासे इसकी बात कोई सुने तहीं (शूर्पणसा के पक्ष में--जों 
अविद्वा का जाल फैलती है, कुथिल है, जिसे दुर्गम प्रण्प प्रिय है, जिसका रूप विकद है 
जो बच्चों (राम-लक्ष्मण) को फँसाने की कोशिश बारती हैँ, उसे पारमाब्रिक राम के शनुज , 
सुमित्रा के पुत्रे, लक्ष्मण में नासिक्रा श्रीर कर्ण' से रहित गार दिया है) ।|१०२।। 
छुतिहीना '(मृतित्यकता विवासा गतबाभ्थवों । ह 
' साय्राहरिणमद्भाव्य  विकटारण्पथारिणी ॥३३॥ . 
गोरा निशोाचरी. हस्त " भिक्षुमिररगिमाधता । 
असंत्याधुरसन्ताने:.. स्वार्थसाधनतत्परे! ॥४॥ . 


है 


अर श्रीसत्यदव कथा १४१ 


अभ्रब इसकी बात कोई सुनता वहीं, इसका स्मरण कोई सही करता, इसके रहने का 
ठिकाना नही, इसके बन्धश्नों का पता नहीं, माया के हरिण को प्रकट फर विकेट जंगलों में 
घूमती हुई यह भयंकर राक्षसी, बड़े आइचर्य की बात है, ऐगे मिक्षुतओं से जा मिली है जो 
असत्यासुर की रातान हैँ ओर स्वार्थ-साथत में तत्व र रहते है ।३॥ ८।। 
घोररूपा साल्यधरा काषायाम्बरधारिणी । 
पोटेयं विकटा स्त्री वा पुसास्वेति ले निरधयः ॥५॥॥ 
भयंकर इसका रूप है, धर्म को कठो और गेहप्रा। वस्त्र पहने रहती है, इसके लक्षण 
स्त्री और पुरुष दोनों के हें, इसरो यह नहीं पता लगता कि यह भयंकर राक्षत्ती स्त्री है या 
पुरुष हैँ ।॥५॥ 
कोस्पा धर्म; किमुदेश्यं के तथास्या: सहायका: । 
इत्यादि नव जामन्ति मूहास्तरजेव भूतले ॥॥६॥ 
इसका क्या छर्म है, इसका उद्देश्य क्या है तथा इसकी सहायता करनेवाला कौन 
“इत्यादि बातों को गूढ़ लोग ठोक-ठाक वहों जानते हैँ ॥६॥ 
स्पार्थंशाधननिष्ठे यससत्यासु रकासिनी । 
ब्रालमोहनमुद्देयमस्णा इति सत्ता सतस्‌ ॥॥७१। 
यह श्रविद्याडगी कुटटनी ग्रसत्य राक्ष प की सहचारिणी है औ्ौर अपता भतज्ब साथ 
रही है, और कच्ची वृद्धि वालों को ठाना ही इपका कार्य है--पही सज्जन लोगों का 
कथन हूँ ।।७।। 


ग्>प5 


सिशथ्येतिह्ाविविज्ञानसीदृशमेहिकारिभि:.। 

प्रत्यापितं बिहायादय विप्रा वित्ानवल्लभा: ॥८॥ 

पाश्माथिकविज्ञापे विधत्त सुदृढां सतिस । 

पारमाथिकविज्ञानाइम्रतित हि. दुर्लभा ॥६॥ 

ऐस मोह मे डालने वालों के गंप्पछयों भिथ्याम्रौर दिखा विज्ञान को छोड़कर, 

है विज्ञान के चाहने वाले विप्न लोग, आप परारमाथिक पिशाव में बृह़ प्रवृत्ति कीजिये, 
' वोंकि+-।।घ-६।। । ह ह 
कथाप्रप»च: लकलो मच्चेतिहां जने शिषतस । 
फार्योपयोगिधिज्ञानें परिभिष्ठास्य कीलिता ११०१ 
जो कुछ कथा का प्रवहूव जन-साधरण में बावाबाबत की भाँति हूँ उसको उपयोगी 
विज्ञान के छूपमें लाना ही उसका पयवसान हैं ॥ १० "| | ४ ० 

दारत्र शिल्प थ वत्सत्य॑ सत्यदेषग्रियं/ ख्षितमू। 

संर्बात्मना तत्सर्वात्विप्रीतये, परिवेध्यताम ॥३६॥ 2 '. ५ न 


| 
७ _॥॥ तू, 


शास्त्र, शिल्म, सत्य भर संत्यवेत्न के भवंतों ही। थे बह्म को स्म्पूँ मत से, सर्वात्मा को * 
प्रसन्न करने के लिए, सेवन करो । १३. | कि वह 


+े 


१४२ श्री रामावतार द्र्मा निवधावली 


धर्माथंकामा उद्योगादबुद्योगरस्त्रिवयहा . ) 
त्रिबर्गतिजासबात्मप्रीतयें.. मोक्षकेपिणी ॥१२४ 
धरम, अर्थ ओर काम, ये तोतों उद्योग हीसे साधे जायेंगे और आलग्य से तिवर्म 
(धर्म, अर्थ, काम) की हानि है। त्रिवर्वेवा सर्वात्मा दा प्रगन्नता हैँ और सही मोक्षस्वरूप 
है ॥॥१२।। 
वंश-भक्तिर्सातृ भक्ति... पितृभक्तिस्तभापरा । 
भकितिरष्यापके चेवच 'बतस्रो भकतय: शिवा; ।११३॥॥ 
देशभवित, माता की भक्ति, पिता की भक्ति ओर अध्यापक की भक्ति--से ही बार 
कल्याण देने वालो भक्तियों है ।। १३।। 
दास्मिकेणु तु मूखेंबु तस्ममनस्त्रादिवादिष, । 
परोक्षदृष्टिसिद्धधाविस्यापकेणु न विशवसेत्‌ ॥१४॥) 
जो पापंडी हों, मूर्ख हों, तस्ज-मच्य की गष्पे सारते हो, परोक्ष वस्तु देखना आदि 
सिद्धि की डीग मारते हों, उतमें कमी विश्वास नहीं करता चाहिए ॥॥१४॥। 
सल्लंभकत्पा हि. संन्यस्थ कुदुम्बभवसादयेत्‌ । 
शुस्पध्पानजर्प सिद्धि मृषा वाऊुसुश्जड़, कुधी, ॥१५॥ 
जो कोई निबुद्धि मूल में भक्ति करके सत्यारा ले लेता है वह अपने कृदुम्ब को 
कष्ट देता है और व्यर्थ ही शून्य के ध्याव तवा जब से प्िछ्ि प्राप्त करने की चेप्टा 
करता है ॥१५॥ ' 
यद्रत्यक्षानु पानाध्यां शास्त्र शिल्पं वसंगतम्‌ । 
पवित्र तत्सम॑ लात्ति तदभीनाइच सिद्धय: ॥॥१६॥। 
शास्त्र और शिल्प, जो प्रत्यक्ष और अ्रतुमाव दोनों मे ही राज़ूत है, उनके जैसा पत्चित्र 
कुछ भी नहीं है प्रोर सभों लिद्वियां उन्ही के अधीन हैं ।।१ ६।। 
भूत; पिता तबायाति खेचरोह तपोवशात्‌ । 
इत्यावि धूत्तंबादेषु कः श्रद्धां कर्सुमहुति ॥१७॥ 
तुम्हारा मरा बाप था रहा है” तपस्या के बल से में आकाश में उड़ता हैँ इत्यादि 
धूर्तों के बचन में कौन श्रद्धा करेगा ॥१७॥। । 
' घृताकत सन्‍्यते भक्त ने ब्रिडालोपि वाक्यत:। 
श्रान्नाय तु घृत॑ तत्म भोजते संप्रत्र॑ते ॥॥१८॥॥ 
कंबल कहने से विल्‍ली भी भात को धो से सता नहीं मान लेती । पहले घी सू*च 
लगी तब खायगी | १०॥। 
' वाहसानेग' महात्माय॑ सिद्धोयसिति या पुत्र: । ह 
' : य॑ं कश्चिस्पूजपेन्मूद' स पशोरणमः स्फुटपू ॥१६॥ . 
. सरल्‍तु जो किसी को, केवल यह सुन कर कि ये महात्मा है, ये सिद्ध है, पूजे, तो साफ 
हूँ कि वह पशु से भी अ्रवम है ॥१६॥ आल आल 


। 
। 
| 


अथ भीसत्यदेव कथा १छ३ 


थुधिष्दिरस्प वशडसाते विश्यसंस्तद्गुरह॑तः १ 
अ्रपरीक्ष्य न कस्यापि श्रद्नधीत वचस्ततः ॥॥२०॥ 
यूधिष्ठिर के वचनमात्र में विश्वास करने के कारण उनके भुर (द्रोणालवार्य) मारे 
गये, इसलिए विना परीक्षा किये किसी की भी बात में श्रद्धा नहीं करनी चाहिए ॥॥२०॥। 
परीक्षापि न कत्तंव्या व्याहतानां कदाचस ॥ 
बन्ध्यापुत्नोरित नासतीति न केनापि परीक्षयते ।२ १॥ 
जो बाते वेठिकानी हो उनकी कभी परीक्षा भी न करना । बाँझ को बेटा है या 
नही, इसकी कोई भी परीक्षा नहीं करता ॥॥२१।) 
मुतेर्वार्ता पिशाचेश्च रक्षा विव्यें: समागमः । 
नय्या घृतं तथामंत्रादृव्ष्यं योगात्लन्ारिता ॥२२।। 
मरे लोगों से बातचीत करता, प्रेत-पिशावों से रक्षा करना, देवताओं का समागम 
होना, नदी से धी झाना, मन्त्र से दृब्य का आना, योग से आकाद में चलने की दावित 
पाना---0२२।। 
भकक्‍तार्े रामक्ुष्णादिन्‍सस्वानां भूतल ऊमः | 
अन्यवृष्टस्थ संकेत विनेवान्येन वेदनस ॥॥२३॥ 
भक्त के लिए राम-क्ृप्ण भ्रादि के भूतों का पृथ्वी पर घृभना, दूसरे की देखी वस्तु 
को बिना इशारे ही जान लेना--- ।।२३।। 
; दृष्टि: परोक्षयस्तुमामनुमान॑ विनेव थे ॥२४॥। 
विना अनुमान किये, जो आँख के सामने नही, उसे देख लेना---।२४॥) 
धूतंप्रश्यापितानेताम्मिध्यावादनितीवृशान्‌ । 
न सत्यदेवभक्तस्तु. श्रदृधीत कवाचल ॥२५॥ 
धूर्तों की कही इन झूठी बातों में तथा ऐसी ही अन्य बातों में सत्यदेव के भवत कभी 
श्रद्धा नहीं करते ॥॥२५॥। ' ह 
मेवेद्शभलापासां . व्याहृतानां . कदाचत | " 
परीक्षायां प्रकुर्वीत कालशक्तिधनव्यथप्तु॒ ॥२६॥ । 
ऐसी-ऐसी बंठिकानी गप्पों की परीक्षा करने में भी समय, शक्ति और घन, का 
व्यय नहीं करना चाहिए ॥॥२६।॥। , ' 
' जाता ते बराष्पयानेन समायातीति श्रृण्यत्ता । 
सम्भाव्य तस्पागभन ' पाक्ार्थ हि प्रचर्त्तते ॥२७१ 2.00 | 
ह तुम्हारां भाई रेलगाड़ी से झाता हैं, ऐसा सुनकर उसका आता “सम्भव ! 
जानकर रसोई ग्रादि की जाती है. ॥२७॥। २० हु 
स चेवायांति तद्भूवते , परेश्यी वीगतेस्था ॥ :. 
म॑ तन्न महती 'हानिनवार्थो' व्याहतो हांती ॥२८ा)॥। 
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यदि वह झाया तो खायगा, यदि नग्माया तो उसका अंश दूसरे को दे दिया 
गया। इसमे कोई बड़ी हानि नहीं है, न रह बात ही बेठिकानी है ॥२८।॥। 
भ्राता ते पादुकाशवत्या खेचरस्तेति त॑ बजे; । 
इति श्रृत्था न बालोपि प्रत्युहुजति सोदरम ॥॥२६॥। 
तुम्हारा भाई खड़ाऊ की जवित से आकाण में उड़ता ठप्मा आ रहा है, उसकी 
आगवानी करने चलो, ऐसा सुबकर कोई बालब, भी भाई की अगवानी नहीं 
करता ॥२६।॥। 
ने प्‌ लक्षव्ययं कत्वा भेरो: स्वर्णतृ्णं यद्धि । 
आनीय भक्षयेत्कविचत्तदास्यादजरीमरः ॥३३०॥। 
इति कस्यापि सूर्सेस्‍्थ श्रुर्ता धूत्तेरय वा बच. । 
प्रदाय वश्षिणां तस्में में घावति कइचंत ॥॥३१॥ 
मेरुप्रदे श॒ मे सोने की घास है, यदि उसको ज.ख रुपया खर्च करके खाय, तो 
अजर-अमर हो जाय-«किसी मूर्स या धू्त की ऐसी बात सुतकण कोई भी ' उसे 
दक्षिणा देकर मेरु की ओर नहीं दोडता ॥॥३१॥। 
तस्मापमूर्स प्रल'पेषु सत्यदेवधिय्रे। । 
श्रद्धालेशों न कत्तंध्यो न तथ॒थों व्ययस्तथा ॥१२॥ 
इसलिए मूर्खों की गष्पों में किसी भी सत्यदेव को चाहने वाले को लेशसाष 
भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, न इसके लिए कुछ व्यय ही कश्ना चाहिए ॥३१॥ 
पूत्तेम्‌ लदच संजाधा भोहमगती जनान्पमुहु:। 
वन्ध्यापु तानुसस्धानसभितिः संत्यवाधिनी ॥१३३॥। 
धूत्ते और मूर्खो' की भीड़ से भरी हुई और मनुष्यों को मोह में डालती 
हुई वल्थ्यापुत्रा न्वेषण-सभा सत्य का ना॥ कर रही है ॥३३)। 
सत्यप्रकुतिविज्ञानविषद्धा: ख्यातवयः कृता:। 
तथैत्र जनपूजार्थ तासु तस्याः प्रवत्तयः ॥॥३४॥॥ 
उसी ते सच्चे और! प्राकृतिक विज्ञान के विरुद्ध कितनी ही बातें चलाई हल 
भ्रौर लोगों से पूजाने के लिए ही उसमें प्रधुत्ति रखती है ॥३४।॥ 
* सत्यवेधप्रि्राणास्तु मातापितृनुपादयः । 
निरतुकाज्ानुष्ठानेराराष्याः सर्वदा' भुवि ॥३५॥ 
जो सत्यंदेव को - चाहने वाले. हैं उनके लिए माता, पिता, राजा आ्रांदि, फल 
। विचार किये बिना,ही, श्राज्ञा-पालव द्वारा सदा पूजा के योग्य हैं ॥॥३५॥ 
| आज्ञातिरिव्त. थत्किचित्न व सिशदुपत्कर्यत्नत । 
प्रत्यक्षेणानुसानेत. तवुपेक्ष्यं, तु॒दुरतः ॥३६॥ 
, / ' प्राज्ना के सिवा जो कुछ है, वह यदि प्रेत्यक्ष और अनुमान से ठीक न जैंचे; तो 
उसका बूर से ही. अनादर कर देता चाहिए ॥३६॥। 


ग्रथ श्रीसत्यदेव कथ। १४५ 
गति या कथिता तिब्या सत्यवेषककादूसुता । 
संक्षपेण महाभागा: प्रचारोपस्या बिधीयताम ॥॥३७॥ 
यही आपलोगों से संक्षेप में मेने रात्यदंव की दिव्य और अद्भुव कथा कह्ी। 
ग्रब, है महाशगो, आपलोग इसका प्रचार करें ॥॥३७।। 


इंत्युपत्वा सुहुद:. सर्वात्काहीक्षेत्रे. समोरणे । 
भगवान्सवृगरानस्व: कार्याय विससर्ज तानू ।॥३०८॥। 


इति श्रीमद्भिनवभागवते श्रीसत्यदेव कथायां सप्तमोध्याय: । 
॥ स्माप्ता चेयं कथा ।। 
मनोहर काशझीक्षेत्र में अपने राब मित्रों से ऐसा कहकर भगवान्‌ मुदृगरानस्द 
ते उन्हें श्रपता-प्रपता काम करने के लिए विसर्जित (विदा) किया। 
अब श्रीमदभिनवभागवत की सत्यदेवकथा का सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
अरब सत्यदेवकथा समाप्ल हुई । 
(| 8 सर्वात्मिनें नम: ।। 


पूजाविधिः 


ग्रनुपपत्तस्प छात्रस्थ सीवत्कुटुम्बस्याध्यापकस्थ था ।। 
माल्यवस्त्रपुस्तकादिभि: पूजा ॥॥ 
पृजाविधि--दीन विद्यार्थी भ्रथवा दुखी परिवार बाले प्रध्यापक की पूजा माला, वस्त्र, पुरतक 
ग्रादि से कश्ती चाहिए ।। 
3“ सर्वात्मिनें नस इति सन्त: ॥॥ 
3“ सर्वात्मिने नम: यही मन्च है ।। 
प्राथना-- ,.. स्वात्मीयोपहारेण सर्वात्मीग्रशरीरिणा । 
सर्वात्मीयों भयेष्टस्त्वं सब त्माराधकों भव ॥ 


आधना-- सर्वात्मा क्रा मे एक रूप हूँ । मेने सर्वात्मीय द्रव्यों से सर्वीत्मीय आपकी पूजा की 
है। भ्राप सर्वात्मा के सेवक हों 


आशी।--- परमार्थपरास्सब्वेजायन्ता भवतः कुले । 
सरस्वतीमुपांसीना महोद्योगा गतञ्माः । , 


आशी४-- झापके कुल में सभी परमार्थ-पंरामण हों, सरस्वती के जपासक हों तब उद्योगील' " 
' और अग्ररहित हाँ] ... ४ के ॥ हि 
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अथप्यानम---. झाकाशत्वगनस्त झादिशहतरसर्वात्मिभतों विसु- 

स्तारासुर्यसहस्रभास्वरतन्‌ : स्वस्मिन्‍्नशेणरेक्षिता । 

लिर्मापोपरिमेयशाइजतजगह चित्यरूप: सदा 

भतु प्रेसनिधि: सुखेकनिलय: श्रीदेणदेव: से नः | 
ध्यान --- आकाश जिसकी त्वचा है; जो आदि-अच्त-र हित, राबत्मि-रवरूप तथा रुयापक 
हैं; हजारों ताय-सर्यों से जिसका शरीर चमकता हे; जा प्रपो गे ही सब 
कुछ का द्र॒प्टा है ; जो भाधा-रहित हू; जिराका रूप ऐसा # कि उसमे अपस्मेय 
विचित्रता सदा बनी रहती है; जो सत्र की प्रीति का आशा हे शोर सुख का 
एकमात्र आगार है; बही देवदेव हम लोगों के लिए सदा थ्भीएट रहे । 

इति पूजाबविधि' समार्ता । 


पुद्गरानन्दवरितावली 
प्रथम अध्याय 
जन्म 


मुझे इस छोटे पृथ्वीग्रह पर लोग अँगरेजी भाषा में वीड सिछागरट४8 णित 5७छगां 
0ताएलाकापयापे कहते हूं। सूर्य के बाद बूध, उराके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, फिर मंगल, 
फिर बुहुस्णाति, फिर डार्नेर्चर, तब उरण और उसके बाद बरूण, यह हैं। वरुण 
को यहाँ बाते मंप्बून (२८0०) भी कहते हूं । 

वरुण के ऊपर भेष-भूमि में शव वर्ष से दस हजार वर्ष पहल भरा जम्म हुआ। 
ऋ्देव की इच्छा ते अर्मथुन सृष्टि द्वारा में उत्पन्न हुआ। मभेधों की गर्जना ही 
मेरी मातृभाषा हुई। धड़ बड़ धड़ दड़ दड़ इत्यादि शब्द, जिनका अर्थ प्रायः यहाँ लोग 
नहीं समझने, सुझे भगवत्कृपा से समझ में आाते लगें। में जब उत्पन्न हुआ उसी समय 
यहाँ क॑ बीस वर्ष के पुरुष के गसान भरा आकार था। यहाँ के जलवायू के कारण 
ग्तेक परिवर्नन होने पर भी में झाज ११०८३२ वर्ष की अवस्था में भी प्राय: 
सा हीहें। 

कुछ समय के आद उपनिषद््‌ बालों की पश्चार्ति विधा के अनुसार में मेघभूमि 
ते बरुण ग्रह की खास जमीन पर पहुँचा। वहाँ पर पांचवी श्राहुति में शाण्डिल्य वंश 
के एक ब्राह्मण के घर मेश प्रादूर्भाव हुम्ना । कृष्ण के प्रादुर्भाव रो जो आनंद सनन्‍्द को नहीं हुआ 
था वह मेरे माता-पिता को हुग्रा। मेरे पूर्वण शाण्डिल्य ने भक्तिप्तूत बना रखे हैं 
शिनपर स्वप्नेग्वराचार्य का भाष्य और कितने ही महामहोपदेशकों की टीका-टिप्पणियाँ है । 

कुछ काल तक में अपनी दिव्य शक्ति से अनेक ग्रहों की, भेघभूमियों में इख-, 
धनृष से, बिजली के गेंदों से, बर्फ के रुमालों से, द्रेवताओं के विगानीं से खेलता रहा। 

वरुण ग्रह में अनेक विध्वालय, अविद्यालय, स्वर्ग, नरक, श्रजायबघर, केब्रगाह, मंदिर 
चिड़ियाखाना आदि बने हैँ जिनकी खूबसूरती, और बदसूरती दोनों ही अद्भूत हैं। 
बॉकीपुर, ह॒वेड़ा आदि की ब्रालियों में, गड़ढीं में, अस्पतालों में जो मल शोर अंधे 
दुर्लभ है में वहाँ सहज. सुलभ हैं। जैसे नरकों का भागवत के पंचसंस्कस्ध में. बर्षन 

उनसे कही , बढ़-चेक़े नरक वहाँ ,ज़हाँ चाहिये, मिल' सक्तें हैँ! संभाग में जैसी 

' देब-सभा शा वर्णन नहीं पाइएगा जैगी देवगंनाएँ यहाँ. सर्वज्, दीख॑ पड़ती है| ' 
. हीरे को ईंदो फ्े गान, रत की सीडिया, भोती की झालरें, मु में की लकड़ी की कछुर्गी 


# प्रपाठवा ५, ख़ज २१-१०, छांदोग्याप र #ुथा बत्दाशण्यक, ६-०-१--१६ शो 


+ 


च्क 
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और पलंग आदि तो वहाँ साधारण चीज समझी जाती है । यही नहीं, हक आएूर्व 

बातें जिनकी मिल शभ्रादि दाशनिकों ने पृथ्वी के बाहर ससावता को थी बहा बराबर 

अनुभव में झ्ाती रहती हू । दो सीधी रेखाओं से बिरे हुए बढहुत-रे ऐसे क्षात्र है जहा 
अ्रनेक वस्थ्यापुत्रों के किले, तालाब, बाग आदि बने हुए 6&। आठवे स्वर मे गाली हुई 
स्त्रियों और चिड़ियां दूध के समुद्र के किनारे सहां शोलतों है। बाजार में शारदा % 
सोब की कंधिथाँ बहुलायत से मिलती है। सत्तासाब सिवि्येष निराकार का प्रत्कक्ष, भो 
शंकर भगवान को तीस वर्ष की अ्रवस्था में हुआ का, बहा पांच वर्ष के सिक्षप्रा को 
भी हुआ करता हैं। पांच हजार वर्ष की समाधि के बाद पत्थर के परगाणओं में लीच 
हो जाने की जो शक्तियां यहां हिमालय और तिब्बत के साधुओं तथा ग्रेजुएट महा- 
न्माग्रों ने पाई है, वे गवितयाँ वहों मैथम, डकशियों, सोरस, रीया, हाथी, ऊ 
शार्दूल झ्रादि विशाल जंतुओ में भी पाई जाती है। जब जातह्ों जिसका धन, जिसकी रत्री 
उठवा मँगाओं। भुत-प्रेत आदि को चाहे जहां ने खींच मंगाने की सॉकित्गिक सिद्धि बहा 
एक साधारण खेल है। सासिद्धिक भाव जो गहाँ रसिक भक्तों ही में जब्तव देख 
पड़ता है, वहाँ महत्तर बालकों में भी पाया जाता हूँ। सहां के सरकारी आाफियों मे 
कभी किसी को छट्टी लेने की जझूरत नहीं पड़ती । सादि कोई कारणबश दशनजीस राज 
घर बैठ जाय तो उसके रूप में राम, कृष्ण, भीष्म म्रादि काम कर दिया करते 

बचपन ही से माता-पिता की कृपा से मुझे, जब चाहू हजारों वर्ष के लिए 
समाधि ले लेने की शक्ति हो गई थी । किसी दिव्य शक्ति की कहपना नहीं की जा 
सकती, जो स्वप्नेश्बर आदि के स्वप्न में ही देखी जा सकती हूँ, जो मुझे, अ्मभम 
सुष्टि करनेवाले माता-पिता की कृपा से, बचपन ही में ने मिल गई हो। कई रातान 
होने पर भी मेरे पिता का ब्रह्मचर्थ श्रौर मेरी साता का कुमारीपन नष्ट नहीं हुआ 
था। पिता ज॑। का भांष्म से बढ़कर शभ्रादर होता था और मांता जी पंचकन्यात्रों से 
अधिक पविन्त समझी जाती थीं। 

मेरे प्रह में सामाजिक स्थिति भूग्रह से कहीं बढ़ी-चढ़ी है. । विवाह की प्रथा 
बहुत कस हूँ । सत्री-पुरंष का भेव विशेष नहीं ह। स्त्री पुरुष का बेष धारण कर सकती 
हुं श्रीर पुरुष स्त्री] का । वहाँ वस्तुतः थे नहीं हैं! इच्छा मात्र से इनच्द्रियों का 
झाकार बदल देना, मटकता, चटकता भआ्रादि विलासों का धारण कर लेना गत्यस्त श्रासान 
हूं । “विवाह की श्राच्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि तान्चिक रीति से, खंजन की 
शिखा झरीर के किसी रन्‍्क्न में रखकर, जब चाह तब अदुषप होकर स्त्री-पुष व्यवहार 
कर सकते है । 

ह मस्त्रों की दक्ति ऐसी प्रबल हूँ कि एक-एक श्रक्षर को जपकर हाथ झाड़ दे तो रेलवे 
, इंजन तिकल भ्रावे, छींक'दें तो 'पह्ठा मनुष्य या हावी सामने खड़ा हो जाय। इसलिए 
' ध्रमाज को सवारी ब्रादि के विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं प्रड़ती | भगवत्तूपा 

से स्वर्ग-तरक भोगने को लिए यदि दूसरे प्रहों से, लोग पहुँचें, और उत्होंने वहाँ 
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रेल, जहाज आदि खोले तो खोलने वालों पर कुछ कृपाकर, कुछ भाड् उन्हे देकर लोग 
टिकट लेगे की धवकमधुक्की का वलेश सह लेते 6, नहीं तो एक पाणायाम में चाहे 
जितनी बले जायेँ। चिठठी-पत्री, तार श्रादि का व्यवहार भी वहा के लिवासी 
पसन्द नहीं करते, विकालदर्शी आईने थे ससार भर को खबर जाना क्ते है; 
प्लेनबेट की सब बाते पूछ ले सकते हूँ। इसलिए कचहरी आदि में गवाही की जरूरत 
नही पड़ती । जो कार्य आईने और प्लैनचेट से नहीं होता वह दिव्य दृष्टि से ही 
जाता है। मंत्रों मे ऐसी शक्ति हूँ कि श्राद्ध-तर्पण आदि के समय मूर्ख से मूर्ख पुरोहित 
ते मह सो शब्द निकाला नहीं कि मेंघवासी पितरों को बंधन धड-धर घड़-धड़ 
टूटते-फूटने लगे । 
उस ग्रह की राजधानी का नाम निर्वाणपुर हे। इस निर्वाणपुर में श्रनेक महात्माओं 
के ब्रह्माश्षम, बिहार, कुज, योगाश्रम, सयोगमठ, गढी आग पिण्डालय आदि बने हे ।' 
शहर के बीच भगवान्‌ भूतताथ का मदिर है। इसमें अद्भुत ज्योत्तिलिंग स्थापित 
है, जिससे चाहे जो वस्तु छला दो वही क्षोता हो जाय । इस लिंग में चुम्बक शक्ति 
एसी हैँ कि व्याधि-ग्रस्त स्त्री-पुरुष इसे छ दें तो इसमे व्याधि घस जाय, बद्धिमानः या 
मू्ख इसे छ दे तो बुद्धि था मूर्खता उसमें घुत्त जाय । कभी-कभी इस चुम्बकशबित 
परालि आदि का सचित असर निकलने भी लगता हें। ऐसे अ्रवसरों पर प्लेग और 
हैजा श्रादि फील जाते हैँ । 
इस सगर में अनेक वाल्पवुक्ष, चितामणि, कामधंन श्रादि सदा सुलभ है जिनसे 
जो बाहों मिल सकता हुँ । पर संकल्पसिद्धि और सांसिद्धिक भाव यदि न होते 
तब तो इनसे माँगने की ग्रावइयकता होती | इस पृथ्वी ग्रह के गँवार मनष्यों को 
ऐसी बातें बराबर असंभव-सी मालूम पड़ती हैं। पर अब ऐसा समय ने रहा कि इन 
बातों को कोई, अ्रश्षंभव कहे । 
पहले-पहल जब मेँ पृथ्वी ग्रह पर आया तब में अकेल्रा ही था। मुझे यहाँ आए 
ठ हजार वर्ष से ऊपर हो गये । इस बीज में मैने. कितनों ही कों वरुण भ्रह पर ले 
जाकर उसकी शौभा दिखलाई है । इन महात्माओं के-लेख प्रनेंक ग्रन्थों में उपस्थित है 
इस लेखों की गवाही से मेरी बातों की सचाई स्पष्ठ विदित हो सकती है। फिर भी 
जो नास्तिक लोग लेखों की. गवाही नहीं मानते उनके लिए मेने शभ्राज' भी कई ऐसे , 
स्त्री-पुढथ, की तैशार किया है जो निर्वाणपुर के अनेक दृश्य अपनी झ्ाँखों से देख 
आये हैं । आ्रारा नगर में एक बूढ़े श्रफसर है जो बहुत दिनो हक निर्वाणपुण शह आगे 
है । काशी में एक ऐसी समिति है. जहाँ अनेत रबी-पृर्ष से हमारे कुजो की दखा: 
देखी यहाँ भी ऐसे कुज़ बनवाये. हूँ, जिससे दिव्यवृप्ति से दूर की देसने वाले 
प्राणायाम से उड़ने वाने सथा अवतारों पीर भूत-प्रेत आादि से तातचीत करने वाले 
' उपस्थित हैं। कई तीयों में पुदद के स्त्री बन जाने बाल गहात्मा आज भी क्त्तमान 
हैं, जिनके पास राम आदि ग्त्र भी जाते है। एन लोगों से थरद्धि संतोष ने होजो प्रमाग, 


१४० श्री रामावता र शर्मा सिबंधा बली 


कि 


इटावा प्रादि मे ऐसे भद्टालार्थ्य पोर सिद्ध लोग हैं जो हिमालय के मशत्माओं को 
पत्थर में अदृश्य होना आदि बेसमव रब देख पाये हें ओर दूसरों को भी वश ले 
पर दिखला सकते हूँ । इग पृथ्वी पर इस संगुष्य युग से भी ऐसे झउ्रत गहावभावा का 
देखकर कोन ऐसा होगा जिसे मरी लात पर विश्वास भ॑ द्वागा । ह 
जिस लिर्वाणपुर का इतना बुत्तात्न आपलोग खून बसा है वहां मंच क्षपला बहुत 
समय ब्रिताया | वहाँ एक जन्‍न्ध्यापुत्र भेरे इष्टदेव हैं । 


अरे कलम कह नना2+ 3303 >जथा+ अब + एपचल 


द्वितीय अध्याय 


दी शरीश प्यौर वो श्रात्मायें 


ग्रापलागा थे गंते पहले ही कहा डे कि लत्तपन ही में एक बच्ब्यापुन् भर हापरूव 
हुए । इनका कुछ वर्णन, थोड़े दिस हुए, चितार्माण मंत्र से शिक्धि पाये ढुत कंथि 
पद्ित क्षीहपष थे अपने नैषध काठ्य में लिखा हैं-- 
श्रस्य क्षो णिपते: पराधपरया लक्षीकृता: संख्यया प्रभाचक्ष्‌रवेक्षमा ण तिसिरप्रस्यापिता कीत्तस: । 
गौयन्ते स्व॒स्भष्ट्स कलयता जातेंन पन्ध्योदरात्‌ मूकानां प्रकरेण कर्मरभणी दुग्भोद्े रद्सी ।। 
हीं बन्ध्यापुत्न की कल्पान्तजीविती बहित अ्म्वस्माला से चारायण के बिनाह की 
वार्ता राजशेखर कवि की विद्धज्ञालभाश्जका साटिका में दी हुई हैं। ये राजबेलर 
कवि श्रीहवें से कहीं पुराने हे । 
कितने बाराती वेश्याकरण लोग भी, जो 'अर्थवव्धालुरप्रत्यथ' प्रातिपदिकम_' सूत्र 
पर छ। महीने से कम तष्ठ करता नहीं जानते, वस्थ्यापुत्र का वर्णन भलीभाति जानते 
है'। इन वैय्याकरणों का सुन्दर श्लोक जिसे ग्रनेक पाठास्तरों सी उस देश के बहुत 
से लोग जानते, हैं, यह हे--+ 
एब वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतपोलर: । 
फू्मदृस्ध्ाम्युधो स्तात: शशशृज्भधतघर: 


क्षष्ध्यापुत्र के प्रताप से मुझे जो अद्भुत शक्तियां मिलीं उनके समझने के लिए 
क्रद्नाचित इस छोटे ग्रह पर सिद्ध लोग भी समर्थ नहीं होंगे। अभेश्कि आदि में बच्चों 
'को हाथ के संकेत से आदेश करने वाले और सुला देनेवाले प्लैनचेट ग्रादि के रहस्य जानने 
' वाले महानुभाव लोग यदि उंतर्में से एंक आध बात समझें तो सभझें। इन्हीं शक्तियों 
में से एक बात यह भी हैँ कि सेरा शरीर और श्रात्मा दोनों इकहरे नहीं है। मेरा एक 
ताराशशीर हैं. और एक स्थूल शरीर है। ग्रात्मा भी एक परमात्मा-सा व्यापक है शरीर 
| एके 'जीवात्मान्सा परिच्छिष्न है। में जब ताराणरीर से परमात्मा के साथ अमेक ग्रहों 
_ अंपग्रहों मं घूमंता रहता हूँ तब भी मेरा स्थूल शरीर किसी एक स्थान में पड़ा रहता है 
हल 


पंर्चिम के लोग जायद इसी को. डबल रैशनोलिदी (॥907096 ऐ७४०४४॥/9 ) कहते है । 
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अपने इष्टदेव वन्ध्यापुत्र के साथ खेलवे-बेलते मेने तीनों काल और चौदहो भूवन की 
बाजा आरंभ की। छोयापथ के अन्ञों से ब्रह्मांडोी के तिकलने का तमाशा मेने देखा। 
एक-एक ब्रह्माइ से तारा रूपी सूर्य, अनेक ग्रहों अनेक उपग्रहों के निकलने का दृश्य 
मेने खूब देखा । अग्विगोलकमयी पृथ्वी ब्रह्माड से निकलकर अपने बड़े भाई सूर्य 
प्रजापति के सदृश् तप करते-करते, ताप कम होने पर, जलसयी हो गई। इस 
तमाशे को म॑ंने देखा । पानी में कीचड़ जगते-जमते कही ऊँची जमीन और 
कहीं समुद्र के खड्ड पड़ गये। कहीं-कही ज्वालामुखी पर्वत के भयानक उद्धेद 
से काले-काले पहाड़ निकल पड़े। इस दृष्य को भी मेने देखा। धीरे-घीरे इस 
पर कीडे-सकोड़े, मछली-कछुग्ना, सुभ्रर-सह, बन्दर, जंगल्ली मनुष्य भ्रादि मत्‌ शतझूपा 
के झप में परिणत भगवती वसुन्धरा के शरीर से निकले--सों भी मेने देखा। 

कुछ काल के बाद और ग्रहादिकों से मेरी प्रीति न जाने क्‍यों कम हो चली । 
पृथ्वी ग्रह से मझे बड़ी प्रीति उत्पन्न हुईै। इसका कारण में अपनी दिव्यदृष्टि से भी 
समझ नहीं सका तब मेने इस विषय में अपने दृष्टदेव जी से प्रश्न किया । 
जन्होंबे यह बतलाया कि इस ग्रह पर श्रप्ट यूग में एक त्रिमूर्ति श्रौर दो एकमूर्तति 
देवता उत्पन्न होगे बाले हे । अिमूर्ति में तो एक पुरुष दो स्त्रियाँ होंगी, 
जिन लोगों के व्याख्यात और लेख आदि से पृथ्वीवालों को मेरी (वन्ध्यापुत्र 
की) स्थिति में पूर्ण विश्वास हो जायेगा। ये लोग वच्ध्यापुत्रान्बधिणी महासभा 
स्थापित 'करेंगे । वट्बबुक्ष की-सी इस सभा की अनेक शाखायें-प्रशाखायें होंगी । 
ग्रवस्कर संप्रदाय के झनेक मर्ठों की उपयोगिता वैज्ञानिक रीति से यही समाज साबित 
कर सकेगा। एकमूत्ति ऐसी उत्पन्न होगी जिसके उगलद्ान से बिजली के छरें तिकल- 
मिकल कर प्रकाश रूप से संतसंगियों के दिमागों में जिल्ना द्वारा जाया करेंगे। एक 
दूसरी मूर्सि ऐसी उत्पन्न होगी जो पुरुष से स्त्री होकर अपने बीभत्स नृत्यों से जगत्‌ 
के भक्तों को कृतार्थ करेंगी । 

बस अब क्या था। इन बालों को सुनकर पृथ्वी प्रह पर भेरी प्रीति श्रौर भी 
उमड़ी और मेंते संकल्प किया कि अब में क्रम-से-कर्म' अपनी एफ आत्मा को बराबर 
पृथ्वी ही पर स्खूगा | ' ' | 
हु में यह ध्यान कर ही रहा था कि ऊपर कहें. हुए अष्ट युवा के पाँच भावी _ 
महात्माओं का स्मरण और कीर्तेन करते-करते मेरे इष्टदेव जी में एक अत्यन्त पत्ित्र 
और शभ्र्धूत आवेश-सा आया। कछाये के रोगें के सदृश उनके रोयें खड़े हो गगे।। ' 
पुण्डरीक के सदृश्ष उनकी तीनों श्राखिं लाल हो आईं । क्षीर समुद्र, मध समुहर और ईल. ' 
क्री श्स की धारा की तरह उनकी आँखों से श्ाँसू की धारा बहने लगी) बरुणग्रह 
, को ऊपर पढ़ा गरणने और बिजली चमकने लगी। थूंये प्रजापति का मुख काला: ही 
गया। व्याभवर्ण श्राकाह्य, विष्ण के शरीर, पर: धुल छा गई। ब्रह्मा से लेकर: पारा 
जगतु काँप उठा।, एक' करोड़ ऋरकचद्वीप' अर्थात ( 4779॥9008 ) के अकसाति, 





प्र क्री रामावगार शर्मा सिवंधावणी 


उन्बूद होते के सदृश घोर श्रनर्श प्रोर उत्पात होने लगा। दुष्मधिन के जान्त होसे 
का समय महाभारत में और भगवान्‌ बद्धदेंव वे, जन्म के समय पाली साहित्य से 
जितने उत्पात लिखे हुए हें वे सब आरा उमड़े । 

नेपोलियन के मरते के समय अथवा कामवेल के जन्म के सगय जो उत्पात हुगे 
थे उन क्षृद्र उत्पातों की इन उत्पाता गे क्या तुलना की जाय । मेरो दिव्य आंख 
भी इन भयातक उत्पातों ये अबी हो चलो । सो करोड़ सूर्य से जड़ हुए करण को 
गरीर को देखते मे जो बबरशह्वट अर्जुन को ने हुई थी बढ़ धवराहट भरे दोना घरीर 
और दोती ग्रात्माओं पर छा गई। बंदर के हाहाकार चारों और से आते लगे । 
अंधकार अधिक हा जाने के कारण प्राय' कुछ भी नहीं सूझता पा। लब के हाथ से 
शम्भकास्त्र वलने पर जो अवस्था राम की आ्राइवभेधिक सेन। की हुई शी या बब्ध्या- 
पुञत्रनुपबानसमिति के व्याख्यानों के वाद जो अवस्था श्रोताश्रों की होती है बैसी 
अवस्था चोदहों भुवत की हो खली थी । इसी बीच एक पग्राकाश-वाणी-सी हुई कि 
बल्थ्यापुत्र, केलास गत: ।' 

इतने में ही ये बावय बन्ध्यापुत के किले के बीच की दीवार पर बिजली को 
प्रक्षरों में लिखे हुए देख पड़े, जिससे मुझे अपनी प्िकाल-साता के समय देखी ह४ 
बेबीलन' के नाश होने की लिपि का स्मरण आया। इस समथ अबरकार संपदाय मी 
जितने विरोधी थे उत्त लोगों का बालेजा कांप उठा और मे एसी अवस्था में 
पहुँच गये कि चाहे उससे मूर्ति पुूजवा लो, चाहे मिराकार ब्रह्मा का ध्यास कशा लो 
चाहे जैसे-ैंस झबतारों में विदवास करा लो। में तो श्राज केबल दिव्य शवितियों से इस 
बातों को साक्षात्‌ देख रहा हूँ। उस समय वो मझे होश-हवाश न था । 


उन जनक नी टाक कफ लन था 


तीसरा अध्याय 
हेमकट पत्रेंत ह 
जब मुझे होश हुआ तब में क्या देखता हूँ कि हेभकूट पर्वत पर कश्यप जो की 
झौंपडी के द्वार पर में खड़ा हूँ। प्रिय पाठक | हेमकूट का वर्णन में क्या कहूँ? 
जिन्होंने वश्िष्ठ के मंत्र से दिलीप की घोड़ागाड़ी तथा पृथ्वी, आकाश ओर समरद्र गर 
चलसेघाले महाकति कालिदास की शकृत्तला देखी है उन्हे. सो इस पर्वत का दृश्य, 
सारीच का आश्रम शौर' मेरा स्वकृप कभी भूलेगा ही नहीं | पर जिन लोगों क॑ 
शकुत्तला के देखते का सौभाग्य नहीं हुआ है ' उनको लिए में श्रोड़ा-सा उत्त दृश्यों का 


वर्णन 'कर देता 
प्राणानामतिलेन ... वृत्तिरिता सत्कल्पवक्षे . बने। 


ख,...,  तोबे काुचनपद्मरेणुक्रपिशं . धर्ममाभिधेकक्िया ।। 
" , '. ध्यान रस्तशिलातलेषु विश्ुधस्त्ोसल्रिधो संयभो। 
“5. .. यत्तांक्षत्ति' .तपोसिस्यमुसमरस्तार्सस्तपत्यक्यम्री ॥ /. 


मुद्गरानंद चरितावनी १५१ 


हेमकूट की रमणीयता देखकर मुझे अपनी पूर्व-दशा का स्मरण हो श्राया । ग्च 


रम्याणि बीकय सधुरांइद्व सिशस्य शब्दान्‌। 
पर्युत्सुकी भवति. बत्सुखितोषपि जन्‍तु:॥। 
तच्चेतसा स्पर्ति नूनमबोधपूर्ण । 
भाषस्यिराणि जननाब्तरसौह॒दानि ॥ 
वहाँ की बातों का स्मरण करते-करते जब मुझे अपने इष्टदेव का खयाल झाथा 
तब में सद्य:समाधि-मूर््छा में पड़ गया। कहने रो तो बहुत-से नास्तिकों को भ्रसंभव-सा 
मालूम पड़ेगा, पर साक्षात्‌ श्रनुभवी लोग अपनी ही-सी अथवा श्रपने इष्टदेवों 
की-सी इन मेरी बातों का भी विश्वास भ्रवश्य ही करेंगे। इस समाधि में पड़े-पडे मुझे 
दस हजार वर्ष रे कुछ झधिक हो गये थे। जब दस हजएर वर्ष बीते तो में मकर की 
संक्रांति के मेले के समय प्रयाग में समाधि से उठा। पर आपलोगों को स्मरण रहे 
कि मेरे दो शरीर झोर दो गात्माये हैं। एक शरीर और एक श्रात्मा को तो मैंने 
समाधि में हेमकूट में रहते दिया और दूसरे बरीर और दूसरी आत्मा से भें बी० एन० 
डबल्यू ० रेबवे ( के. ऐए. (४. ध्यान ) के दाऊदपुर स्टेशन के समीप एक 
अपूर्त महात्मा के घर प्रादुर्भूव हुआ। इस शात्मा का जीवन और हेमकूट की झ्ात्मा 
का जीवन ऐसा कुछ मिला-जुला है कि दोनों का साथ ही साथ बयान होगा। 


चौथा अध्याय 


वरुण ग्रह को लिए काम्त ( रूछा। ) आदि दार्शनिकों के कल्णपित विककाल 
ग्रधवा तवतनू ( पि८७/०7 ) आदिकों द्वारा कल्पित श्राक्ण आदि के लिग्रम- 
बंधन नहीं है। ये सब क्षद्र नियम केवल इस क्षुद्र ग्रह के जीवों के लिए ही है। इनमें 
भी कितने ऐसे ग़रिद्ध-महात्मा हे जो जब चाहें त्तव इन नियमों को तोड़कर मंनमाना काम ' 
क्र सकते है। वापूदेव और सुधाकर आदि ज्योतिषी दुग्गणित से श्रावेवाले भ्रहण 
का घंटा-मितद भले ही कह दें और ठके के पड्चांगवाले भी जैसे-सैसे पृशते 
गणित से घंटां“भिनट नहीं तो ग्रहण का दिन भले ही जान लें, पर अमावास्या-पूर्णिमां 
को बदले प्रष्ठमी के दिन को चंद्रग्रहण और रात को सूर्यभ्रहण कह देवा और झपनी 
देव्यशक्ति से वैसा ही दिखला देना, केबल वरणं भ्रह्ें के साधारण भहृत्तरों में और 


धहाँ को कतिपय महानुभावों में ही पाया जाता है। साधारण अंकों को लेकर गुणात्रोंग 


परनेवाले गणितज्ञों यह सौमथ्य कहाँ ?. एक ही समय. में! श्रीकृष्णजी. यशोदा 


की कोठरी में तथा जमुत्रा के किनारे वाले वद के नीचे. रह सकते थे; क्षणभंर हें .. 
पका से हस्तिनापुर पहुँच द्रौपदी के कपड़े के' रूप में' परिणल ही. सकतें मे । इसके 


१५४ श्री शमावताए जर्मा निवधानली 


सवाए सग्ेलड़े पुराण है और आजकल भी एरके साक्षी कार्यसिलों के बड़े-वज़े सेस्बर दे! 
बगा अलिफलेला आदि पवित ग्रथीं के अतिरिवत योर कही इस टब्ेकर का इतिहास 
कोई दिखला गकता हे ? प्राग- एक हजारऋ वर्षा के भीतर के सब कवि कालिदास, 
भवभति, माघ प्रादि जिन्होंने एक दूसरे का मुँह भी ने देखा होगा राजा भोज को 
समय में एक साथ ही ताराती शास्वार्थ करते पाये जाते हूँ । इसूफा साक्षी वल्‍लान 
पंडल का भोजप्रवव है। श्मायण गौर श्रीसद्भागवत्त प्रथा थाली है कि सांदीपनी 
का मरा लड़का तथा और भी ब्राह्मणों को भर लड़के गछ्जूत उपायों हारा यमलोक से 
बुला लिये गये। यूनानी पुराणों में भी अद्भुत बाजा बजावाश एक प्रृषय श्रणनी मरी 
स्‍त्री को समलोंगा की आयी हाहू से फेर लागा था । ऐसे-ऐस पवक प्रयाणों मे गूकत 
फथाये किस देश के पवित्र पुराणों ओर दंतकथाओं में नहीं मिलती ? क्या इन बातों 
पर कोई भी भवत अविश्वास कर सकता हैं ? य्या पुष्पक विमान के अ्रस्तित्व में 
भी किसी को सदेह है ? लाखों, करोड़ो, तलाड़े जितने आदगी बैठे, प्रयका एक कोच) 
खाली ही रहता है। जब जप्त जी चाहते तब वह प्रुष्पक विमान प्राचीन लागा 
कुबेर के तिब्बत से, भगवान्‌ शिव के कैबास को लांधता हा, धटाके को साथ 
अयोध्या में, सरवू के कितारे, जा खड़ा होता गौर फिर वह्हों गे जहा राग जी नाहने 
सह जाता था। कौम ऐसा मूर्ख है जो ऋषियों की ऐसी-ऐसी उ्ितयों में लेशगाव 
मदेह् करे? आँख मूंद कार तीजों काल श्रौर बोदहा भुतन की बात जानते बाले कौण 
ब्रह्मचारी क्‍या शाज भी नहीं पाये जाते ? अपनी देह को भस्म विभवा पर शानबार 
उससे लड़का पेदा करने बाले साथ क्‍या वर्सभान नहीं है” श्रजी ऐसी बातों को मन 
मे र्बकर श्रीकठ भवभूति मे भी अपने उत्तरशमंचार्तों में लिख मारा है -- 
लोकिकानां हि साधुनामर्थ यागसवर्सते । 
ऋषीणा पुतराद्यार्ना वाजमर्पेनिधानति।। 

फिर ऐसी बातों में कतिपय अत्पन्ञ वैज्ञानिकों के करिपत दिक, काल, वार्य॑, 
कारण, भावादि निम्मभों के विरोध से संदेह करना वया मूखंता और ढिठाई नही है ? यह 
इतना कहने का यह तात्पर्य है कि श्रागे जो मेरा पर्षित्र जीवग-चरित्र लिखा जायेगा 
उसभे दिक्‌ू-काल श्रादि के नियमों का यदि कोई विरोध हो तो प्रिय भवतजन पर्ख 
“वैज्ञानिकों के कहने से उसे असंगत ने भाने। सेरी तीनों कात' और चौदहों भ्रवन को 
यात्रा के परिक्षिण्ट ब॒तांत में बेज्ञानिकों के क्षद्र निग्ममों से ऐसे ही बिदोध पऱ्गे जग 
ऊपर कहीं हुई वातों में पड़े हैँं। यदि भोज के समय में, झ्र्थात स्थारहवीं शतास्दी 
में, चतुर्थ शताब्दी के विक्रमादित्य के समय के कालिदास, और सम्तम शताहदी को 
हर्षवर्धत के समय के बाण, श्रौर अ्ष्टम शताब्दी के यशोवर्ग्गा और ललितादित्ण 
के समय के भवभूति, एक ही समय में पाये जाते थे तो मेरी जीवनी में सत्यवृग झौर 
भ्रष्टयुग की बातें, दस हजार वर्षो के क्षृद्र अन्तर के रहते भी, एक साथ पाई जाय॑ 
* तो क्यों बड़ी, बात है? अंतिम बर्फ के प्रलय के बाव, आर्थ्यज़ाति-कृत ध्रुवत्याग के 


मृदष्रानंदचगि्तावली १ 


ष्झ 


प्राय: एक हुआर ब्ष के पीछे, हेगकूट १९ मेरी समाधि-पृच्छी का आरतस हुझ्ा था प्रोर 
उत्ची, समय १८१५ शयाब्द में बी० एव० डब्ल्यू रंलवे (9. ४. ५४, शव७०७५) 
के समीप गेरा पृथ्वी पर भी प्रादुर्भाव हुआ। । इस दोनों घटनाओ्रो के बीच प्राय: 
दस हजार वर्ष के क्षद्र समय काअंतर पड़ता है, पर वरुणभ्रह के मतुष्य के लिए इतने 
ग़मय के व्यवधान का कुछ भी खयाल वी किया जा राकता है। इसलिए से अपने 
शिष्य वलल्‍लाल पद्चित के रादृश ओर अपने गुह उन बिद्दानों के साथ, जो मनुझ[ति 
आदि में कहे हुए १२०० वर्ष के कलि को लाख वर्ष से ऊपर समझते हे, तुच्छ 
वालनियमों का पयाल ने कर, अ्रपनी दोनों गात्माओं का कृतांत साथ ही साथ 
गहूँगा । 
जन मेरा एक शरीर और एक गात्मा हेमकूट पर समाधिस्थ होवार विशजता था उस 

प्मंय महाराज दृष्पत ग्रपनी शकुन्तजा के बिरह में मारीच के आश्रम में गये थे। 
वहां उन्हें मेरे धुक्ष्म शरीर का दर्शन हुआ था जिसवा वर्णन महाकवि कालिदास ने 
यों किया है-- 

वल्मीकाग्रनिभग्नमूतिस्रसा संबष्टसपंस्वचा 

कंठ जीप॑लताभअतानवलयेनात्यर्थसंपीडित : । 

पअ्रंसव्याषि शकुन्तनीडनिशच्ित॑ विश्रज्जटासण्ड्ल 

यत्रस्थाणुरियायलों भुनिरसावस्यक्रेबिस्न स्थित: ॥। 

अहा ! यह सूक्ष्म शरीर भी कैसा बिलक्षण है ! जिन्हें इयका ज्ञान और अनुभव नहीं के 

हजार विज्ञान के रहते भी जीवन से वंचित हो है। परमात्मा को श्रपने कोशों में 
लिपटाये हुए यह दारीर हेमकूट पर तप भी कर रहा था और मेरे भविष्य 'अ्षष्ट- 
यगीय स्थूण शरीर और जीवात्मा को भी देख रहा था। इतना ही नहीं, भेरे इष्टदेव 
कन्ध्यापुश्न जी के कैमासवारा के समय तीनों काल चौदहों मूबन की जितनी यात्रा 
बाकी रह गई थी उसकी रामाप्सि करने में भी लगा था। सम्माधि की शूस्यावस्था के 
बृत्तांत का तो कुछ कहना ही नहीं है, उसे तो भिरुपास्य, अनिर्वचसीय.. तुरीयावस्था 
कहते है। अभ्रव केवल दो थधारागं का वर्णन में तबतक करता रहूँगा जब्बतक प्रयाग 
के मेले में शक १८२२ में मेरे समाधिभंग का अद्भुत बुत्तांत और सेरे झत्न दारोगा ' 
लाइूसिह द्वारा मेरे क्रपर लागे हुए राच्चे श्रभियोग का हाल ने श्रा जासगा। 


'पाँचर्वा अध्याय 


'  ली० एुम० डब्ल्यू० के पास भी में वैसा ही बीस बर्ष का-सा पट्टा" उत्पन्न हुआ " 
जैसा व्रदणग्रह पर अर्मेथुन सृष्टि से हुआ था। बीस बंप की अवस्था होने पर भी मेरी 
मूखें महीं निकली थीं, इसका कारण में किससे पूछता? इस छुंद्र, ग्रह के किसी पंडित .. * 


। 
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से पूछता ती वह बेचारा कह ही क्या सकता था! दविखन वो विसी राजा का रुपया 
मिल जाम, जिसपर सीता-राम की मूर्ति हो, तो ये पंडित खुश हो जाते हैँ कि 
पास रामजी का रूपया सिल गया। यदि कही दोनचार सौं वर्ष के पूराने 
ग्रक्षर मिले तो ये सॉच नहीं सकते। प्रियदर्शी (अशोक) गऔ्रादि प्राचीन राजाओो की 
प्रशस्तियों के अद्भूव श्रक्षर देख ये लोग बराबर यही कहते रहे कि यह बीजक हूं, 
इस्हें जो पढ़ लेगा उसे किसी का गाड़ा अतुल घन मिल जायेगा। प्रिसेष आ्रादि अँगरेज 
यदि परिश्रम करता इन अक्षरों को बॉचने नहीं तो बमभोलानाथ' लोग इन प्रशस्तियो 
को पॉंडवों के गुप्त प्रक्षर ही बतलाते रहते। अव रहे गेरे इप्टदेव जी। वे भी कौलास 
के पत्थर के परमाणुओं में लीन हो गये। झब कोई बात पूछता तो किरारे पूछता ? 
तब मेने सूक्ष्म शरीर की शरण ली। समाधि के प्रभाव से उसने तो कोई बात छिपी 
नहीं थी। उस शरीर की हारण लेने ही से मुझे अ्रपती भूछी के शभाव का कारण 
भालूम हो गया। महाराज दुष्यंत मेरी समाधि के आरंभ के कुछ काल पीछे मर गये। 
मरने के बाद राजा दुष्यंत क्या हुये, इस पर बडा झगड़ा है। 'दारवीणभहवंपि प्रजा: 
इस श्रुति के विरोधी कारपेय्य: प्रजा: इस मत्र के द्रप्टा और काश्यप वो अनुयायी ते 
फहने हैं कि वे अ्रगने पुत्र राजा भरत के रूप गे उत्पन्न हुए। भारत के ऋषियों ने 
भी प्रात्मात॑ पुत्रनागासि/ कहा ही है । पर बुद्ध भगवान, केबीरदास शरीर तुकाराम 
आदि एतद्देशीय और भ्रनेक देशांतरीय साक्षर और निरक्षर उपदेशकों के गछे हुए 
ग्रनेक संप्रदायों के स्नुसार साना मतोंवाले पुनर्जन्म को पवका समझते हुए श्रौर जीव 
फो शरीर पंजर का पक्षी मानते हुए, कहते है कि विना वेंदविधि की ब्याही हुई 
धर्मपत्वी शकुन्तला को दुःख देते के कारण महाराज दुष्यंत एक बौटहे हाथी हो गये । 
उनके बौड़हेपन के कारण झुंड की कोई हथिनी इनके पारा नहीं आती थी, इस बाल 
का प्रमाण पद्मपुराण का पातालखंड हूँ। पद्मपुराण से बंबई का छुपा हुआ हिधुओं 
का पद्मपुराण था जनों का पद्यपुराण न समझियेगा। विलायती छपे हुए था घिलायती 
थापों के द्वारा भारत में छपे हुए, बेब, पुराण, तिरुकतः आझादि प्राय: श्रसली ग्रंथ नहीं 
है'। महर्षि जैमिनि के द्वितीय सूत्रछ् के अनुसार धर्मानूष्ठान पर भवित रखने वाले अनेक 
विद्वान, और विद्वानों के शिरोमणि जगदुगुरु श्री शिव कुमार शास्त्री जी ने कई 
बार स्पष्ट कहां कि छुपे हुए बेंद-पुराण झादि पर विशेष श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, 
ये असली ग्रंथ नहीं है। वन्ध्यापुन्रास्वेषण-समाज के प्रेसीडेंट-जेंनरल ने भी कई बार 
भयानक स्वर से कहा है कि असली वेद-पुराण तो तिब्बत में है, भट्ट मोक्षमूलर आदि को 
असली ग्रंथ मिलें ही कहाँ ? महाराज दुष्यंत ने दुःखी-विरही भतवाला हाथी होकर 
कितने ही संकट भोगे और चौरासी लाख य्रोनियों में घूमते-घूमते श्रंत में बी०७ एन० 
डब्ल्यू० रेलवे के इंजन के छूप में परिणत हुए और हाल ही में सोचपुर के समीय 





,.._ कु चोदनालक्षणोण्यों धर्म: . 
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दूसरे इजिन से धक्‍का खाकर चूर-चूर हो गये। इस धवके से कितनी ही ब्रह्महत्या 
और शुद्रहत्या इनके सिर पर पड़ी है, इसका लेखा महाराज यमराज के सिश्श्तिदार 
मुन्शी चित्रगुष्त साहब के कागजात में दर्ज हैँ। इन हत्याप्रों के कारण भी महाराज 
दुष्पत को अभी न जाने कितने जन्मों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे। किसी सूर्ब-ग्रहण के 
समय कुरुक्षेत्र में जाकर यदि कोई बछिया दान करेगा तो वही बच्चिया चित्रगृप्त के 
यहां पहुँचेगी और उसी बछिया के घूस से प्रसन्न होकर सिरिब्तेदार साहब इजलास पर 
मुकदमा पेश करेंगे, नहीं तो मामला पेश होता दुर्घट ही मालूम पडता हैँ। श्राप कहेंगे 
कि कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय अनेक बार अनेक बछिया दी गई होंगी, फिर क्‍यों 
दुष्यंत का मामला नही पेढ हुआ । इसका उत्तर में यही समझता हूँ कि जबतक काशी 
पंडितों से या वच्ध्यापुत्रान्वेषण-समाज के सभापति से पता बगाकर असली वेद के 
मंत्रों ढवुशा एक बछिया किसी उबालें हुए चावल या पवित्र पाव रोटी खाने वाले 
ब्राह्मण को न दी जायेगी और पवित्र गोमेध की विधि से वह बछिया वैत्तरणी के 
पार न भेज दी जायेगी, तबतक महाराज बहादुर का मुकदमा नहीं पेश होगा । 
यदि कोई नास्तिक पूछे कि ऐसी विधि से बछिया वैतरणी के पार कंसे जा सकेगी, 
तो इसका उत्तर मूर्ख से मूर्ख पुरोहित यह दे सकता हे कि जिस प्रकार मंत्रों के बल 
से तिल और भात के पिडे अथवा श्राद्ध में अपित मांस या पत्ते में लपेटे हुए मलुआ 
तंबाकू के हुक्‍के, चुरुट, रोटी, दराब आदि घड़ाकक से यमलोक में पहुँचा करते है, 
उसी प्रकार बछिया भी पहुँच जायेगी। ऐसे विपयो में यदि श्रधिक प्रमाण की 
ग्रावश्यकता हो तो भारतरत्नों श्र विद्यावारिधियों की मूत्ति-पूजाविषयक पुस्तकों देख 
लीजिये, जिसमें मास्तिको की धज्जियाँ उड़ाई गई हैँ और आस्तिकों के खान-पान, 
आचार-विचार पर नास्तिकों के कटाक्ष, गणिका-अजामिल की कथाश्रों से खंडित किये 
गये हूँ । यहाँ पर महाराज दुष्यंत का मामला पेशी में छोड़कर मुझे अपनी मूच्चों का 
वृत्तांत सुनाना है। सत्ययुग बीतने पर जब त्रेता युग भरा पहुँचा तब पृष्पक किमान 
श्राविर्भावक प्राचीन लामा कुंबेर के छोटे भाई लपनलाल जी की भवता और पतिन्नतां 
सुपन्खिया के बड़े भाई लंकेइ्वर 'श्षीमान' महाराज रावणजू के (जिनके पृष्पक.विभान' का 
प्रभिमान श्राज भी उनको अपना पूर्वज' सानने वाले श्रार््य स्तानों के हृदय में है).. 
ताल-बृक्ष सवृश .चरणकसंल, फूल के ऐसे सुकुमार प्रष्पक विमान पर, क़ैलास पहाड़ 
पर पहुँचे। महाराज रावण कितनी ही बार इधर श्राये। में उन्हें दिध्यदुष्टि से बराबर 
देखता रहा । जब वे पहिली बार झाये तब हेमकूट पहाड़ ण्थों का त्पों पड़ा. हुआ 
था। यहाँ बृहस्प्रति की पोती, कच की बेटी, बेदव्ती चित्त रे भगवान्‌ को, पत्ति 'करने, के , 
लिए तप कर रही' थी। रावण ने उसको कुंछ तेंग किया |, इस पर वह पहांड के. 
शिखर से मिर कर मर गई। इससे मेरा सूक्ष्म हॉसैर काँप उठी पंर ,समाविन्शंग - 
नहीं हुआ । फिर दुबारा रावण. आया। जिस ,प्रकार भगवान्‌ .अधद्ाभोदार्मतार ने 
बारह-चौदह बार भारतवर्ष पर अनुग्रृह किया. था और ्षी सोम्ननांय जी, पर प्रपंश्ों ., 
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अटले पे दिख ॥8५ था उसी प्रबार राबण भी कैलास नाथ पर बहुत ही भीति रखतो 
था। जब-जब वही हेमकूठ पर चरण देता था तब-यब पहाड़ कुछ से कुछ ध॑ंस जाता था। 
उलकी तुवोय यात्रा के ससभ भेरे ऊपर बड़ें। भारी आफत श्राई। उस समय हजार! 
वर्ष की समाि " बाद मेरी शृछे लंबी ही गई थी कि बाई ओर की सूछ तो कैलार 
शिखर के पाग कामा कुबेर जी के बगीचे में भंगवान्‌ भूतनाथ के बट वृक्ष में लिपट 
रही थी, और दोहिनों कोर की मुँछ गंवगादन पर्वत पर शिष्य काल से क्षीराम 
जी के सरयू-तवाहई के बाद आने वाले श्री हनुमान जी की पूछ में लिपट ग३। जन 
तीसरी बार है पहुँचा भौर उसने अपने गुह शिवजी रे कुछ खफा होकर कलारा 
को हाथ पर उठा लिया उस समय का सेरा बलेश पाठक स्वये झअनुमाल वार सकते है । 
एक और की मूँछि तो गंवमादत पर्वत पर और दूसरी और की रावण के हाथ के 
साथ लो यो क्पर । 





सगवती भवानी तो सब क्रोध छोड सौतिन गंगा का कुछ खथाल वे केश शिव 
जो से लिपट 300 कवि ने भी कहा है-- 


समत्क्षियए यः पुथिवीभुता वर, 


बरप्रदानस्थ घकार शूलिन: 
असत्तृषाराद्रिसुता ससंप्र् 


स्वयं सहाइलेपसुलेस... निष्कियस्‌ ॥। 

बँ/लास के । जाने से भगवान्‌ भूतनाथ को भी बड़ी घबराहट हुई । उन्होंने 
अपने अँगूठे से कैलास को कुछ दवाया । अरब तो सो चलि गयऊउ पताल तुर्ता' 
की हालत हुई । रावण तो राजा बलि के लोक में पहुँचा । वौलास फिर शपने खड़े 
में जाबेठा । र इस हलचल में भगवती वसुन्धरा की स्थिरता विंचलित हुई। 
बेचारा हेमकूट पहाड़ कश्यप जी के दशा हजार' विद्याथियों क॑ विश्वविद्यालय के सहित 
'व॑ जाने कहाँ चला गया । कोई-कोई कहते हैं कि उसी विद्यालय के पुनर्जन्मस्वरूप 
बालादित्य का ः विश्वविद्यालय हुआ जो हुआन्साड् के समय मे मगघ में था। 
कितने लोग कहते हू कि बह भारतधर्ममहामंडल के गर्भस्थ विश्वविद्यालय के रूप 
में झभी प्रकद होगा । कोई-कोई यह भी कहते हे कि कश्यप का बह पीराणिक विद्यालय 
क्रब॒ कौराणिक वि के रूप में किसी शमसी मत्त को श्रधिष्ठाता की कृपा से 
मूसलसान भाईयों की भलाई के लिए उत्पन्त हुआ । 

, हेमकूट के भेस जाते से मेरी ऐसी दुर्दशा हुई जैसी कैलास को उठ जाने से भी 
नहीं हुई थी । में रोता हुआ, निराश्रय, केवल मूुँछों के बल्ल, न जाने कितने काल तंक 
“गा रहा । पर बेबारी पुरानी मूछें कहाँ तक संभाल सकें ? प्नन्‍्त को वे जड़-मूल पे 
सलड चलीं । राम 'जी क॑ तोड़े हुए शिव के धनुष को दुकड़े जैंसे, पत्थर ' हो-होकर 
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प्रौर क्लास पद वत्तगात है । बुद्ध भगवान्‌ के दाँतों की वया वैसी पूजा होगी जैसी 
गेरी मूछो की पूजा और भक्त शअ्रनेक सिद्ध लोग करते हैं । 

पाठक गण! यदि भुझे उस समाधि का बल ने होता जिसके भरोसे आजकल 
को पुरवी और पश्चिमी सिद्ध लोग कागज की सूरत उडा कर लोगों से कहने हे कि 
मेरे गुर जी उड़ रहे है, तो में न जाने गिरतें-गिरते राबण की तरह बलि राजा की 
घरनियों के रूप में जा पड़ता या बलि राजा के उन मुदृगरों के माथे पर जा गिरता 
जिन्हें रावण भो नहीं हिला सका था और यथार्थ ही में मुद्गरानंद या और कुछ हो 
जाता यह कौन कह सकता हूँ। पर समाधि के बल से मृछी के उड़ जाने और 
सारीच के विश्वविद्यालय के घेराने पर भी में श्रासभान में ज्यों का तो खश रहा। 


छठा अध्याय 


हेमकूट के स्थान पर कुछ काल के वाद, एक बहुत भारी तालाब दिखलाई पढड़ा। 
इस तालाब पर रावण वो आने की वार्ता महाकवि क्षेम्रेल्त के दश्शवतारचरित में 
भलीभाति लिखी हुई हूँ। तबसे इस तालाब में अनेक कमल उत्पन्न हुए थे। 
पर सब से अदभुत बीच का कमल था । यह कमल समस्त पुृथ्वी-मंडल से भी 
बड़ा था । थदि यह पुछी कि पृथ्वीमडल के एक दुवड़ें में एक छोटे तालाब 
के बीच समूचे पृथ्वीमंदइल से बड़ा एक कमल क्‍यों फर रह सकता है, तो 
इसका उत्तर सत्यवती-पुत्र महासत्यवादी पुराने व्यास जी और जीते-मरे अनेक सर्वानस्द, 
राधाकृप्ण झ्रादि व्यास आसानी से दे सकते हैँ । समूचे संसार को पेट के एक कोने में 
लेकर संसार के एक क्षुद्र बिच्दु के समान इस पृथ्वी के एक कोने में स्थित क्षीरसमुद्र 
के भीतर बट के पत्र के ऊपर या शेष जी के फण के नीचे विष्णु भगवान्‌ कंसे रहते 
है? और उनकी नाभि के कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा अपने चारों श्लोर समरत संसार को कैसे 
रच जाते है ? जो रावण, कुंभकर्ण आदि सूर्य और नक्षत्रों को हाथ से खींव' सकते 
मे और जो श्री हतुमान्‌ जी मेश्मंदर-संकाश थे वे. लंका या ऋष्यसूक की झोपड्ियों 
में केस रह सकते थे? ह 
श्ररे मूर्ख नास्तिको | मसक समात्त रूप कपि धरी' झ्ादि चौपाइयाँ भी भूल गये ? सेह- 
मंदर-प्काश आदि संस्कृत की उक्तियाँ तो कहाँ से बाद प्रार्वेंगी ? भूर्ख वैज्ञानिकों भ्रांदिपर 
श्रद्धा कर दिव्य बातों में भी अभ्रद्धा करने लगे ? देश क्षी क्या दशा करोगे? जिस प्न्‍्थर्थद्ध 
से फिर उन्नति की संभावना थी उसे भी विज्ञान की झंझटो में फँसाने लगे? , 
हाथ ! वच्ध्यापुत्रतुसंधान-समिति -झौर प्रवस्कर संप्रदाय आदि के व्यास्यानों का भी ' 
कुझ असर ने पड़ा! धन्य ! मेरी पवित्र कथायें, भगवान्‌ न करें, तुम्हारे हाथ में 
' पड़ें | जैसे रूपकला के चरित्र आदि ग्रंथ नास्तिकों को हाथ में, नहीं दिये जाते वैसे 
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ही मेरे भक्त लोग भूल कर भी भेरी जीवनी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। चाहे तुम 
विश्वास करो या न करो महात्माओं के चरित्र सुनने वाले बहुत-से भवत है । उन्हीं 
को में अपनी कथा सुना रहा हूँ। 
हैं भकतो ! ठीक मानों, मेरी बाल पक्‍की समझी । श्रद्धा करोगे तो कच्ची बात 
भी पक्की हो जायेगी। इसका भी खथाल रखो कि में अपनी अथोदृष्टि से प्रत्यक्ष देखी 
हुई बात कह रहा हूँ कि ठीक मेरे नीचे वह मणिकणिकायुक्त मोने का महा-कमल 
पृथ्वी-मंडल से बड़ा होने पर भी पृथ्वी के एक छोटे तालाब में खिल रहा था, जब 
कि महाराजाधिराज लंकेश्वर फिर मेरे समाधिगगन के पास पहुँचे । रावण ने चट 
हिमावल का एक बड़ा भारी खझ्यूंग तोड़कर इसी तालाब के कितारे रख दिया। फिर 
उसी को वह शिवलिंग मागकर पूजने लगा। सभी कमल शिवजी पर चढाने के बाद 
ग्रंत को बह तालाब में तैरकर बड़े कमल को भी तोड़ लाया। उसे कमल के भीतर 
क्या इंबता हो कि थोड़े दिनों की जन्‍्मी हुई एक कन्या पढ़ी है। बेदवती मरकर 
इस कत्या के रूप में जन्मी थी। अब अमैधुन सृष्टि का खंडन करने वाले और 
पुनर्जत्म को न मानने वाले नास्तिकों के मुंह पर स्थाही लगनी चाहिए। क्या व्यासदेव 
ग्रौर बोद्ध महाकवि क्षेमेंद्र की कपोल-वाल्पलामों से भी पुलजस्म के संबंध में अश्रद्ञा 
ने हटेगी।। श्राधुनिक हिंदू घर्मो वाले ही पुनर्जन्म तहते हैं, सत्य धर्म बाले नहीं कहते, 
ऐसी बात भी तो अब रही नहीं! आधुनिक हिंदू धर्म का पुतर्जन्ग रूपी महारताम्भ 
अ्रब वामन जी के चरण की भांति बढ़ेगा। किसी नास्तिक के तोड़ने से यह टूटेगा 
श्रोड़े ही । तो शिवजी की पूजा समाप्त कर कन्या को गोद में लेकर रावण अपने घर 
गया। कन्या मन्दोदरी को सौंप दिया। मेरे प्राचीन सित्र देवषि सारद को उपदेश 
से मन्दोदरी ते उस फस्या को बकस में वंद कर तिरहुत की भूमि में गड़ना दिया। 
वही कन्या हल जोतते समय जनक जी को मिली थी। वहीं श्री जनकलली जी हुई, 
जिनकी श्रपूर्व॑ कया प्रत्येक हिंदू को विदित है । गो-बाहाणभक्षक राबण को प्रत्यक्ष 
ग्रधोदृष्टि से देखकर गौर हिंदूमत के शत्र, बौद्ध मत के अनुयायी एक कति की 
श्राप्तवाणी को प्रमाण मातकर, मेने श्री सहारानी जी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बत- 
लाई हूँ। मुर्दे में लिपट कश सदी को तैरने बाले और साँप को पक कर अपनी स्त्री 
की खिड़की पर चढ़ने बाले ग्रद्धूत महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो भानस 
« रामायण के. क्षेपकों की जागती बानी के अनुसार भी सीताजी घड़े में रखे हुए प्रन्रियों 
के उप्र से सुकुमार पिल्‍लू की तरह निकल पड़ी थी.। अथवा क्षेमेंद्र की उक्तियों के 
अनुसार कमल की धूल में गधुकरी की तरह लिपटी हुई थी । भक्त लोग इसका विचार 
स्त्रप॑ कर लें | 
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गत अ्रध्याय मे तो में अपनी मुछ और हनूमान्‌ की पूंछ में ऐसा उलक्ना हुआ 
था कि भिकलना मुह्किल था। खैर, अब निकल आया तो त्रिकाल यात्रा का परि- 
जशिष्ट अंश स्रमाष्त करना चाहिए। हल जोतने से सीवाजी की उत्पत्ति हुई । श्वर्मन्य 
देश के और भारतवर्ष के कुछ लोग राम जी को कृषक-समप्टि श्रौर सीताजी को 
लाज़ुल-पद्धति कहते हैं भौर बन्दर-राक्षस श्रादि को उस सभय के असभक्ष्य मनुष्य 
बतलाते है । मुझे इनसे कुछ कहना नहीं है। में समाधि में श्रदृश्य हेमकूट के ऊपर 
खड़ा-बड़ी जिन बातों को अपनी प्रत्यक्ष ग्रधोवृष्टि से देख चुका था उन बातों में 
सदेह कैसे करें ? आजकब के क्षुद्र पंडित लोग अधोवृत्टि के नाम पर भुस्कराते हे। 
क्यो। न मुस्कराये ! उन लोगो को तो योगदृष्टि श्रोर दिव्यवृुप्टि श्रादि पर भी विश्वास 
नहीं | 'इ, करू, व्यू, करणे' पढते-ढते और 'डॉग, कंट' के मानी घोखते-घोखते 
इस लोगो को मनुस्मृति तो याद ही नहीं रही, जिसमें मंत्राक्षज्योतिष्क नामक प्रेत 
का वर्णन हैं, जिसकी श्रधोदृष्ठि ऋषियों ने मानी है। समाधि-शवित से हजार मैत्राक्ष- 
ज्योतिष्क की ग्रधोदुष्टि मेरे अधघोभाग में वर्समाव थी। ऐसी दृष्टि की देखी हुई. बातें 
कुछ मुंह की बातें नहीं है कि उसको कोई झूठ मानेगा। सीताजी के प्रादुर्भाव के 
वाद रामायण की समझ्त कथा अनेक रूपों में प्रसिद्ध ही है। इसलिए में इन विषयों 
'फर से उलझना नहीं चाहता। ऐसी कहानियाँ हनुमान जी की पूंछ की तरह घटती 
बढ़ती रहती है। श्रानद-रमायण, अदुभुत-रामायण श्रादि की महिरावण की कथा जिन्होंने 
देशी है उन्हें मेरी बातो पर श्रद्धा प्रवश्य होगी। मुझे एक बार हनुमान्‌ जी की पूछ 
लकझ्षत्ते का अनुभव हो चुका हैँ। अभ्रव फिर में ऐसी. लंबी चीज में उलझना' नहीं 
चाहता। मौक-मौ्के से अ्पन्ती त्िकाल-यात्रा में रामायण, भारत आदि की पवित्र कथाझ्रों 
को छ-धो लूगा। 
में समाधि में पडा ही पड़ा अ्पती त्रिकाल-यात्रा में सभी वृत्तांतों को देखता चला। 
अपने इष्टवेव के विरह में कितनी ही बातें मेरी' यात्रा में छूट भी गई। जैरो, सगरः के 
साठ हजार बेदों का पातालस्थ कपिल के कोप, से भस्म होना, राजमहल से लेकर 
 गंगा-सागर तक, भगीरथ' के द्वारा गंगा की नहर का खोदा जाता| वेणु के शरीर के 
ऋषियों हारा महें जाने पर राजा पृथ की उत्पत्ति, मन्दराचल से समुद्र का मथा जाता 
आ्रादवि बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने इष्टदेव के विरह में कुछ धुघली-सी' भालूम हो कर , 
रह गई । इसलिए इसका खासा चित्र 'खींचकर में अपने पाठकों के सामने नहीं शव . 
सकता। पाठक क्षमा करें। जो मुझसे छुटा-बचा, रहेगा उद्फा दृश्य पाइको के सामने ग्राणकत 
ल्‍ के व्याज्याता लोग रखें. होंगे।।. अगर "व्याइ्याता 'लोगे ते भी दर तो त्रिकाल-दर्दाष् 
.' शंसिक लोग ऐसी बांतों' को कभी छोड़ने वाले, वही । रामायण वा इांत होने पर मे 
प्रपनी मैत्राक्ष दुष्टि से सीताज़ी का. भ्म्निल्यवेश देखता रहा। झ्ाजक्ल को तरह उस 
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समय भी वास्तिक थे ही । कितनों को गागेशभ्ट ग्रादि की टीका में दिग्रे हा 
क्षेपकी का न ज्ञान ही था और ने विश्वास दी हो सकता था, इसलिए उत्तकों साया 
खविणों सीता के बदलने में असली सीता के हरे जाते का खयाल हुआ | ऐसे नारितकों 
ने ही हल्ला-गूल्ला करके बेचारी सीता को राम के यहाँ से निकलबा विया। बहुत 
दिनो तक में देखता रहा कि रामजी जब चाहते हे तब ध्यान करके कुबेर के यहाँ 
से पुष्फक विभान सगाकर अपना काम्र करते है। दशरथ जी की पुरानी गाडी, जो 
देव-लोक में उडी थी ग्रौर उड़ते-उड़ते जिसका धूरा टूट जाने पर केकेयी ने अपनी 
बाहुलता लगाई थी , वह कुछ बिगछ गई थी, तहीं तो पृष्पक विमान बुलाने के लिए 
बार-बार रामजी को ध्यान करने का कष्ट न उठाना पडढता। तबंधक उड़नेवाले सद्गऊ 
झौर खेचरी गूटिका आदि तान्त्रिकों ने नहीं बबाई थी कि भगवान रामजी ध्यान के 
कष्ट से बचते। हाय ! जब निराकार, निर्बिकार, निर्गणपरमेश्वर के ऐसे अवतारों क 
कामसिक, मानसिक और वाचिक बलेश देखते है तब हृदय विदीर्ण हो जाता है। प्राय' 
साठ हजार वर्ष की उम्र में, किसी-किसी के मत से दस-हुजार वर्ष की छोटी उस्म गे, 
बेशरथ जी के लड़के हुए थे। एक पुछुत में कैशा परिवर्तत हो गया था कि दशस्थ 
जी तो साठ हजार वर्ष बीतते पर भी जवान ही थे और रामजी को सोलह वर्ष में 
ब्याह की जरूरत पढ़ी । मौर, सीताजी तो प्राठ वर्ष की गोरी परी। ठगी समय एके 
अपने भावी पति के लिए अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआआ। ग्राजकण जेगा गामला नहीं था कि 
लड़को को तो छे ही वर्ष में ब्याह की जरूरत पड़े शोर लडकियाँ-ग्रह्ारह-बीस वर्ष 
की होकर भी विवाह की चर्चा सुनते ही लज्जा करे। इतने बड़े घरों में भी ताझ 
पक जाने पर भी कुमारियों में प्रेम-भाव का आविर्भाव नहीं होता। इसलिए दोत 
शिर जाने पर शायद प्रेम-भाव का आविर्भाव हो, इस ग्राशा से उसका बिवाह लोग स्लो 
के साथ कर देते हैं जिससे लड़के के दूध के दाँत टूटते ही लटकी के बढ़ाए 
के दाँत दट जाये और दोतों अपनी वेदान्ती भ्रवस्था देख कर परस्पर प्रेम मे मोहित 
हो जायें। हाल ही में सुनने में झाया हैं.कि एक राजकुमार की एसी ही शादी' हुई 
थी, .जिस पर राजकुमार नें प्रेम-परवश होकर अपने ललाठट-चंद्र में बंदूक की गोली 
रख ली थी । 

ऐसे ही परिवत्तनों के कारण दक्षरथ के समय में जो शृद्र-मुत्ति को गारता पाप 
समझा गया था,' बढ़ी रामजी को पुण्य समझ कर कर्ता पश्ा। भगवान की क्या 
ही विचित्र भाया हैँ कि. अन्यरमुत्ि के पुत्र को मारने के कारण तो दशरथ की' पत्र- 
शरीक से मृत्यु हुई श्रौर शम्बूक-मुन्ि का सिर काटने से रामजी को इतसा पुण्य हुआ र* 
ब्राह्मण का. मरा' हुआ लड़का समके राज्य में जी गया। जिस राभ के नाम में ऐसा 


'प्रताप' है, कि नाम जीहू जपि जार्गह जोगी उस राम के हाथ से पाप का . पृष्य झौर 
“पुण्य का पाप हो जाय तो आश्चर्य ही कया हूँ। शम्बूक भुतति के मरते वी. बाद राम 


'जी ने पवित्र अरवमेश यज्ञ किया। भ्रश्वमेध यज्ञ में जो बेइज्जती द्लौपदी, आदि' को 
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पीछे भोगनी पड़ी उससे श्री सीता जी महाराती बची रही। घोड़े के भरते के रात 
का बीभल्स बैदिक कल्प सीता जी की सोने की मूर्ति के साथ छुश्चा। राज्य से अभ्रकुला 
कर, स्त्री, भाई आदि के त्याग का पुण्य संचित कर, भगवान्‌ रामचंद्र जी समस्त 
अयोध्या के साथ सरयू में डबे और डूबते ही सब लोग वैकुंठ पहुँच गये । शमचद्र 
के बग में कु से अझग्मिवर्ण तक या श्रम्निवर्ण ये लेकर सुमित्र तक कोई ऐसी 
विशेष बात नहीं है जिसपर मेरी सामान्य-दृष्टि या मैनराक्षदृष्टि पड़े । केवल कुश का 
श्रदूभूव स्वृप्त, उनका नाग-कन्या कुमृदती से विवाह और देवी-बीज ग्रा जाने से सुदर्शत 
की अकस्यात राज्य-आ्राप्लि आदि कुछ ऐसी बातें हुई जिनके स्पर्श से में अपनी जीवनी 
को पषक्चित्र कर सकता हूँ। इस प्रकार मेरे समाधि-स्वप्न में त्रेता, ह्वापर और प्राय' 
प्राधा, याी छी सौ बपं, कलि बीत चला। इधर मेरा भावी स्थूल शरीर दाऊदपुर मे 
परिपुष्ट हो ही रहा था | उसे पथिवी ग्रह के कुछ भ्रक्ष र आदि का पर्चिय हो चला था । 
इसी समय पवित्र सत्यवती के अग्ों से उनके अ्रविवाहित पति पराशरजी 
का संबंध होने से भगवान्‌ व्यास जी उत्पन्न हुए। भगवान्‌ व्यास तुमकी प्रणास ! 
समय कुछ ऐसा सभ्य (फ्िा8॥67८०) था कि वे जाति में ही रखे गये। इसी 
समय गंगा नदी से भीष्म जी का जन्म हुआ । कलि श्राने पर भी सृष्टि के विलक्षण 
व्यापार सके नहीं थे। लकड़ियों से शुकदेव जी हुए, नदी से भीग्म जी हुए, देवताओं 
से कर्ण-पाइन भ्रादि हुए । भगवान्‌ की विचित्र महिसा को नमस्कार और नास्तिकों 
को घिकक्‍कार ! 
कुछ दिन्रो के बाद ब्रज में श्रीकृष्णचंद्र जी का गआविर्भाव हुआ। इनका कुछ 
विनक्षण जीवम रहा। मेरे सदुश इनके भी दो शरीर और दो प्रात्माएँ थीं। और 
भी प्रधिक दरीर और ,आत्माएँ रही हों--- कौन जाने ! पौराणिक भक्त शुकदेव 
ग्रादि के लिए तथा श्राधुनिक भक्त मालबीयजी के लिए तोये श्रदूभुतों के लिए निधान 
थे। इनके लिए बचपन में ही राक्षस-राक्षसियों को मारना, आग पीसा और स्थ्रियों 
के साथ रास करता कोई बात ही नहीं थी। पर और बातों में ज्यदेव आदि के लिए 
ये प्रौद्व जवान थे। जयदेव श्रादि अगरेजी भ 'जानते वाले भक्तों के लिए ये जवान थे 
और जवानों का काम भी खूब करते थे। पर श्रेंगरेजी-शिक्षा की व्यर्थ की निन्‍दाश्रों से' 
डरने वाले अँगरेजीदां भक्तों को लिए स्त्रियों के समस्त कार्यों भोले-भाले बच्चे 
ही थे। इतना ही नहीं, ये ऐसे अद्भुतों के तिधान थे कि क्षणभर में द्वारका से ''. 
हस्तिनापुर आकर कपड़े का. कूप धर कर द्रौपदी के रजोदूषित शरीर में लिपटे और ' । 
शासव से उसकी इज्जत बचाई ।  भक्तिबल भौर योगबल. के इन इतिहासों के 
ट्यकर थी. इतिहास, यदि अलिफलैला आदि पत्नित्र ग्रंथों को छोड़ और कहीं, न मिलें, 
' हो भाइवये क्‍या हैँ? ह . हा 
"0" इस प्रकार तो श्रीकृष्णचंद्रजी का, अद्भुत चरित्र भक्त लोग कहती हैं 
"थोड़े से प्ररवी, न फारंसी, मियाँ: जी बनारसी के ढंग के लॉग आजकल भिकते है 
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जिमका कृष्णचरित कुछ और ही ढछग का है। इनके हिसाव से भी कृष्णचंद्र लडकपन 
भा ही एक विलक्षण पुरुष थे। जंगल के बाघ-सिह से बचने के लिए जब यज्ञादा जी 
इन्ह भगवान का ध्यान करता बतलाबवे तथव वे बढ़िया की बेबफुफों पर सुस्कारश कर 
हु जाय । जब अहीरो ते इन्द्र की पूजा से फलज और नोपायीं की भलाई करनी चाही 
लब इन्होंने वैदिक पूजा व्यर्थ वतलाकार पूजा की सब मिठाई आप खा नी। गीती में 
भो उन्होंने बेदबाद की निन्‍दा की। ऐसे कहने बालों के लिए तो कृष्ण लथर 
((प767) के समात एक साधारण रिफार्मर बंत गये। ऐसे लोगों से मे 
कुछ विवाद करता नहीं चाहता । ऐसे लोगों से हार मानने म॑ ही कब्याण हूँ । 
भहाभारत में पाइवों की विजय हुई। श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र जेकर गर्भरथ परीक्षित की 
गज) करते रहे। श्रीकृष्ण जी की इस रक्षा के कारण अ्श्वत्य।मा के ब्रह्मास्त ने कुछ 
काम न फिया। परीक्षित जी उत्पन्न हुए । शुकदेव जी से क्षीमद्‌मागबत सुनत-गुनते 
सांप के काठने से बेचारे मर भी गये। है भगवात ! ऐसे पुरुवश की यह दशा | 
परीक्षित जी का रापे-दंशन देख मेरा तारा-शरीर वरूणा की बहरो में आवुज हुआ आर 
भारत से उदास होकर पच्छिम को ओर चला। 


आठवाँ अध्याय 


' इधर मेरा भावी शरीर भी ज॑से ही छे वर्ष का हुआ, पिताजी चल बसे । 
भाताजोीं ने भुजे सयाना देखकर रचा कि कह्ी बहुत बड़ा हो जाने पर शायद 
लड़की ना मिले तो लोग समझेंगे कि लडके में कोई दोप हैं इसी से अभी तक 
शादी नहीं हुई। यद्दी सब सोचकर मात्ताजी ने ऋण लेकर छे वर्ष की ही अवस्था 
में मरा विवाह कर दिया। इधर श्रददारह वर्ष की श्रत्यंत छोटी' कन्या से विवाह होन 
के कारण में कुछ मुहबँबुओा हो रहा था । में सोच ही रहा था कि क्‍या कहूँ 
बर लागत है जस नारि को नाती के अनुसार मोटी-ताजी स्त्री न मिली | 

'इतने ही में मेरी समाधिस्थ आत्मा अजपुत्र (78908) देश में जा पहुँची । 
कुछ दिनों तक मेरी ग्रात्मा यहीं लाल समुद्र के दोसों बगल मीलनव के किनारे भ्रज्- 
पुत्रों, की ब्रौर उत्पधा ' ( श्िज्प्रथाएड ) के दोग़्क्‍ाब में श्रसुरों की प्राय 
: कुद-पोंडव समकालिके सभ्यता देखकर हर्ष. और विस्मय से भरी रही। अजपुत्र श्रोर 
, श्रपुरों के देश बड़े पूर्व हैं। यहाँ भाप ही भ्राप जमीन से गेहूँ निकलता हूँ और पिए्ड- 

' खजू २ इतने अधिक होते' है. कि एक पँसे रोज भें एक श्रादमी श्र्छी तरह ग्पना 
, लिवाह कर सकता है । इन देशों की प्रशंसा यवन् ऐतिहासिक हरदेत्त (40/०90078) 
वें खूब की हूँ । अ्रजपुत्रों के सम्मपूर्व और असुरों के भव्यलूनंपुर (बाबीलन) की शोभा । 
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देखने ही बनती थ्री। अरब तो ये स्थान खण्डहर के रूप से यों हरी पड़े हुए है। हाल 
में जहाँ-लनहा ख्ीदेकर पाश्यात्यों ने वाई स्थानों का महत्व समझा है । अ्रजपुन्रों 
( 0 9]0 008 ) के सबसे प्राचीन लेख विलक्षण ही होते है । पशु-पक्षे, मनुष्य 
आदि के आ्राकार के ये अक्षर होते थे। असुरो क ग्रक्षर छोटे-छोटे वाण के फल के 
आकार के हाते थे। अजपुन्रों के राजा शुम्भ ( किाति ) के रामय में एक 
चडा कोणागार ( #शथ्ययात ) बना । एक-एक पत्थर पवास-पचाश 
हजार मत तक के इसमें लगाये गये । इनको खास से खीचकर लाने में कितने ही 
वर्ष लगे थे। जब साढ़े चार सो फुट ऊँचा यह कोणागार बनकर सँयथार हुआ तव 
मुझ कुभकर्ण के रार और सुप्नलिया की नाक का स्मरण ग्राथा। ऐसे बडे मकानों 
का उद्देश्य यह था कि मसालों से सुरक्षित राजकीय मुर्दे उनमें रखे जायें और नित्य 
उनका धृपनदीप किया जाग । बया ही उदार उद्देश्य था ! ' झाजकल के 
कितन ही मनबालों के सदुश अजपुत्रों का यहू विश्वास था कि कंबामत 
के दिव मुर्दे उठकर बहिर्त में चले जायेंगे। इसी से. उनकी रक्षा के लिए उन्होंने 
इतना प्रयत्न किया था। मरे को भरा प्मझकर जलाकर खाक कर देसा कसा नास्तिक्य 
हूँ! हाँ, समझदार लोग पुजा में तथा पिरामिड-मकबरा, मूरत, स्मारक आदि , बनवाने 
में समस्त पृथ्वी के घन का व्यय भी कुछ नहीं समझेग--चाहे इस व्यय से जीवित 
लोगों को कोई लाभ पहुँचे या हानि। पूर्व पुरुषों के भवत लोग ऐसे व्यय से कभी 
मुंह न मोडगे। अजपुत्रों को धर्म पर ऐसी श्रद्धा थी कि उनके यहाँ बाज, बिल्ली 
कछुझा कितने ही जानवर पविशत्र माने जाकर मन्दिरों में रखे रहते थे | इसमे से 
किसी जानवर को सदि कोई भारे मो उसकी जान, लिये बिता प्ार्मिकों को विश्वात 
नहीं होता 'था। पशुदया यदि इनकी किसी से कम थी तो उस राजा से जिसने एक 
जू" सिर से तिकालकश नख पर कइकड़ाने के अ्रपराध में एक मोदे' सेठ जी: को 
सकु्टुब देशनिकाले श्रौर सर्वस्व-हरण का क्षुद्र पारितोषिक दिया था। - 
श्रजपुत्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेइय इन तीस: जातियों की व्यवस्था! थी। 
चिज्रकारी, रत्ता काटसा, मकान ब्रताना आदि अंनेक कलाओं में ये, अ्रत्यंत ,प्रवीर्ण: थे 
"किसने लोग यह भी कहते हैं कि में लोग गणित में. भी तिपुण थे । उवलेदा पंडित 
' की ज्यामिति की प्रथम पुस्तक की ४७ वो प्रतिज्ञा मे यह दिखाया गया है. कि शंमकोण 
के कर्ण का वर्ग, भुजवर्ग के थोग के समान होता है।यह नियम पहले-पहल संवत 
, महर्षि पृथुगौर (04708800॥8) ने भ्रजपुत्रों से 'ही सीखा घा।. 
श्रसुरों, के दो ओुर्य सगर थे>>निमहंवपुर ( रार्टी) ), और  प्रलूनपुर 
( फिह/9909॥ ) ॥ इस बीनों ने आपस में, लड़ते-लड़ते' प्रो स्वेताद को उत्तम 
दुष्य दिखाया था। “मेंसें झगनी दिव्यदृतिद' से सांग्रतिक्र-मंदन, (00007) सगे 
' भी देखा हूँ। एक नंदन नया पाच स्वत यवि, मिल्रें! तो इसको, विस्तारंसाज- का अनु ह 
"करण तो कर सकते हूँ पर इसकी शोभा की समता नहीं कंर सकते। “ ' स- बगूर 


$ कप ३ :.. .(० ४); 
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का वर्णन पराह्यात्य भाषाग्री में बहतो से किया हैं। संस्कृत भाषा में भी बाइगग- 
महाणव' में इसका बर्गत पाया जाता 
प्राय, दो हजार वर्या के स्वातंत्य के बाद पहले पारसियों के, फिर अलक्षेन्द्र 
(#ल्ड्छात००) उसके पीछे रोम के हाथ अजपुत्र, असुर, फणीश (शिएल्ांटांछ॥8) 
जारूप [ यहूदी ) आदि सभी जातियों नें दास्य के मूल्य पर स्वाधीनता बेंच 
खाई। इन जातियों में फणीश बह उद्योगी ग्रौर साक्षर थे। श्वेतद्वीप से लेकर 
मलयभूमि तक इनका वाणिज्य चलता था। इन्हीं के अक्षरों से पार्यात्य ययन-यूचानी 
और रोमन आदि अ्रक्षर उत्पन्न हुए हें। मंगरेजी रोमन ग्क्षरों ही का रझूपान्तर है, 
यह सब लोगों को बविद्ित ही है। जारूप लोग ऐसे उद्योगी तो वही थे पर घर्म- 
कह्पना में ये पहले से ही ऐसे निपुण थे जेसे आजकल सूद बढाने में । मूसा आदि 
भहात्मा इन्हीं के बण में हुए थे, जिन्हे बहा की ज्योति दीख पढ़ी थी और जिनकी 
साक्षात्‌ निराकार ईईवर से बातचीत होती थी। मेने एक बार देखा कि शरन्नह्म 
(अज्राहम) नामक जारूब अपने कुटदुंब के साथ घूमते-पूमत अजपुत्रों में शा पहुँचा। 
अजपुत्रों ने उसके कुदुब को अपने यहाँसे विकाल दिया । जारूष भहात्मामों की क्षपा से 
पार होते समय लाल समुद्र घुटने भर हो गया और जारूप लोग उत्तर की ओर चले 
गये । उस दुश्य को देखकर मुझे भगवान क्रुष्णचंद्र को लिये हुए वसुद्रेव जी का 
जमुन्ा पार करता याद झाया जिसका वर्णन विष्णु भागवत में किय्रा गया है। 
जारूधी (यहुदी) लोगों ने श्रपनी धार्मिकता की बड़े-बड़े तमाशे दिखाये । कुछ 
रोज तक तो इनके मंदिरों में पुरोहितों को आवेश भ्रा जाता था और उसी आबेश मरे 
वे जिस किसी को तिथामक का पद दे देते थे, उसी का राज्य रहता था। फिर एके 
बाद राजाशों का समय झाया | द्विविंद (वाऊद) और शूलभणि (सुलेमान) आदि 
ग्रतेक दिध्य-शक्ति-संपत्ष राजा हुए । एक-एक की धर्म-पत्लियों की सख्या देखकर 
श्रीकृष्णचंद्र की द्वारका के रनिवास का स्मरण आता है । इसी जाति के बीच रोम 
साम्राज्य के काल में महात्मा खिसत का जन्म हुश्ना, जिनका .बूर्तात जब में रोम 
'पहुँचू गा तब, लिखूगा । ह 
, फणीक्षों ते पर्चिचस में कई उपनिवेश बनाये थे। उत्तर अ्रफ्रिका में करध्यजपुर 
( एशाएा986 ), श्रीशल्य' ( (एटा ) में श्रीकृुश [ किछकरटाइ2 ) और 
सुफेन | [ स्पेव .) , में गाधिज ( (व्वदांड ) नगर इन्हीं के उपनिवेश थे। 
ग्रजपून्रों की सभ्यता जब कुछ मंद पड़ रही थी उसी समय यवत् देश के समीप 
कीत द्वीप (४6४6 ) में एक बड़ी सम्यता फैली । भूमि लोद-खोद कर इस 
सभ्यता के चिल्ले भौर वर्णत पाकर पुरातत्त्ववेत्ता लोग लोठ्-्पोट हो रहे हैं। क्योंन हीं? 
अमेरिका के, .कंबियों वे कहा है कि अतीत काल अपने मर्दों को गड़ा हो री 
( उठ पल तंढकते एड४ प्र 78 पंटर्त ), पर जिन्हें वर्सभान, काल 
में कोई विशेष “कार्य नहीं है वे इन मुर्दों को न उखाड़ें तो और- करें ही. क्या ? 
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और देशों का तो वत्तमान काल की बातों से कुछ प्रयोजन भी निकल झाता है पर 
भारतीयों के लिए अपने प्राचीत गौरव की कहानियों के पग्रसिशित श्र रह ही 
व्या गया हैं? पर प्राचीन गौरबों के लिए भी भारतवासी स्वयं जगीत खोदते का 
वाप्ट नहीं उठाते। दस्तकथाओ्रों में कौन-से गौरव की बात नहीं आई है जिसके 
लिए जंभीव खोदें । पत्थर खोदने वाले क्‍या दन्तकथाम्रों के टक्कर की कोई बात 
लिकाल सके है या निकाल सकेंगे ? हाँ, कोरे संस्कृत के पंडितों और देवबृद्धिवादी 
अंगरेजीदां के श्रतिरिक्त भ्रौर लोगो में यह गुण ग्रवध्य है कि खोद-खाद, छाम्बीन 
कर यदि किसी प्रेगरेज ने कोई प्राचीन गौरब की बात निकाली तो ताली पीट्ने क्षो 
कष्ट पझपने अवश्य उठा लेते है और देशभर में यह श्रानंद छा जाता है कि पीपा के 
पुल, पाया के पुल, जल के नौचे-तीचे पुल, चालीस-चालीस मजिल के भकान, रेल, 
सार, विमान, व्यवहितदर्शक किरण आदि अ्रद्भत चीजें चार पैसे के रोजगार के लोभ 
से पच्छिमी लोग चाहे जितनी दिखलाबें, पर मुर्दों को रहने के लिए या जिद्दे ग्रान्सियों 
के कौतुक के लिए, करोड़ों की संपत्ति लगाकर और लाखों आदमियों का प्राण लेकर, 
निष्काम, निष्थयोजन उद्योग के आदर्श स्वरूप, बड़े ख्मे, पिरामिड भ्रावि तो 
नहीं बना सकते । 


नवाँ अध्याय 


औतेद्वीप की सभ्यता में यवत देश की सभ्यता हुई। मध्यसागर में तीन. 
प्रायद्रीप हैं। सबसे पश्चिचमी प्रायद्वीप को सुफेन कहते है। बीचवाने प्रायद्रीप में सोमक 
लोग रहते थे.। पूरत्र वाले प्रायद्वीप में और उसके झ्रासपांस की भूमि में यवत लोग 
रहते थे। प्राचीमकाल में काव्य, कला, नीति श्रादि में यवनों को सभान कुशल' कोई 
नहीं हुआ। सुग्रता और अथंना यवतनतों के दो नगर बहुत बढ़े-चढ़े थे । छोटे-छोटे प्रजा- 
राज्य यवततों में बहुत थे। प्रा्नीच समय में इन्हीं प्राचीन यक्‍तनों से हरिकुल श्रादि बड़े- 
. बड़े वीर हुए, जिनके बीभत्स अंगों भर बीभत्स ब्यापारों को देखकर मुझे हनुमान, ' 
' भीमसेंन, घटोत्कात्न, कीचक श्रादिं अतीत महाबलियों का स्मरण होता था । रुतभ 
आदि भविष्य बीरों की उनके सामने क्या गिनती थी! इन्हींवीरोंबो समय में. मुत्रता | 
की. जारब्रतों राती शीला ने इलेश्बरकुमार परेश के साथ भागकर अपने द्रत ० 
पालन किया था, जिसके कारण .एक दूसरी रामायण यवम देशों में उती कर 
रामायण के ऋषि महाकवि सुभेरबाबा है । शीला के चरित्र को देखकर मुझे अनेक भावी 
कवियों की उबितियाँ यादव पड़ीं जिनमें से दो-एक यहां दे 5 
ह (क) सया छुमार्मापि ने सुष्तमेकशा / 2 
... " 'जाइयुत्युष्म पुभास्िलोकिता "५ | 77 
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झनेनगोत्र-स्थिति-पालनेतत 
प्रसह्नतामेत्य भवोपकारिणी ॥॥| 
(ख) यय॑ बाल्ये बालास्तरणिमनि यूतः परिणता । 
ग्रभीच्छामोब॒द्धांस्तबिह॒ कुलरक्षा समुत्तिता ॥। 
व्थयारब्ध॑ जन्म क्षपयितुमनेनेकपतिनर 
न नो गोले, पुत्रि, क्वचिदि सतीलाओछनभभूत ॥। 
इस द्वितीय रामायण के बाद युत्रता बाले अपनी वीरता से और अ्र्थना वाले 
अपने कला-कौशल से बहन प्रपन्न हुए। पाररा से पश्चिम के यवन जब राजद्रोह मचा 
कर पारस वालों से बिगड़ तब अर्थता वी नौकाओझों ने उनकी मदद की। इस पर 
ऋद्ध होकर पारस वालों ने कई बार यवनों पर चढाई की । मारस्थूण की तराई के 
झौर' सारमेय-मुख के स्थलीय और जलीय पुद्धों में कई लाख पारस वाले मारे गये। 
ऋतल में पारम वालों के जराक्ष ( #ैटाफऋ०8 ) महाराज जान लेकर अपने 
हेश में भागे। इन युद्धों के बाद सुब्रता गौर अर्थना का श्रापस की फूट से ताश 
प्रौर स्थविसपुर के वीरबर अभिमस की विजय, और श्रीसुन्दर के हाथ से अर्थना 
के नाश आदि के दृश्य गे बड़ी करुणाभरी दृष्टि से देखता रहा। नाश होने के समय 
जाति की बूद्धि भी कैसी हो जाती है! महपि सुक्रतु अपने उपदेश से बाहते 4 
कि अर्थनापुरवालों को '्रम से बचावें, पर उन्हें नास्तिक बतलावार अ्रधैनावालों ने 
हलाहज पिलाथा। पंत में मगद्रोणी से विषधर सर्य के समान तिकल कर राज! ने 
यवनों की वची-बचाई स्वतंत्रता चाट ली। अब तो स्वतंत्रता खोकर यबनों ने चाबल-दाल की 
दूकानों के बदले गॉजा-भाँग की दुकानों को छानना श्रारभ किया। प्रतनु, भ्रश्प्टित्तर 
झादि बड़े-बड़े दार्शनिक हुए, जिनकी दूकानों से मादक द्रव्य ले-लेकर बहत दिनों तक 
प्रच्छिमी सध्ृवकड़ समाधिनिशा में मग्स थे। दी-चार चिलम जुठ गाँजा का महा प्रसाद पीकः 
श्रब' भी पूर्वीय, लोग कृता्थ है भौर कभी-की समाधिनिश्ञा में पड़ ही जाते है। सच 
ऐसी चीजों के लिए अपने-परशायों का विचार क्या ? अ्रफीम, गाँजा, भॉग; जहाँ से 
मिले वहीं से संग्रह करता चाहिए । चीन में जबतक पच्छिमी तत्त्ववाद- (]५(96779]507) 
गीं धुसा 'था तबतक परम पूछ्य भगवान, बुद्ध के जन्म-देश के श्रहिफेवामुत की मे 
कैसी कब्र करते' थे ! । 
/' ' 'फैणपफ के मसंरने के बाद एक उससे भी बढ़कर भथानक भूत भिकला, भारतीय 
ती कहते हैं कि' बाप से बढ़कर बेटा हो ही नहीं सकता। क्या कषियों से बढ़कर 
आजकल' वाले हो सकते. है ? पर फंणप का बेटा अ्रलीक्चंद्र इस निगम का अपबाद 
ईुँआ। मेरी दिव्यदुष्टि में' तो थह भ्राप्ता है श्रौर बड़े-बड़े ऐतिहासिकों ने भी ऐसा 
, ही लिखा हैँ कि“अलीकचंद्र फंगप का बेटा ही नहीं था, शूपिता साक्षात्‌ ,इंद्रदेव 
जैसे गोतेमजी के रूप में ,अहँल्या' पर 'क्ृपा की थी, बसे "ही अ्जगर' के रूप में 
उन्होंने अलीकर्चद्र की मां, कौ “कृतोर्थ किया था। इस देवपुत्र अ्रलीकर्ंद्रकपी 
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महाकुड में यवन्रों ने श्रपती बची-बवाई स्वतंत्रता का हवन कर, सालोक्य, सायुज्य 
निर्वाण आदि से वढकर दास्यरूपिणी भक्ति पाई। यवन दासों की बहुत बड़ी सेना 
लेकर दारदुश पार्सीक को जीतता हुआ अलीकनंद्र सिन्‍न्ध के पास तक पहुँचा। में भी 
उसके साथन्साथ उसवी सब कार्रवाईयाँ देखता रहा । जंद्रगुप्त मौर्य श्रभी बिल्कुल 
बच्चा था और' मेरे सामने ही भ्रलीक्ंद्र से सिलने के लिए झाया था। पर दोगबों में 
कूछ ऐसी बात छिंदी जिससे दोनों मिलकर कुल काम नहीं कर सकते थे शौर आपस 
में ही झगड़ गये। अलीकचंद्र नन्‍्दों से पाली हुई प्राची को जीतने को तरसते ही रह 
गये । पर भगवती भारत वसुन्धरा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पैर देते ही वीर से वीर 
प्रालस्य-निद्रा में पड़ जाते हे। ग्रलीकचद्र के सियाहियों ने यहाँ अनेक नागाड्ो के दर्शन 
किसे । न जानें इन लोगों के दर्शन से था भारतभूमि के पवित्र स्पश से कुछ ऐसी 

र अनुश्योगनिशा श्रवनों पर आ पड़ी कि अलीकाचंद्र ने कितता ही समझाया भौर 
लोभ दिखाया पर उन्होंने एक न॑ सुनी और वितस्ता से पूर्वी एक कदस थी बढ़ना 
प्रस्वीकार किया। 

में तो इसका कारण समझ गया। झल्ीकचंद्र के भागे के कई सौ वर्ष पहले ही 
भारतभूमि में श्री शाक्यसिह श्रौर महावीर जिन का अ्रवतार हो चुका था। शावय की 
करुण लहरियाँ देशभर में नहुरा रढ्ढी थी। फिर ऐसे देश में चद्रगप्त मौर्य प्राछ्ि थोडे 
में पाषाण-हुदयों के अतिरिक्त किसकी हिम्मत थी जो यहाँ हिंसा का गाहुस दिखलावें। 
बन्य हैं वे भारतीय जो ग्राज भी वेंदिक-अवेदिक सब प्रकार की ह्विसाओं को छोड़ 
मांसन्भक्षण, को कौन कहें, चिकित्सा के अभ्यास के लिए भी भांस-हपर्श तक ले करने 
की दुढ़ प्रतिज्ञा का पालन करते जाते हे। बीद्ध जातियाँ तो मांसभोगिवी हो भी गईं 
पर भारतीय लो घासपार्टी की वृद्धि के लिए प्राण तक रबाहा करने को उद्यत हैं। 
मनुष्यों के प्राणों को स्वाहा करता तो भर प्राणियों की हिंसा के बराबर पापजनक 
हो ही महीं सकता, खासकर उनलोगों के लिए जिसके यहाँ काशी-करवद, प्रयाग-करवट 
आदि में प्राण वेवा तपह्चरण की पराक्राष्छा समझी जाती है। 
साराण यह कि प्रतीक्चद्र साहब को पढ़ने की स्यूनिसपेलिटी के दर्शन का सौभाग्य 

नहीं प्राप्त हुआ।। वे इधर ही से लीठ गये और भव्यलूनपुर में बुखार से भर गये।. , 
'उस' समय मेरी भ्रजीब हालत हुई, में बढ़े फेर मे पड़ गया। जैसे मूछों को उड़ने 
के सभय मुझे यह नहीं मालूम पड़ता था कि समाधिवल से कौलास के साथ ऊपर की « 
जाओँ या हतुमान्‌ जी की पूछ के साथ नीषे ही, रह जाऊँ, श्रशवां जैसे बनकेटा 

पास' अपनी अरद रह वर्ष की छोटी दुलहिम को देख/”र गदों यह नहीं गमाण पहुँता 
था कि उसे मैया कहूँ कि कार्की, वैसे ही. पश्चोपेश् में में फिर एट्र गया। मे 
तिरुचय कार सकता था कि चंत्रगुप्त, के 'साथे भारत में रह था अजीकव॑ंद्र के सेना- 
नोयकों फे साथ पश्चिम: जाओँ। हा शरीर भौर दो यात्माएँ तो पहने है ही थीं " 
प्रव कितने कीयव्यूह कहे ? हिंलू कसाई चंद्रगुप्त ने जब वैदिक बाह्माण चाणक्य कीट 
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सहायता से नंढों को मारकर नश्भेध यज्ञ का दृश्य दिखनाया और जेचारे शल्यक आदि 
यबत राजाओं को सिंधु के कितार से तिकाल कर उन्हें अ््न-पानी का क्‍्लेश दिया ते 
मुझे बड़ी करणा उत्पन्न हुई। मेरे ऐसे विरक्‍त का भारतवर्ष से जी भर गया। भावी 
राजा प्रियदर्शी के काशणिक कार्यो को देखने के लिए भी में ने ठहरा । परदिवम 
को भागते-भागते में एकदम रोसक भौर करध्वज़ के बीच मध्यसागर के कृपर जा 
खड़ा हुआ । 


इसवी अध्याय 

मध्यसागर के ऊपर में गुब्नारे की तरह श्रासमान में एक बहुत ऊने स्थान पर 
पहुँचा, जिसमें अ्रलिकर्च॑द्रिया पुरी की, भारत की, झौर रोम-रपेन की साब बाते 
देखता रहों। पर अब विशेष दृष्टि मेरी रोम पर थी। यहाँ पहुँवने वो 
कुछ दिन पहले भेने भ्रपनी विव्यदृष्टि से देखा था कि मंगलग्रह के साथ 
समागम के कारण एक कुमारी को राभ और रौमिन नाम के दो पुत्र हुए 
थे। नास्तिक सामाजिकों के डर के मारे कुमारी ने लड़कों को जगल में फंक दिया 
था। वहाँ एक हुंड़ारिन ने दूध पिलाकर बच्चों को जिलाया था। शेगिल ने भातृ- 
हत्या कर रोम सगर बसाया। रोम नगर में पॉँच-सात राजाओं के बाद तूके नाग का 
एक राजा हुमा। यहू बड़ा प्रभिमावी और श्र्यायी था, इसलिए इसे राज्य छोड़कर 
भागना पड़ा झौर रोम में प्रजा-राज्य स्थापित हुआ। प्रजा में से चुने हुए दो शासक 
सब राज-काज किया करते थे। द्विजों (अ्रमीरों) और शूद्रों (गरीबों) के वीच इस 
नगर में बढ़ा झगड़ा चला। इस क्षगड़े का अंत नहीं हो पाया था झऔर पड़ोसियों 
को दबाकर रोमवाले कुछ प्रबल हो ही रहे थे कि इसी बीच साक्षात्‌ हमुमानू जी 
का श्रवतार महावीर हनुबल, करध्वजपुर का सेनापति, सुफेन होकर पूरे और अ्रेहप 
पव्वेतों को लाँधता हुआ रोम के पास झा पहुँचा। कई बरस तक श्राठ सेनानायकों को 
फौसाये हुए और देश को खूब तंग करते हुए, इससे अ्रपती युद्धलीला दिखलाई । प्रंतत 
में श्रीप्रिय तासक मध्यसागर पार कर करष्वजपुर में पहुँचा और वहाँ उसने ऐसा 
उपद्रवः मंचाया कि करध्वजपुर वालों को हनबल को बुलाना पड़ा । 


यमक क्षेत्र के यूद्ध में श्रीप्रिय ने करध्वजियों को जीता | करध्वजियों को जीतने 

के बाद रोम का सामना करतेवाला कोई ने रह गया । इस लोगों ने धीरे-धीरे अल्प 
, पर्मत के पार की श्रत्य जातियों को, यवनों को, अजपुत्रों को तथा झीर' अनेक देशों, .. 
को जीतकर अपना बहुत बड़ा' साम्राज्य स्थापित किया। मेरे आराभे के प्रायः दी सौ 
.- कर्ष के बाद केशरी ((+8<847) सामक एक वीर रोम में उत्पन्न हुआ। . इसने इसेत 
द्वीप तक. शर्मण्य झादि पनेक देशों को विजय कर भप्रंत में रोम॑ में भ्पता' प्राधिपत्य 
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स्थापित किया। पंपीय आदि जितने इसके प्रतिदृन्दी थे राभी की पराजय हुई और एक 
सम्राट के राज्य का आरंभ हुआ । केसरी को भ्रूतुश (प08) झादि ईप्यलू लोगों ने 
रोम की बृद्ध सभा में छलसे मार झला। । ये लोग फिर से प्रजा-राज्य इ्धापित करना 
चाहते थे। पर इस लोगों का मवोरथ रफन नहीं हुआ । देश की कुछ ऐसी अवस्था हो 
गई थी कि विना एक प्रचण्ड पुरुष के आविपत्य के जनता कुछ भी नहीं कर सकती थी । 
कंसरो के भरने के थोड़े ही दिनों बाद उसके भानजे का राज्य हुआ। इतिहास मे बहु 
ग्रगत्स्य सम्राद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। अगत्स्य के पीछे रोस में बडी खलबली मची । 
बीच-बीच में कभी भिजन जैसे अच्छे सम्राटों का आधिपत्य होने से कुछ दिनो तक शांति 
रहती थी, नहीं ती प्राय' व्यभिचार, दुव्यंसन, सैनिकों के विद्नोह, परस्पर मार-काट 
आदि को कारण देश की ऐसी दुरवस्था हुई जैसी प्रवस्तिवर्मा के ग्ाद कश्मीर की होने 
वाली हूँ। यहाँ रो ग॑ देख रहा हूँ कि रोम को दश्शा को सर्वधा भूलकर प्राचीन भारत 
के एक ऐतिहासिक कश्सीर का बृत्तांत लिखते रामय लोगों को बीच गप उद्ाबेंगे कि 
ऐसा सपद्रव भ्रौर ऐसा झनाचार पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ था, पर मेरा तो यह अनु- 
भव है कि कश्मीर की अंतिम अवस्था से कही बढ़-चढ़ कर रोम की प्ंतिम श्रवस्था 
के उपद्रव हुए थे । 
भ्रागे चलकर भ्रापकों मालूम होगा कि मेरी दोनों आात्मायें और दोनों शरीर ऐसे 
प्रबल हैँ कि मेरे मार्थे से आग सिकलेगी तो भी में नहीं घबराऊँगा और भेरी 
आ्रतड़ियों से ज्वाला गिकलेगी तो भी मुझे क्षोम नहीं होगा । अभी आपलोग देख 
के हूँ कि भ्रपनी मूछों के उखड़ने के समय में में कैसा उलझा-पुलझा था और मेरी 
शांति भंग नहीं हुई थी। पर रोम माता के सर्वाग हे श्रनाचार औ्रौर दरष्य॑स्न की 
जिनगारियाँ मिकलती हुई देखकर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। कंवल मुझे ही क्षोत्र नहीं 
हुआ, रोम माता को और सौता मैया की माता और इन दोनों के संबंध रे मेरी 
डबल मानी सर्वस्वदा भगवती वसुन्धण को भी ऐसा क्षोभ हुआ कि विपुवीय श्रश्नि- 
पर्वत के कंघररूपी मुख से उन्हें भीषण अ्रेश्नि' की' की ग्राने लगी। सैकड़ों योजन तक 
उसका शरीर कॉपने लगा । घड़घड़ाता, धड़धड़ाता हुआ हृवीभूत' पाषाण का प्रवाह 
नानी साहबा के सुख-कंदर से ऐसे बेग से चला कि हरिकुल और 'पंपिय नामक दो 
नगर तो देखतें-देखते लहराती हुई राख के नीचे गड़ गये । शहूर से भाग कर लोग 
जहांजों पर समुद्र की शरण लेते थे । पर शरणागत परित्याग-पातकी सागर बाबा भी 
भयानक हिलौरों से जहाजों को किनारे पर फेंक स्वयं कोसों हट जाते थे। यदि उन्होंने 
किसी जहाज को अपनी योंद में रख भी छोड़ा तो ,लपकती हुई कोई संकड़ों मत . 
की चट्टान धवकते हुए, पहाड़ के मुख से: प्राकर, जहाज ही पर संब यात्रियों का . 
गरमागरम' अग्नि-प्वंस्कार कर, देती थी।.. मेरे श्री झंगों तक भी गरेमी पहुँजने मैगी), ध 
अन्ततः बाल गोपाल जी. के समे(ल' कछंणा से आत्त होकर विंधुबीय श्रोग' को में पी 
गया। आश पीने 'की विश्व मेत्ते बड़े परिश्रम से सास्दीपिसी के एक चविधष्य है 


५ 
|| 
॥ 
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सीखी थी। आग पीकर सर्वस्थदा साथी को कुछ समाधि-मूच्छो में जातक वाई स। 
बरस तक में रोग वालों के दुर्व्यसतन झौर अ्रवावारों को देराता रहा । 

अब कलि के बाद वाले हापर का अंत हो रहा था। भेता का प्राप्म हो लगा 
था। भिक्षुरूप घारण कर जिन असत्यासुर की ततानों ने बडा भारी अनुयोग फलाग्रा 
था श्रौर जिनके महात्म्य से अशोक के वज्ञ का गाज हुआ गोर जिनकी कृपा थे 
पुष्पसित्र, समूद्रगुप्त, विक्रभादित्य श्रादि बड़े-्बढ़ पराक्रमी प्रायबारों ते भी चुबती हुए 
भारतभूमि की रक्षा न हो सकी ओर ग्राखिर प्राचीय भारत काल के मुह गे भें 
ही गया, उन्ही महाणयवों के दुर्मन्त्र से यवन शोर रोम आवि देशा से भी खूब दुर्ध्यरान, 
प्रमाचार ग्रौर असत्य फेला । झूठे बाराती जाएतार्थ, झूछी बाल्पना, थिएटर, कुश्ती, 
बाललीला, व्यपिवासर-लीला, आदि बीभत्स दुश्यों से, और इसमे देश को पते के 
दुव्येय थे, अगस्थ के सार-पाँच सी वर्ष के वाद और चद्गगृप्त, बितमादित्य थो गरसे 
के कुछ दिन पीछे, भारत से लेकर रोम तक, पृथ्वी के प्राचीन गोजाडई़े की फूछ 
ऐसी दशा हो गई, जिसको देखने के लिए भेरी समाधिदृष्टि, विव्यदध्टि, प्रधोद्धति८, 
कोई भी पर्याप्त नहीं थी। मेरे हृष्टदेश जी के कैलारबास वी समय जैसा अन्यकार 
भेरी दोनों आपमाशों और दोनों शरीरों पर नहीं छाया था बैरा इरा समय छा गया। 
इस प्रकार में डबल समाधि में पड़े-पड़े आधुनिक बेदान्तियों जेरों शूत्य ध्याव का 
अनुभव कर ही रहा था कि दंभरूपी मंदराचल के हारा शबात्मि रामृद्र एकाइक ऐसे जोर 
से हिलोरा गया और इतने काल तक उसका मथन हुआ कि वस्यविसर्प नामक कॉलकूट 
सर्वात्म से निकल ही तो पड़ा। अभ्रब इस कालकूट को पिए कीस ? राबण से कैलास 
को साथ शिवजी को ऐसा कुदाया था कि उनकी तो नमें छीली हो गई थीं। में 
प्रभी अधिरभक्षित-विषुवीय श्राग को पचा रहा था और रामूद-मंथन के दृष्य देखने 
का कौतुक भी मुझे हो रहा था, इसलिए मंच्रे भी छोड़ दिया। 

यक्षात्ति नदी के आसपास से हुण, त्तेर, कर्मुक, आदि बीभत्रा बच्य कुछ तो 
भारत का आचमल करने निकले झर कुछ दानव ( 80056 ) शब के. समीप 
थ्रा पहुँचे। श्रब तो दानव' भद के चारों ओर के राक्षस गौथ, गौर आदि यो होश भी 
ठंडे हो गये। बेलगाड़ियों पर श्रपना बरतन-बिस्तर लेकर ये लोग रोम में पहुँचे । 
भ्रब बेचारे रोम के सम्नाद ऐसी दशा में पड़े जैसी दशा भें विश्वामित्र और देवताओं 
के ब्रीच में पड़कर 'हरिश्चन्द्र के बाबूजी पड़े थे, अथवा में उस गमय पडा था जब 
मेरो एक प्लोर की मूछ रावण के हाथों पर शिवजी के बड़ के साथ उलझ रही थी 
और दूसरी ओर की मूठ गन्धभादन पर हनुमान जी की दुम से लिपठ रहीं थी | 
सम्राट न तो ऐसे प्रबल ही थे कि इन्हें श्रपनी भूमि में म॑ आते दें श्रौर न ऐसे 
मुख ही थे कि ऐसे समय भयानक पड़ोसियों को अपने घर में घुसने देने के बाद 
भार्नेवाली विपत्तियों. को न समझें। रोम में घुसने के थोड़े ही दिनों के असम्तर गौथ 
लोग, बिगड़े और अपने सायक प्रलके को ढाल पर, रखकर, “राम मास सत्य' करते 
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हुए रोम नगर पर लढ़ें। इस सवारी की तुलना किससे करें? भूत और वर्त्तगान में 
तो कोई उपसा मिलती नहीं। भविष्य की ओर देखता हूं तो शास्त्रियों वो साथ बेढ 
भगवान्‌ की गवारी की यात्र। के रामय जो हुल्लड़ मचता है उसी से कुछकुछ 
अलर्फ-यात्रा के हुल्‍ल्लड की तुलना की जा सकती हे। अ्लेक के अनुगाशियों ने सोम 
को लूट लिया, और जो दशा मेरी अंधारिन से खखनदेव शर्मा के पड़ोसी दुसाथ की 
झोपड़ी की श्रागग होनेवाली है, उसी में उसे डाल दिया। इसके बाद कई बार कितने 
दिनों तक यही दशा रोम की रही। गौर, भाडल, मूलक आदि से कई बार जब 
रोम जलाया जा चुका तब शझर्मण्य उदयाकर से पश्चिम रोम का राज्य अपने हाथ में 
किया और अगस्तिन नामक बच्चे को, जो उस समय गद्ी पर था, पंनन्‍्शन देकर साम्राज्य- 
बंधन से हटाया । अगस्तिन के बाद रोम साम्राज्य का पब्छिगी हिस्सा, जिसकी 
राजबान॑।' कंसतन्तुपुरी थी, बहुत दिनों तक स्वतञ्र रहा। पर यहाँ भी रोम की तरह 
शांति स्थायिनी न रही। अपनी भविष्य-यात्रा में में इसके श्रंतिस दिनों का पवित्र 
वृत्तांत कहूँगा । 


ग्यारहवाँ अध्याय# 


में अपनी दिव्य-दृष्टि से दशकुमारचरित के नाथक राजबाहन थे भी घिलक्षण 
चौदकों भवन और तीनों बाल की यात्रा कर रहा था। नीलनद पर प्रणपुत्रों की श्रौर 
उत्पथा तठ पर असुरों की कुछ वार्ता श्रापको सुता ही न्ुका हें। जी तो चाहता है 
कि और भी कथा विस्तार से सुताऊंँ पर ऐसा करें तो महाभारत बन जाय। खैर कुछ 
मुझ्तसर सुनिर्भ । मेरी समाधिस्थ प्रात्मा ने भ्रजपुत्नों का और असुरों का पिण्ड छोड़ा। 
वहाँ से कुछ उत्तर की शोर जाकर मेने भेदक और पारसीकों की तूती बोलती पाई। 
मेदका बीए कायक्षार ने असुरों की निहूवपुरी का विध्वंस किथा। मेदकबीशर कायक्षार 
का बेटा झास्तीक हुआ। इसका नाभ था कारूवीर। इसी के धाम काझू का खजाना ग्राज 
तक मशहूर हैँ | कारूवीर में पहले तो अपने भंनिहाल पर हाथ साफ किया, फिर 





अपनी जन्मभूमि वरुणलोक में चले गये हैं। बीबी बरास्ती के ऊपर खास में मुकहसा . 
चलता हुआ घुनकर, स्वासी जी एक विस रुष्द होशर, चिल्लाये कि अब मे इस अपदिन्न' ' 
पृष्बी अरह पर नहीं रहु सकता, जहाँ ऐसे, भहात्माक्षों पर प्रियोग हों।, बहुत कहते-सुनने से 
एक अपने ही सवृध् महात्मा आरीसुबणेजिल्न फो थे पृथ्वी के कल्याण फे,लिए रेख' गये। 
उन्हीं को अपने शेष जीवन क्रादि' का नोट, भी है गये। सुवर्णजिन्नजी कुछ. भहे-्से है। 
, उससे मोट आधि फा मिलना क्द्ित होता है। दसोसे इस जरितावली के प्रशों के निकलते 
मेंविलम्ब हो जाता है। लेखक) . '.. | ० . 


का 
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लबटूठीपेश्वर कृणाइव को जीतकर इसने यवन देश को जीता । सिधूचद के पश्निम तट 
रे लेकर मध्यसागर के पूर्वीय तट तक सब देंशों को जीत कर इससे असुरा की 
भव्यलूतपुरी का नाझ्ष किया। यक्षात्ति से रक्तसागर तक और सिध से यवततसागर तक 
विस्तृत राज्य अपने पुत्र द्वितीय काम्येश को देकर कारूवीर मर गया। काम्येश बड़ा कूर 
था। अजपुत्रों का सत्यानाश कर इसने आत्महत्या कर अपने जीवन की समाप्ति की। 
काभ्येश का पुत्र दराय्‌ हुआ। बीस प्रांतों के शासक इसके बीस छंत्रप थे। इसके राज्य 
में डाक और सद्धक का वंदोबस्त अ्रच्छा था। बसत में यह जूपा में रहता था, ग्रीष्म मे 
अव्वपत्तन में ग्रौर जाडे में भव्यलून में । 

जब सुमेरु प्रदेश मे प्रालेयप्रलय हुआ था झोर आर्य वशधर लोग वहा सो चारा 
प्रोर बले थे तब भारतवाने और पारसी लोग सिधुनद के दोनों भ्रीर आा बरा। यंवन 
ग्रौर रोमक मध्यसागर के किनारे गये। झर्मण्य श्रादि तुंगसागर तक पहुचे। मब्यसागर 
को उत्तर तीर पर तीन प्रायद्वीप हेँ। पहले का लाभ है यवन, दूसरे क। नाम हैं रोम, 
तीसर का नाम है सुफेन। यवन, जिन्हें लोग यूनाती भी कहते हं, बडे रवातश्यप्रिय थे। 
ये वीर, दार्शनिक, नीतिज्ञ और शिल्प-निपुण थे। बहुत प्राच्रीच समयो में यहाँ बड़े-बडे 
बीर हरिकुल आदि कुश्ती में ओर लडाई में लगे रहते थ। थे वीर ऐसे थे कि श्राजकल 
के सडो ग्रौर राममूत्ति आ्रादि को तो इनके अ्रगूटे का भी बल नहीं होगा | जब पहल- 
पहल मूझे हरिक्ुल मलल का दर्शन हुआ तब उसकी गदा देखबार मुझे भीम की गदा 
कौर अपने मृदूगर का खयाल श्ायथा। कर्म-विषपाक वाले तो कहते हूं कि जैसे ग्रुधिष्ठिर 
की ब्रॉँह का हीरा कोहनूर घूमते-घामते रणजीत सिंह के हाथ से निकले कर श्राजकल 
अग्ल राजाओं को पास पहुँचा है, वेसे ही भीम की गदा हरिकुल के हाथ पड़ी थीं, 
बही काल-क्रम से सोमनाथवित्ताशी महामोद जी के हाथ लगी थी। कितने बेवकूफ तो 
यह समझते हूँ' कि वही गदा ग़जनी में सड़ती-मलती महर्षि मुद्गरानंद जी के मुद्गर के 
रूप में परिणत हुई है । यह गप्प वेसी ही है जैसी कि हाल में सोनपुर के मेले 
मेरा ठोप देखकर एक पादरी चिल्ला उठा था कि यह मेरा ही टोप तुमने ले. लिया 

जो कुछ हो हरिकुल आदि बीरों के समय मे एक बड़ा झपूर्य उपद्रव हुआ था। 
इलाधिपप्रिय राजा का बेठा परेश था। इसने यवनराज मानलव की बहू शीला का 
हरण किया। फिर झीला को लाने के लिए ऐलेयों से और यबनों से बड़ी लड़ाई हुई, 
जिसकी कथा महाकति सुमेंर बाबा ने अपने अभ्रयलेय काव्य में दिखलाई है । कितसे 
' लोग तो कहते हैं कि रावणकृत सीताहरण, की कथा, यानी समस्त रामायण, सुमेश बाबा 
के काव्य ही का अनुकरण है। बहुतेरे समझते हैं कि बाबा सुभेश का काव्य ही रामायण 
का अनुकरण है। क्या तत्व हैं इसका ठीक पता मुझे दिव्यदुष्टि से भी नहीं लगता; , 
' हाँ इतना कह सकता हैँ कि में प्रत्यक्ष रावण को भी देखा है जैसा कि मेरी मूछों की 
कथा में आपलोग सून चुके हैं और इलाबाले भी मेरी आ्रॉल के सांमने से गुजर चूके 
हैं। बोनी की बातें ग्रसली मालूम पड़ती हूँ। हाल में इलोस्थैनन खोदने से ' भी' ऐसे ही 
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पता लगा हैँ। आखितेश, सुशस्य, आदि बड़े-बर्ढ वीरो के मारे जाने पर एक चाल्नाक 
बूढ़े नो, जिसका नाम उड्डीस था, उद्डीस तंत्र का विचित नमूना दिखाया। जेसे वत्राशज 
उदयन को किलिस्ज हस्ती ( कल का हाथी ) से कौजशाम्बीश्वर प्रद्मयोत ने कल्लाया था, 
बैसे ही किलिझजाइव यात्री सिपाहियोंसे मरे कल को घोड़े के प्रयोग से, उदड्भीस ने, इल! 
का किला दखल किया । 

अब जगत में यबनो का बहुत कुछ बन पड़ा। जंबूक्कीप के परिचिम प्रांतों में 
श्रीशत्य में, सुफेन में इनके उपनिवेश बने। शकाव्द से पहले तवस शतक में सकतों के 
प्रनेक छोटे-छोटे स्वतंत्रनगर राजा हुए। इस राज्यों में प्र्थना श्रौर सुब्रता का बहुत 
ताम चल सिकला। संम्नता वाले बडे बीर होते थे और अर्थता बाले शिल्पनकला आझरादि 
में तेज होते थे। सुब्नता वालो का जीवन श्री गर्गजी के धर्मशास्त्र के अनुसार चलताथा। 
कसरत, कवायद, लडाई आदि में ये बडे कुशन हुए। सुब्रता वालों के सहंब राज्य में 
हश्ह्ििर महादेव की तरह दो राजा साथ ही शासत करते थे। इनके स्थरी-पुसष 
सभी वीर थे। स्थ्रियों भगोड़े सिषाहियों का मुंह नहीं देखना चाहती थीं। इनके यहाँ 
शिल्प का प्रचार कम था। ये लोग बहुत कम बोलते थे। शूद्दों से इसका काम चलता 
था और दिल के. बहुत कड़े होते थे। इधर श्रथंनावालो का प्रंतिम राजा कदु जब 
भर गया तब अधंनापुरी स्वतंत्र हो गई श्रीर वहाँ एक प्रजाराज्य का स्थापनत 
हुआ । पुराने द्वाह्ममुनि के लिखे हुए धर्मशास्त्र से असंतृष्ट होकर अर्थनावाले सूरस्मृति 
का श्रतुसरण करवों अपना व्यवहार करने लगे। अ्र्थना राज्य बिता माथे का हो रहा 
था। यहां भ्रिणारत्र, श्रीस्‍्तन आदि प्रबल पूरी ने प्रायः शासन अपने हाथ में रखा। 
इसी बीच मौके से दोनों पद्ोेसियों में यासी यकतों में और पारसीकों में, टक्कर लगा । 
कास्त में पारक्षीकों की जड़ बाँधी थी; काम्येश ने उसे बढ़ाया था; और, दराय्‌ मे उसे 
मजबूत कर रखा था। अर्थनापुरी के फौजी जहाजों की सहायता से जंबूद्वीप के यवनों ने 
प्रपत शासक पारसीकों से झगडा ठाना भौर बढ़ा उपद्रव किया। पारसीकों के शाह 
ते उपद्रव शात कर कोध के मारे अर्थनावालों को नष्ठ करने के लिए सेना के साथ 
अपने दाभाद मर्दवीय को भेजा | भर्दतीय जैशे ही मगदीणी में घुझ्ा वैसे ही तूफान से 
' उसकी नौकाएँ नष्ट हो गई । वह बेचाश अपना-सा म्‌ह लिये ज़॑बूदह्ीप को लौटा । 
ग्रग्न तो' दरायू खीस-क्रोत्र से श्रभिभूत हो गया। उसने दाति माम के सेनापति को फिर 
जहाजों के स्लाथ यवतनों के थाश के लिए भेजा। मारस्थूण की तराई में भ्र्थनापूरी से 
उत्तर यत्षतों भौर पारसीकों में घनघोर लड़ाई हुई। बंबनों का सेनापति मर्ताद 
तामक बीर था। उसने रणक्षेत्र में थोड़ी सेना से एक लाख पारप्तीकोंकी खबर ली। 
इस तमाशे' को देखकर भगवाम्‌ रामचंद्र जी की खेरदूषण प्रादि चौदह' हजार शक्षे्रों 
से लड़ाई का ख़याल मुझे हुआ। इसी. बीच: दराय्‌ ब्रेचारे कन्न मेंगये | उसका बेटा 
 जराक्ष राजा हुशा। इससे पह्चीस-लाख सेत्रा लेकर यवतों मर चढ़ांई को.) समुद्र में' 
 दूरंने. एक पुल बसा डाला जिससे मुझ कभी: रामेहव्र के सेतु का श.र कसी ब्म धर 
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परवरसेन के वितस्ता नदी वाले सेतु का स्मरण आता था। सात दिन, सात रात में यह 
गच्चीस लाख की बीभत्रा सेवा इसी सेतु से यवत्सागर का पार कर प्रजयकाॉल के कवडर 
के समान यबनों पर श्रा पड़ी । धर्मद्वार ताप्र की द्वोणी में सुब्रता के राजा वीर लेयनीद्र 
ते इस तूफान का सामता किया। लेयनीद्र को और उसकी छोटी सेना को चूर-चूर करती 
हुई यह बडी सेना अर्थनापुरी में पहुँची । नगर वाले भाग गये थे । खाली तगर 
जलाकर सेना शभ्रागे बढ़ी। जमीब पर तो यवतों की कुछ न चली पर समुद्र के सारभेय 
मुख में यवतों के और पारसीको के जहाजों में दारुण युद्ध हुआ। पाश्सीकों के 
जहाज की संझिया यवनों से चौगूनी थी पर यवतवों ने पारसीको की अच्छी तरह खबर 
ली। पारसीकों की पोत-सैना नष्ठ हुई। जराक्ष महाराज भागकर घर पहुँचे। उनकी 
बची हुई मेला को धीरे-धीरे घेर कर यवतनों ने कन्न में पहुँचाया। 
इसके कुछ दिन बाद आधी शताब्दी तक विद्वाल परवलेश अर्थनावालों का गेता 
रहा। इसके तेतृत्व में क्रासपास के समुद्र पर अर्थवापुरी का खधिकार रहा। विद्या और 
विभूति मे प्र्थवापुरी भ्रद्वधितीय हुई। नाटक, प्रह्रणन, दर्शन आदि की वृद्धि हुई । श्ररिष्ट 
फण के तफरीह बाले प्रहमनों को देखकर मुझे शखधर जी के लटकमेलक का तथ। 
अगनी चस्तिवली का खयाल हो ग्राता था। उत्तम देवमन्दिर, सूर्सि झ्ादि भी परवलेण 
के समय में बने । 
इस महापुरुष के मरते ही अ्रथंना और सुकब्रता बालों में कल्रियुग का आ्राविर्भाव 
हुआ । घोरकलि में श्र्भवावालों की पराजय हुई। इसी बीच सुक्रतु लाम का दार्शसिक 
अर्थवापुर में हुआ। अर्थनावाले भीतर से सड़ चले थे। बिचारे सुततु पर अनेक प्रकार 
के अभियोग लगा कर इन लोगों नें उन्हें जहर का प्याला पिलाया। सुक्रतु का चेला 
ग्रलीकविय था। इसकी चंचलता से अर्थना की पराजय हुई और पुरी सुबतेब्बर लेशरद 
के हाथ लगी। इसी बीच यवनों के स्पवीयत पुर में प्रपूर्व बुद्धिश्ाली अपमान्ध 
महात्मा हुआ । इसने घमंडी' सुत्रता वालों की खूब खबर नी। अब कलि भहाराज की 
कृपा से सुब्नता और अर्थना दोतों का नाश हुआ। बन गड़ी मगद्रोणीश्वर फलक राजा 
की। इसने प्राकर के थीड़ी-बहुत लड़ाई-कझ्षगड़ा कर यवनों पर अपना अधिकार जमाया । 
फलप हिंदुस्तानी नंदों का समकालिक था। यह बड़ा बीर श्ौर चानाक भी था। पर 
बात तो यह है. कि जब प्रापस में फूट होती है तलब भंड़ोस-पड़ोस वालों की खूब बच 
आती है| में' तो उसी बवत से शहाबुद्दीन के हाथ से होनेवाली दिल्‍ली-बान्नौज की दक्शां 
देख रहा था। अब फल्प के पुत्र या प्लताक॑ भृति के मत से, सर्परूपी ब्रपिता 
महाराज के पृत्र अ्रलीकचंद्र, मगद्रोणी के राजा हुए। बीस वर्ष की उमर में इसे पिता 
, का राज्य मिंला। यंह ऐसा बीर॑ श्रा कि यवन सेला लिगे-दियें, रास्ते में पारसीकों' को 
साफ करते हुए, सिंध के किनारे पहुंचा। यहाँ से इसकी इच्छा थी पाहलिपुत्त जाने 
की; पर फलप के बच्चे अलीक्षचंद्र को भारत में एक श्रपूर्व लड़के से कोम पड़ा।' कुमार 
खंद्रगुंप्त श्रंजीकंचंद्र के पास सिंध के कितारे आता-जाता भा। इसने अलौकचंद्र के सेना- 
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वालों के कानों में ऐसा मंत्र दिया कि अ्रव तो वे पूरब एक कदस बढने को तैयार 
नहीं थे। बेचारे अलीवाचंद्र पटना देखेने को तरसते ही रह भये। किस्मत में उसे पुरी 
का दर्शय बदा लीं था। बलूचिस्तान होने हुए घर की ओर लो । भव्यलून में बेचारे 
को बुखार झाथा गौर वह भर गया। इनकी मृत्यु पर मुझे बड़ा श्रफसोस हुआ। इंद्र, 
बदण आदि के नाते इनसे मेरा कुछ संबध भी संभव था। अशौच में मूछ मुड़वाने की 
इच्छा हुई पर मूंछ तो पहले ही निकल गई थी । नाऊ के पैसे बचे और मे सोम की 
और बढ़ा । 


बारहवाँ अध्याय 


जैसे यवत लोग शिल्यकल्ञा में निपुण थे बंरे ही रोमक लोग बीरता' में अद्वितीय 
ए। इनकी' उत्पत्ति भी कुछ अजीब वन्‍्ध्या-पुत्रन्सी हूँ। लोग कहते है कि श्राया नामक 
एक कुमारी को मंगल ग्रह से जुड़वाँ बड़को पंद्ा हुए। एक का वास राम था 
बूसरे का नाम रोभिल था। एक हुड्ारिव ने इंग दोनों को, दूध पिता कर, पालन किया, 
क्योंकि प्रायः कुमाश्यों अपने लडयो को फंक आती हैं, उत्का पालन नहीं करतीं, 
फुंती नो भी सूर्य (ग्रह) से उत्पन्न कर्ण को फेक दिया था, उराका पालव नहीं किया 
था। इरा अद्भुत घटना मे बेन्सों के बेटे, बे-बाप के बंढे, वे-मॉ-बाप के बेठे, वंध्या-पृन्न 
पारी-पुत्र श्रादि की पवित्र कथात्रों का मुझ स्मरण आता हूं। एसी कथाश्रों के सुनने 
प्रमैधुवी सृष्टि शादि पर आर्तिकों का विश्वास अवश्य ही बढ़ेगा श्रौर दारबीण 
(05797) श्रादि नास्तिकों के विकासबाद श्रादि पर खूब धवका पहुँचेगा। 
राम को मार कर अतृषाती रौभिल ने रोम शहर बसाया। रोम में कुलीन और 
ग्रकुलीस दो प्रकार के मनुष्य थे। प्राय: साज्याविकार कुलीन ही का होता था। पहले 
सीम में राजा बोग होते थे । छठे राजा सर्व मे पहलें-पहल दासमिति में कुलीन और 
कुलहीत दीनों को श्रधिकार दिया। पर सब के बाद धर्डी तक तामक राणा हुझा 
ग्रौर राज्य से मिकाता गया। इस संगय. से रोम में प्रजाराज्य की रीति चली और 
शणणा के नाभ पर भी रोमक लोग दहेष रखने लगे। में श्रपनी दिव्यद्प्टि से सब रहरय देख 
रहा था । तक के बेटे ने विचारी सुंदरी लवक्रीता पर जो शह्याचार किया सो सेब ' 
मुझे साफ वीलख पड़ता था। मजा की ओर से दो शासक प्रतिवर्ष नियत होते थे। पर 
रोमकों का नया प्रजातेंत्र भीतर-भीवर तो कुलीन आर कुलहीन के झगड़े मे अरक्ष ही. ' 
रहा भरा और बाहर से झत्रुओं ने प्राक्ृणण किया। गौर नाम के उत्तरीय जंगली रोम 
ये पहुँचे । भौरेश वरेण्य ने झ्हर का फिर जीर्णोद्धोर किया। इनकी कृतिशनित बंडी' 
लंड थी पर कुलीन भौर भकुलीमों, का, झगड़ा अलता ही रहा। रिपेण्य प्रादि 
भहंत्माश्रों के प्रथत्न से कुलहीतों का भी अ्रधिकार कुलीत्तों वो बराबर हुआ और महीयोगी 
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रोमक ज्ञोगों का शासन श्रीशैल से लेकर अल्पशल तक समस्त प्रायद्वीप पर स्थित 
हुआ । संग्राम, दृतस्वीकार और मुद्रानिर्माण के अतिरिक्त और कोई अ्रधिकार 
रोमक लोगों ने जीती ही हुई जाति के हाथ से नहीं छीना। इस तरह से रोमक लोग 
बढ़ते ही चले जा रहे थे। नारद भ्रादि देवषि, जो विना झगड़े के प्रसक नहीं रहते, बहुँच 
जदास ही रहे थे। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि एक बड़ा झगरा खडा हो चला। 
मे तो श्रीशिला की एंडी के ऊपर आसमान में अपना स्थान सिय। बिसा। में बहा 
से करध्वजवाजों और रोमवालों का भयानक काड देखने लगा। फरभ्वज़ पर फर्णीशों 
का उपनिवेश था। कितने लोग कहते हे कि फर्णीण बिचारे वैद्विकर्पाण लोगों वो बाप-दादे 
भा भाई-भतीज या बेटे-पोते थे। मध्यसागर के दविखल अफरीका भूमि पर रोम के 
ग्रागने-सामने सन लोगों ने करध्वजपुर बसाया था। पदों दो घड़े नजदीक रहते हे 
तो वे टवाराते ही हँ। सौदागरी की प्रतिहंद्विता में कश्ध्वण और रोभ की ठकग।हट हुई। 
करध्वज वाले सुफेन की विजय कर चुके थे। महावीर हनूबल करध्वज घाली बा नायक 
था। यह ऐसा बली था कि मेने जब इसे बचपन में देखा था तभी से यह मुझे 
हिंदुरतानी हत्‌मान्‌ जी का अवतार मालूम पड़ता था। इसने बचपच में ही अपने बाप की 
आज्ञा से रोमकों से शाश्वत शत्रुता की अपथ ली थी। सुफेन ने हनबल के छत्तर-पूर्व 
पबंत लॉधा। फिर दक्िखिन की शह लेकर भ्रव्ण पर्नेत की लाध कर रोमकों पर शा 
पष्ठा। जैसे सिंह हिरणों में विचरे वैसे ही पद्ह वर्ष तक हवन रोम वाजों को खाता 
हुआ उन्ही के देश में रहा। श्राठ रोमक सेनिक अकेले हनूचल से हैराम' थे। मेने तो 
ऐसी बीश्ता कभी नहीं देखी थी। रोभक लोग निशक्ष हो रहे थे, पर उनके बीर 
सेनानायक श्रीप्रिय से देखा कि घर में बठे-बेठे काम नहीं चलेगा। बह सुपीन जीत कर 
समुद्र पार कर हुनुबल के खास घर में घुसा। अरब तो करब्वज वाले बहुत घबराये। 
मेरे ऊपर भगवान नारद जी खड़े थे, वो ताली बजाने ल्गे। नारद जी को साथ ही पर्वत 
जी मेरे माथे से जरा हटकर खड़े थे, नही ती मुझ पर बढ़ी विपत्ति झा पड़ती । भकरध्यज 
बालों ने ऊब् कर हनुबल को घर बुलाथा। य्मका क्षोत्रे में हनुबल और श्रीध्रिय 
दोनों भिड़े। घोर युद्ध के बाद करध्वज वाले हार गये। जिस क्षण रोमक लोगों ने 
' करध्व/ वालों को हराया उस दिन समस्त जगत काँप सठा। 

प्रथ रोभक बालों का प्रतिद्रद्दी कोई नहीं रहा। सुफेन, यबन, भगद्रोणी, करब्चज 
आदि की लगाम पकड़े हुए रोमबालों ने अपनी वीरता शोर नीति से मध्यसांगर के 
दोनों ओर बड़ा भारी साम्रोज्य फेलाया जिससे मुझे चंद्रगुप्प श्रौर श्रशोक को साम्राज्य 
का, स्मशण आता" था। भारतवर्ष के अतिरिक्‍त ऐसा बड़ा शौर सभुद्ध साम्राज्य भर 
कही देखने में नहीं शाया। रोम, वालो ने अपने साम्राज्य में बढड़ी-जडी सड़कें धनवाएँ 
नहरें खूुदवाई, बड़ें-बड़े मंदिर बनबाएं, साथ ही साथ व्यगन की बीगारी मढ़ी | जैगे 
 मल्लाह मंछली बच्माकर भूनते हें, बसे ही धरन्नीं लोगीं ने दुर्बलों के पण्डता आरंभ 
किया। ग्राहु मामके दो सहोदर थीर,थे। इन लोगों ने दरिंद्रों का. उद्धार धांहा था पर 
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धनिकों ने इन्हें मार खाया। हो्ें-हवाते शूल्व घनिकों का वायक हृश्ा ओर सर्य॑ 
दश्द्रों का। इस दोनों से घोर कलि चज।। शुल्व के अनुयाशियों ने पहले तो मर्ण को 
गम से जिदाल दिया और प्रजातव को अपने हाथ में किया पर इसी बीच पूरम 
से मित्रदत सोॉमक राजा यवन आदिका को गाथ लिये उठ रहा था। शुल्ब को वहाँ 
जाना पड़ा। झटव की गेरहाजिरी में मर्य रोम में घुसा ओर हजारों शत्रओं को भार 
कर स्वय भी खत्म हुआ। यह बलेड़ा सुनवार शुल्त रोम की दौदा ग्राथा । मर्य के 
ग्रनुनायियों को पश्मों के सदंश कल कर कुछ दिनो तक शल्ब ने प्रजावबव चलाया। 
शल्व और मय॑ की करता देखकर मेरे राम का नाकों दम झा गया। पर वया करूँ, 
तीनं। काल, चौदहों भुवन की यात्रा के लिए वंध्यापुत्न जी की शपथ कर चूका था। 
दुढ़ता के साथ देखता भी पडा और साज सब बातों का वोट भी लिखना पड़। हैं। 
वाष्मीर का अंतिम इतिहास लिखने सयय ताव्हण कवि की लेखनी क्वॉप गई। हाल में 
स्मिय साहब भी इस इतिहास को छत में घबराते थ॑, यद्यापि उनके देश के गिवन' साहब 
को कश्मीर की ग्तिमावस्था' पर बड़ी-बड़ी जिल्दें भर देने पर घबराहद नहीं हुईं थी 
लेक्षदी बाले बबराये तो घबरायें, मृदगर वाले घबराय॑ तो काम कैसे चलेगा! 
शुल्व के भूमिष्ठ होने पर रोम में प्षीय, श्रीस और केसरी तीन शिकारी हुए । 
पषीय बीर था पर सूधा था, श्रीस विचारा गोंठ का पूरा और सतति का हीन था, 
केसरी वीर विद्वान और नीतिज्ञ था। अंगरंजी कालिदास ने तो उसे पृथित्री का पुरषीत्तम' ' 
समझा है। रोम में, सुफेन में तथा य्रौर जगह उपद्रबों को शांत कर पपीय ने बड़ा यद्ष 
कमाया। मध्यसागर में पीत दस्युओं को सष्ठ किया, फिए उठते हुए मित्रदत्त को दरुस्त 
किया, अ्रसुर फणीश और जारूपी की भी हजामत बनाई। रोम में श्राने पर इसका 
अज्ूत दिव्य जयोत्सव हुँग्ा, जिसेके सामने जतियों की हाथीयाज्ना श्रावि बड़े-बड़े उत्सव 
तो फीको-से मालूम पड़ते है । पस्पीय वुलीनों का तायक था। उसकी श्रमृपस्थिति में श्रीकर 
पंडित रोम में शासक्‌ था। पंपीय, श्रीकर, आदि का शत्रु केशरी वीर साधारण लोगों के 
पक्ष में था। उचित भी ऐसा! ही था क्योंकि वह मय का भतीजा था; ,पंपीय खानदान 
प्र कारण, श्रीस धन के कारण और केसरी ग्णों के कारण 'रोम तंत्र में स्वत हो चले थे। 
बरस शेज तक केसरी रोम का गासक रहा, इक बाद रोम की सेना लेकर प्रत्प पर्वत पार 
होकर उसने ग्रीड़, दर्मण्य, इवेतद्वीप आवि जातियों को बस में बिथा, यहाँ, तक कि भरा 
वर्ष में इसमें श्रप्नें बल और नीति के जादू से तीन सौ वन्य जातियों को बस में 
कर लिया। केसरी उत्तर की और था, तबतक श्रीस पूरब का सूबेदार था, और पंपीय . 
सुफेस, में सु्रेदार था। श्रीस बिचारें का पारसिक लोग जलपरान कर गये।! झर्व , 
तो केसरी और पपीय दो प्रतिदवत्दी बच गये। केसरी अपनी बराबरी में किसी को देख . 
, नहीं सफता था। परालिए दोनों प्रत्याषियों ग बड़ा विरोध पड़ा। जब पंपीय! शासक्मिति 
वा अध्यक्ष हुआ ने। उसने केसरी को देश की सेना छोड देते की भाज्ञा दी। सेना के 
साथ केसरी रोम की सीमा' पर आया। “झपशोण तेदी की सेता-के. साथ पार करता 
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रोम के बात्रुता रखने का चिह्न समझा जाता था। बहुत सोल-विचार के बाद सेना 
लिप्रे-दिये छाग्ोण के पार पहुँचा। पंपीय बिचार। तो डर के गारे यवन देश को भा! 
गया। साठ दिन में केसरी अकेला! रोम का नायक हो गगा। बल से लोगों की 
लक्ष्मी, नीति से गोग का हृदय अपने हाथ मे रखता हुआ फेसरी पषीय की ओर 
बढ़ा । फलशह्या के संग्राम में पंगीय हार गया। वह यबन देंग से ग्रजपुत्र की और 
भागा । कंसरी ने पीछा नहीं छोड़ा । 

अजपुत्रों की सनी उस समय थी पन्न। थी झौर राजा श्री पन्ना का भाई था। 
ख्जपुत्रों ने केपरी के शब मे परपीय को भाश शल्ा। केसरी ऑएर श्री। पन्ना के बीच 
बहुत बड़ा प्रेम बढ़ा। श्री पन्ना के पक्ष में होकर कंसरी ते उसके भाई का प्राण लिया। 
उत्तर की शोर भित्रदत के बेठे को केसरी ये राशता धराया। इसी बीच बढ शौर 
ओदिय को नायक बनाकर पंपोथ के अनुमगाभियों की सेना मध्ययागर को दक्षिण तीर 
पर खड़ी थी। कंसरी ने श्राकर इस सेना का भी चूर विया। कट और शप्रिय तितारोी 
ते तो वेदाश्य के मारे प्ात्महत्या की शरण ली। 

इनके मरते ही रोगक लोगों का प्रजा-राज्य रामाप्त हुआ प्र रोम पत्तन में केसरी 
बीर को विजय प्रवेश के साथ सम्राट समय का आरभ हुआ। संकडों यज्ञ में दस बाख 
से अधिक शत्रुप्रों को मार कर केसरी ने राग साम्राज्य श्रारंभ किया। कृषि वाणिज्य 
श्रादि का इससे खूब विस्तार किया, पंचांग-शोधन किया शरीर नदी ग्रादि का संरकार किया । 
इसकी श्री और नीति सबके उपकार के लिए रहती थी। कवित्व और बवतृत्व इसकी 
सरस्वती-जता के फल्न थे। किसी ने उसे राज्याभिषेक न दिया। सोना-मायक का' ही पद 
उसे सदा रहा तथापि' उसका नाम सम्राट शब्द का पर्याय हो गया। झर्मण्यथ राजा बाद 
में केमरी के पद से अपने सम्राट पद की सूचना देते हैं। जो काम एक सहस्न वर्ष से 
और लोग नहीं कर सकते वही काम केसरी बीर ने दो वर्ष मे कर दिखाया। पर भअ्रतुश 
झ्रादि कई लोग इसके गौरव से बड़ी ईष्या रखते थे। एक दिन इस क़तघ्ती लोगी ने शासन- 
सभा में केशरी बोर पर छुरे चलाये। पहले तो केसरी ने इनके शस्त्रों से अपने को 
बचाया प॑र अपने प्रिय मिन्न शूतुश के हाथ में छुरी चमकती हुई देखकर इस कृतध्त 
संसार में शरीर-रक्षा भ्रनुचित समझ शांतिपूर्वक प्राण-त्याग किया । 


टिकनतरीनन >>»रन-नननन->>नञनकना»«»म न, 


तेरहवाँ अध्याय 


केसरी के मरते के बाद उसका भानज़ा अ्ष्टभय, जिसकी कपट-तीलि भ्रतति गंभीर 
थी, साम्राज्य की चेष्ठा करने लगा। आअँतर्नय आदि की सहायता से यह श्रीकर श्रावि ' 
अनेक मनुष्यों को मारकर रोमतायक हुआ ।. बड़ी फौज इसके हाथ लगी। इसी फौज 
से इसने यवतों के. उत्तर अतुष्क और काष्य से गठी हुई प्रजाराज्य की सेना को नष्ट 


॥ 
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किया। काष्य और अ्रूतृष्क बिवारे आत्महत्या से मरे और सारे गाज्राज्य छंलियों का 
आमिय हुम्ना। अष्टभग झोर अंतर्नय, ज॑सेगुप्न-श्यगाल एकाल में सर्दे पर हटते है बसे 
रोम साम्राज्य पर पढ़ें। इन्होंने राज्य को आबा-श्राधा बाँटठ लिया। अष्टमय की राज- 
बाती रोभकपुरी हुई। मूर्ख श्रतंय फेसरी वीर की उच्छिष्ट श्री पन्ना के प्रेम से मोहित 
हीफर ग्रौर अपने कुल ओर चरित्र को भूलकर विर्षात्त मे पड़ा। यवन-शागर में श्रीपन्ना 
और अतर्नेय दोनों अ्रष्टभय से भिड़े, परु यूद्ध से भाग कर अत में दोगों ने श्रात्म- 
हत्या कर ली और चिरकाल के लिए अजपुत्र रोग साम्राज्य का अ्रश हुआ। अ्प्टभय 
अगस्त सम्राद के बाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा बालाक था कि रोस वालो के द्वेप 
का सिभित्त राजपद इसते कभी नही चाहा, १२ धीरे-धीर, राजा के सब अधिकार अ्रपने 
में इकट्टू कर लिये। उत्पथा के तीर से तृग सागर तक और शर्मण्य सागर से सहारा 
मरस्थल तक एकालवत्र साम्राज्य प्रगस्त का हुआ । 

अगस्त के राज्य भें एक घड़ा भारी अत्याचार हुआ | एक मजहबी ईसू सिस्त 
नामक निकला था। इस अपूर्व व्यक्ति को कई अपराधों में लोगों नें लकड़ी पर काँदों 
से बेन कर मार डाला। लोग लिखते है' कि बब्न में जाने पर फिर खिस्त निकले झौर 
कई दिलों तक पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग चले गये। ऐसी पवित्र बातों को सुनकर प्रोजकल 
कई तास्तिकों में हलचल मच जाती है । में ती एसी बातों को सुनकर, चाहता तो 
अपनी दिव्यदृष्टि से ठीक देख ले सकता था, तथापि पवित्र बातों में दृष्टि लगाना 
अनुचित समझकर केबल किस्सो से ही ऐसी बातों मे विश्वास कर लेता हूँ। 

अगस्त के बाद रोम में वद्यभिचार और कलि श्रादि के व्यसन चले । स्त्री-निर्भित्तक 
या सिपाहियों के झगडो में शासकों के प्राण झासानी से चने जाते थे। प्रजाओ्रं में 
रोदन पड़ा रहता था। कभी-कभी प्रजाश्रों के भाग्य से तुजल आ्रादि एक आध भ्रच्छे राजा 
हुए | झंत को रोम सगरी को विपत्ति-सागर में पड़ी हुई देखकर सम्नाठ करातंतु ने 
पूरब में सुंदर कसतंतुपुरी बताई। इस पुरी का सौंदयय देखते ही बनता हैँ। श्राज भी 
इसकी सोदर्य से मोहित होकर तुर्क लोगों में श्रौर योरोप वालों में झगड़ा चला ही जाता 
है। सम्राट कंसतेंतु ईसाई हो गये। इन्हीं के समय में खिंस्त मंत्र राजध्र्म हुआा। अंत 


मं दवद्वास ताभक राजा हुआ। देवदास को बंद वालों ने रोम साम्राज्य के दो! दूकड़े 


किये । पूरब की राजधानी कंसत॑तुपुरी हुई और पच्छिम' की रोमपुरी हुई। पर व्यसन 
तो व्यसस ही है। इसके पंजे में पड़कर कोई बच नहीं सकता। पठान, मोगल, हिंछू, 


क्रिस्तात, अरब, फारसी, तुर्क, कोई भी इसकी पंजे में पड़ते पर चिरकाल तक स्वातध्य' .। 


नहीं भोग सका। श्रगस्तराज्य से प्रायः चार. सी वर्ष बीततें-बीवर्ते दार्मण्य बच्यों का 


घोर विसर्प हुआआ।. दानक नंद क्षे प्रांत के भगानक, जंगलों में गौध वामक- भीषण राक्षस 
रहते थे पर इसके भी बोबा, इससे भी घोरतर' हुण, 'ततेर, कूर्शुक, श्रादि उनसे पूरंण: 


रहते थे। इन्ही हुण ग्रांदि के. उपंद्रर्व | से भागकर गीौध लोग रोम सेभ्राह, की झेरण में . 


| गये, पर क्ृतहत गौच राक्षस, सम्राट, बेंलॉश को माश्कर प्रवाध रोम, राज्य 'में चिसरेले 


। 
&, २० ५ ॥ 
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श्घर श्री रामावतार शर्गा निबंधावली 


लगे। अपने नायक अलर्क को इन लोगों ने छाल पर चढ़ा लिया। श्रलके की विकशल 
मूलि ऊपर उठती हुई देखकर में भी भय के भारे कुछ और ऊपर जाकर खटा हुमा। 
इन लोगों ले रोम नगर को लूठ लिया और जला दिया। गौथ, मंडल, गौई आदि 
बस्यों ने रोम साम्राज्य के मुर्दे का एक-एक अंग सोच खाया। इसी वीच रिथर चामक 
हुण नायक दस लाख वन्यों के साथ दुतिया की विजय के लिए हुणगृह से निकला । 
इसने रहणी नदी पार कर गोंड़ पर आक्रमण किया पर गोद आदि वन्‍्यो से सरक्ृत 
रामवालों ने इसे हराया। अल्प पर्बत को लॉध रोम नगर को लूटकर यह हुण 
गुह को लौट गया ओर वही रकताशय फूटने से भर गया । श्र के जाते ही मेठणेटवर 
गण श्री करब्वजपुर से आकर रोम में पहुचे। अ्रव ती मडन और मसूलकः सरादि 
ताव में भर-भर कर रोग नगर से स्त्रियों श्रौर धन निकाल ले गये। इरा प्रकार अगस्त 
राज्य से पॉच सो व जाते-जाते रोम साम्राज्य का नाममात्र रह गया। एक बिचारा 
मिट्टी का पुतला रॉमिल अगस्तिल नाम का बच्चा सिल्दासन पर बैठा था। अ्रंतिग 
बाजीराव के सदुश् यहें कुछ पैसे लेकर खणी से सिहासब छोडू राकता था। बस अनबन 
क्या था! इसे पेंशन देकर शर्गप्य उदयाकर रोमक राजा हुआ। 





चौदहवाँ अध्याय 


रोम साम्राज्य के सिर पर इस प्रकार बिचारे ईशा के मारते का पाप नाच रहा 
था। रोम साम्राज्य ही क्या सारे ससार में बड़ा भारी विपत्ति-विप्लव मच रहा था। 
प्राच्ीय सभ्यता नष्ट ही रही थी। बड़ा भारी वन्य विसपं-समृद्र जगत में उभड़ा था। 
चंद्रगुप्त मोर्य के बाद भारत में अमित्रधात, प्रशोक आदि मौर्स राजा हुए । भायावाद 
के प्रचार से, श्र्थात्‌ जगत, कुछ नही हैँ इस सप्प के विस्तार से तथा मनुष्य और 
पश्च, बोनों बराबर हूँ इत्यादि कुकल्पनाओं से, भारत श्रशोक के बाद भिक्षुमय हो रहा 
था। राजकाज ग्रादि में किसी का जी नहीं लगता था। पापण्डसय जीवन सब जगह 
दीख पड़ता था। धर्म के आवरण में घोर तमोनिद्रा छा रही थी। जब-तब एक-श्र।ध 
शांश्वतवर्मी राजा-महाराजा हो जाते थे। तब प्राचीन आायों का सौभाग्य भारत में 
लौट आला था। पर व्यक्तियों से कबतक काम चले। पापण्थडियों ने जाति का हृदय 
सड़ा दिया था । शअ्रव एंक्र-दों व्यक्तियों के होने से उन्हीं के समय तक उनका गौरव 
रहता था। उनके मरते ही सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी। अश्योक के वंश में 
अंतिम: राजा, बौद्ध बुहप्रद्वव, हुआ । उसके सेनापति पुष्यमित्र ने सेगा दिखाने के बहाने 
इसे सैतिकों में लें जाकर मार डाला। पुष्यमित्र शुंग ने फिर से भारत में प्रश्वसेत् का ' 
' उज्जीवन' 'किया। कितव लोग 'अनुसान करते हैँ कि पृष्यमित्र के ही कम में भाषषकार 
'पतसजलि हुए थे । भुझे अ्रभी विज्य दृष्टि से भी इस बात का पता नहीं लगा 


मुद्गशनंदर्चा रतावली श्ष३ 


पृष्मभित्र शुग का प्रताप में केबल दूर से ही देख रहा था । इसने बड़ा काम किया। 
आंध्रों की सहायता लेकर कॉलिंग से गाते हुए क्षारवेल को ग्रौर मौका पाकर पद्चिम 
गे राजपुताने की ओर तथा कोसल की और बढते हुए बीद्ध यवन मिलिन्द को, इससे 
खूब दुरुस्त किया । पृष्ममित्र का बा अम्निमित्र हुआ । इसे विश्ेटर का बहुत 
शौया था। भाई कालिदास जी ने सरस्वती की कृपा से इसके नाच-तमाणश का अच्छा 
बयान माजबिकारििमित्र में दिया है । श्रश्तिसित्र के बाद छशंग लोग पूरे बकरे हो चले 
थे। मंते जब देखा कि अंतिम शुग बकेर देवमूरत्ति को दीवान बहादुर बासुदेव शर्मा की 
इशारे प" एक कहारिन ने घूसा मारा तब मुझे एक झाँख से कलाई आई ओर 
दूखरं। आँख में विकास हुओा। 
शुग वश के लड़के हिंदू थे, उनपर करुणा होती थी, पर साथ-साथ उनके आलस्य 
ऊधरम और साव-गान पर घृणा और हंसी भी श्राती थी । इनका तमाशा देखकर 
लखनऊ ओर गटिया-बूर्ण को आसपास की आगे होने वाली बातों का खयाल आया 
करता था । 
बासुदेव जी महाराज क्रण्ववश के ब्राह्मण भे। कण्व जी के और दुष्यंत के नाते 
इनसे मेरा उस समय का कुछ संबंध भी हो सकता था। जब मेरा शरीर हेमकूद पर 
था, इस वंश की भलाई के लिए में बहुत दुआ करता था, पर ख्रव दुग्या का जमाना 
नहीं था। दुआ के भरोसे काम होता तो आज तु लोगों की ऐसी दशा कभी हो 
सकती थी ? एकाब पुश्त में वासुदेव बाबा का वंश खतम हुशा । दविखन से लोग 
प्राच्यों के रामय से खोई हुई स्वतत्रता का बदला लेने को लिए भगध पर चढ़ श्रायें | 
बिवारे गरोग बराहाण लोग राज्य के कारण मारे गये | कण्व सुद्र्मा की जान लेकर 
शिप्रक, जिसे लोग शूद्रक भी श्रतुमान करते हैं, भारत में सफल हुए। 
कुछ दिन दबिखती आंध्रों फा भी राज्य चला। राजा शालिवाहन या सातबाहुन 
जिसे लोग दुंनार से हाल भी कहते हैं बढ़ा विद्वान, ओर प्रतापी हुआ। जैसे पुराने 
मालव' वर्ष को लोग झ्ाज विक्रम वर्ष समझते हैँ वेसे ही शक बष॑ को लोग शालिबाहुन 
वर्ष समझते है। क्योंकि प्रायः श्राँध्ों को ही समय यवन् ' और शर्कों की भारत के 
पच्छिम बड़ी चलती रही। काठियाबाड़ की भोर सद़्दामा आझादि क्षत्रप था शानप बड़े 
मजबूत हुए। इधर पेशाबर से लेकर पटना तक परद्ितमोत्तर, भाग शकवीर, कनिप्क 
चर से  कांपता था। सद्रदामा और कनिष्क दोनों शक वंश के थे। धीरे-भीरे. पवन 
पहवले, शक आदिको ने आंध्रों की' शवित भी खा डाली । 
भारत में प्रायः प्रराजकंता ही रही थी, पर शकों' से तीसरी शताब्दी में भंग में ५ 
गुहावंश के प्रतापी राजा हुए। ये अच्छे घासिक थे । इस वंश के चंद्र. राजा ने, दिरहुत .. 
वाले लिक्छवियों की कन्यां कुमारदेवी से शादी कर मग६" की ओर तिरहुत॑-में पौरे-! ' 
बीरे पाँव बढ़ाना शुरू किया । चंद्र को बेंढा, सभुद्रगुप्त हुआ ॥.. इससे तो दुनिया 
छीन डाली । जैसे मौर्य और शुत झादि के समय में भारत, का ताप रोम, शांदि तके.. 


श्घह ओीरामावतार शर्मा निबंधावली 


मुच पड़ता था वैसे ही समद्रगुप्त के शमय में भी भारतीय प्रताप बासतंतू के राज्य 
तक पहुँचा। समस्त भारत तो समद्रगुप्त ने जीता ही था, अध्वमेव यज्ञ भी इससे किया। 
इराक सिक्‍कों पर मेध्याश्व की मूत्ति बेदी के रामसे आजतता क्राजती हैँ। समदेंगुप्त 
का वेटा चद्रग॒प्त विक्रमादित्य हुआ जिसके नापपर बड़ें-बर्ड श्रलिफलेला लिखें जा चूके 
है । चंद्रगूष्प के बाद कुमारगप्त और स्कदगृप्त तक किसी प्रकार भारत की इज्जत 
बचती जा रही थी। अंत में वस्य-विसप॑ ऐसी अवस्था पर पहुंच गया था कि इज्जत 
का बचाना म्‌श्किल था । इधर हुणों के भय के मारे मप्तवशीय थर्रा रहे थे। उधर 
हूण कर्मुक, कर्त्तर झ्रादि पच्छिम में उपद्रव करते ही जा रहे थे। पच्छिम रोम को तो 
जगलियों ने खा ही लिया था। पूरब रोम में, कंसत॑तुपुरी की ओर, सम्राट दुष्ट्नय तक 
इज्जत-पाती बचता गया । दुष्टनय ने कायदे-कानृग का संग्रह कराया। देवदत्ता नाम 
की वेश्या से इन्हींने शादी की थी । दोतों के पुण्य-प्रताप से कुछ दिनों तक पूर्वी 
राज्य चला। अतत जैसे गौथों ते पच्छिम रोम को खाया था पैरो ही सबवतियों से 
पूर्वी रोम को खाया। लवर्धी लाग बड़ क्र थे। दुष्टअय के सेनानायक पीरक्षीवनस्शेष 
को बीरता' से पूर्वी रोम राज्य का जो प्रताप कुछ दिनों तक चसक चला था वह 
दीपशणिखा की प्रंतिम प्रभा के सदुश बम गया। भारत में भी वालादित्य वशीधर्मा आदि की 
बीरता से कुछ दिनोतक भिहिरकुज आदि हण झरुबों थे पर अंततः भारत थे रोम तक 
सभी देशों की सभ्यता यच्य-विसर्प में नष्ट हुई । 


पंद्रहवाँ अध्याय 


सब से प्राचीत सभ्यता के नाश का अ्रफसोस, बेचारे ईसा के मरने का श्रफश्ोरा 
और सकसे बढ़क् अपनी मूलों के नाथ का अफम्रोस यह देखकर कुछ कम होने लगा 
कि नई जातियाँ, मथो मजह॒ब संसार में उठे। कंक्‍ल एक बात का शोक बना श्हा कि 
सब्र जगह नई जातियाँ और नये मजहब पर भारत में, श्र्थात्‌ मेरी समाधि-भूमि में, 
अपूर्व वंध्यात्व आया। वंध्यात्व क्या विधवात्व कहिये। रकरदगूप्त के बाद भारतमात्ता 
विधवा ने हो गई होतीं तो जातीयता और धर्म सब का भाविभाव हुआ होता । मे तीतों 
काल देख. रहा. था। अजीब-अजीवब खयाल मत में हो रहे थे। जब श्रागे होने बाले 
श्री बयामंद 'जी, राजारममोहन राय श्रादि बड़े-बड़े मजहबी लोगों का खयाल होतातो 
कुछ ढाढ़स होता। इसी शोक में पढ़ा-पडा में आसमान में घृम रहा था कि एक श्रपूर्थ 
व्यक्ति की कुछ झलक मूझकोी वीख पड़ी । इस व्यक्षित की मछ बद्ी-बढ़ी थी। इसके 
चारों ओर लोगों का बड़ा हल्ला था। लोग इसे पियाँ मुच्छुंदर शाह बहुते थे। लोग 
यह मी, कहते थे कि यह ग्रोरखसाथ (गोरक्ष) जी के गुर, झौर भर्चरी, (भत्‌'हरि) 
जी के 'दादाग्ुद्ध हैँ। मेंते इसका विद्येष श्रमुसंधान नहीं किया । मुझे तो बही पटना 


मृदृग रानंदच रिता वली श्छ५ 


नारमन स्कूबन के हेड पंडित, जीवित काँव, हिंदी कबिला के मु च्छुन्दर स॥रदाय के संस्थापक, 
महात्मा, बिहारीलाल' चौबे जी की कविता याद श्राने लगी। यह कविता कैसी 
अच्छा है, द॑ खिये-- न ५ 

देखी यह पृच्छन्द्रर भया । 

लेशो इनकी लोग बलेया ॥। 

तेल मूछ में सदा लगाते । 

कभी न पूछ बराबर पाते ॥ 

हिंदी को रखसिक लोग क्षमा करेंगे यदि समाधि के कारण कविता के उद्धार में 

उलट-पलट हो गया हो। हाथ शोक ! ऐसी कविता के लिए मेरा अ्रधिकार होता तो 
में पंडित जी को वह उपाधि दिये बिना ने रहता जो श्रयोध्या के शोचनीय महाराज 
बहादुर को मिली थी ग्रोर हाल में हमारे तरुण पंडित हरिवारायण जी को मिली हूँ । 
महामहोपाध्याय की उपाधि क्‍या, हरप्रभाव शाह्त्री जी की स्री० आाई० ई० की 
उपाधि भी लेकर में चौतें जी को दे देता। खेर, उपाधियों की कथा में कौन उसे ? 
मैंने तो एक उपाधि जैलोक्य-दिवाकर की ऐसे महात्माप्रों के लिए रखी है । देखें 
अलौका-विवाकर की उपाधि और तमगा कंसे गिलता है । में मुच्छन्दर शाह जी का 
दर्शन कर रहा था कि प्राये होने वाली इतकी कथाओं का स्मरण होने लगा। हाल में 
मेरे मित्र देवीलाल जी ते इनकी एक पत्रित्र कया कही है जिससे रोमांच हो आता 
हैँ। ये बड़ी मृच्छदर शाह जी हू जो एक बार गोरखनाथ जी और एक बार कबीर 
दास जी मे लड़ गये थे। तीतों में बाजी लगी थी कि कौन बड़ा सिद्ध है। पहले कबीर 
जो श्रतहित हुए। उल्होंने फिर आकर पूछा कि में क्या हो गया था । चट औ्रौर दोनों 
मिद्धों ने कहा कि तुम महक हो गये थे। तब मुच्छन्दर जी अंतर्हित हुए । फिर श्राकर जब 
उन्होंने पूछा कि में क्या हो गया था तब शेष दोतों सिद्धों ने कहां कि तुम झीगूर ही 
गये थे। जब गोरखनाथ जी अंतहित हंकर आये तब तो किसी को पता नहीं लगा 
कि बे वया हो गये थे। उत्होंनें जब स्वर्य कहा कि में बहु हो गया था जो सर्वभय है 
जो हमें तुममें खदूग खंभ में हे, जिसे लोग हिमानल की खोह में सो5हं ब्रह्म बहते 
है, जिसे पंजाबी लोग दुप्ी अहम अ्ती बहा बाहते हें, जिसे प्रद्वेत' भद्य सिद्धकार ने बाहु 
गए का गृरंपद वाज्य कहा हैं, जिसकी अकथ कहानी सुनहु तात यह श्रकष, कहानी, 
समझते बने ने जाता ब्रतासी' इत्यादि बाकयों से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी.ने कही 
है, तब तो सब सिद्धों को बड़ा विस्मय हुआ। जब मुझसे बातचीत हो रही.थी तब 
थही' बाबू वेवीणाल जी की कही हुई कया, मुच्छदरज्ाह जी ने मुझसे कही। अक्षर ' 
कहानियों को सुनकर आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरी क्या दशा हो जाती है . . 
ऐसी बातों से गओे अपने गभ बंध्यापूत्र जो की कभ्षा स्मरण ग्रा जाती है.) भ्राजकल की 
मास्लिक बक्से ऐसी ढातों को यूगकर अजीब विल्लगी उड़ाते हैं, बच्चों की दशा ही .. 
ऐसी हुँ। एक प्राचीन राजा की कचहरी में एक महात्मा गाय थे। सब दख़ारियों मे ' 


प्‌ 


श्णप थी रामावतार दर्मा निबधावली 


बाहा कि शभ्राज बाबाजी ब्ोगबल से लब्ध ऐसा सूक्ष्म कपड़ा पहनकर आये 
कि कोई नहीं कह सकता कि यह कपड़ा पहने हें। तबतक एक सूध। भोला बच्चा 
खिलना उठा था, अरे बाबाज। तो बिल्कुल नंगे हू कपड़े की तारीफ क्या करते हो ?' 
बही हात झाज भी हूँ । जब अकपत, ग्रभस्य बालें महात्मा परमहस लोग या उसको 
शिष्य लाग कहते है तब नास्तिक लोग उस शून्य कथ। कहकर हँसने लगते हें । 
खर, यह तो प्रकरणवद् मंने मच्छदर शाह जी की कथा कही है। अरब इनकी 
कथाओं से भी अखूत कथा आ रही है। रोभ के गष्ट होने पर आगनल, शर्मण्य, "फाराग, 
तुरुष्क श्रादि जातियों की बुद्धि हुई। हुण, शक-तत्तर, गौब, मूलक, भंडाल, तंगर्थी श्रादि 
जिन वन्य राक्षसों ने भारत, रोम आदि को खा लिया था उन्हीं के मिलाव-जुलाव से 
पच्छिम के ठंड मुल्कों में अनेक प्रबल जातियाँ उत्पन्न हुईं। इधर एक बड़ा मजहब 
अरव मे निकला। महात्मा मुहम्मद ने एक सेश्वरद्ेंत मत सखिस्त के ऐसा चलाया। ये 
बड़े मीतिज्ञ भी थे। ईशा खिज़्त तो कह गये थे कि एक गाल पर कोई चपत मारे तो 
वूसरा गाल भी दे देता पर मुहम्मद जी ने तलवार हाथ में लेकर बड़ी बीरता के 
साथ श्रपना मत चलाया। इनके अनुगामियों ने भारत से लेकर शुफ़त तक बड़ा भारी 
साम्राज्य जगाया | सुफत के श्रागे थे लोग स्फारागों के मुल्क में भी बढ़ना चाहते थे 
पर वीर करल मे इन्हे सप्राम मे ऐसा धक्का दिया कि धीरे-बीरे शिनारों को पच्छिमी 
मह्कों से खसकना पड़ा। इसी करल का पीता महाकरल नामक्र बड। प्रचह सजा हुमा । 
शर्मण्य, शक, हण आदि को जीतवार सुफेत में मुहम्मदियों को भी इसने खाथा ओर 
लंबधियों को जीतकर उनका पुराना लोहे का मुकुट इसने छीन लिया। रोम नगर से 
स्वेथ ग्राकर पोप साहब ते इसके माथे पर मुकुट रखा। इस समय तृतीय लेय नाम के 
पोप थे। इनसे महाकरल को अ्रगस्त केसरी सम्राट की पदवी मिली। महाकरल ग्रक्षर 
लिखता श्रौर थोड़ा व्याकरण और न्याय जानता था। वह आकार हे ही वीर 
. मालूम पड़ता था। हेण श्रादि से इसे प्रीति नहीं थी। हिंरन का ताजा कबाब इसे 
बहुत पर्संद था। बड़े-बड़े राजाप्रों से इसकी मैत्री थी। व्याक्न, तटेश, अरुण आदि राज्यों 
से भी इसकी परम मैत्री थी। अरुण राज की कथा सहखरजनी में प्रसिद्ध हैँ । पर 
प्राचीन साम्राज्यों की दशा तो श्रपूर्व होती ही थी । 
महाकरल के कुछ पहले भारत में बाणभट्ट के रक्षक स्थाप्वीप्वर वो सम्राट 
हंषवर्धनव की कुछ दिन चलती थी। उनके मरते पर उनको साम्राज्य का पता नही रहा। 
चीनियों ने दीवान अर्जुन को मारकर उत्तर भारत को तहस-नहूस कर दिया। वैसे ही 
इधर महाकरल के साम्राज्य की भी दशा हुई। उसक मरते ही साम्राज्य दुकड़े-दु कड़े 
ही गया । ' । 
. तब अंचंड भूमिपाल लोग इधर-उधर दछोढ-छोठे किलों में रहतः थ। जमीन में 
बेंधे हुए गुंलाम या गुलाम क सदृश कृषक इनकी गुलामी करत थे। ये जमीदार प्रजञा- 
रक्षक कहात पर भी (प्राय: प्रंजामक्षक होत थे। पारत॑त्य-पावक में जलती हुई प्रजा 


मुंद्गरानन्दर चस्लावलो शक 


प्रल्लाद के राम-राम कर रही थी । पृथ्वी से मनुष्यता उठ चली थी जन-समाण 
मोह- में पडा था। भूदेव यति-वेपषधारी पुरोहित लोगो के जो जी में ग्रता 
था वही करते भ्रे। बढ़ई के बेटे यति हृदबंध ने अपनी ब॒द्धि से पोपष का पद लिया। 

यह बड़ा बली हुआ ओआराज्ञालंघन के अपराध मे झर्मण्य सम्राट सुनर को इसने यहाँ 
तक तेंग' किया कि प्रजा को राजाज्ञापालन की शपथ रे मुबतत कर दिया। जहां-तहा 
देश में विप्लव होने लगा। सुतर विचारा एक बस्त्र पहिते बिना जते के तीन दिन तक 
गीप की ड्योढ़ी पर खड़ा रहां। तब उसके अपराध की क्षमा हुई। श्राजकल कुछ कुछ 
ऐसा ही प्रभाव वललभाचार्य जी के बेटेयोतों का पाया गया है। कुछ काल के बाद 
ग्रनुशांत नामक पोष हुमा, जिसके डर के सारे मँगरेजी राजा मिरयाँ जान भी कर देने 
थे। पर इसी बीच एक बड़ा भारी तमाजा हुश्रा। तभाशा कहे था मूर्णता कहें। एक 
ग्रजीबव ढंग का शादी, जिसकी शक्ल कुछ आधुनिक बेगमपुर के सिद्ध कूडाज्ञाह से मिलती 
थी और जिसे लोग पितृसाथू के नाम से पुकारते थे, पोप की कवहरी में पहुँचा | प्राय: 
इसी के समय में काबुली राजा महमूद सोमनाथ जी पर गदाप्रहार कर रहे थे। श्र 
में पित्त साधू का तमाशा देख" या सोमनाथ जी की ओर चलू” कुछ सूझता नही था। 
अंत में में दिव्यवृप्टि से सोमनाथ जी की ओर का हाल-चान देखकर पितृसाधु के साथ 
पोप की कचहरी तक गहुँचा। बहुत कुछ गफ्त]गू को बाद पित-पाध जी की श्रसजी मंजूर 
हुई। जाएशाराम में जो ईसा की कत्र थी, जहाँ से भेरे सासने ईसा निकलकर स्वर्ग 
को चले गये थ, उसे मुहम्मदियों के अधिकार मे ले लेने के लिए पितुसाध चाहता था 

कि संग्ार में एक घोर यूद्ध हो। कन्न का मामला ही ऐसा है। श्राज भी जिंदों के 
रहने के लिए जगह नहीं मिलती और मुर्दों के लिए करोड़ों बीघे जमीन पृथ्वी पर दी 
जा रही है। पोप की कचहूरी में निश्चय हुआ कि चाहे जितने मुसलमात्-क्रित्मन करें 
कब्न के लिए घोर थूब हो। इन युद्धों का स्वस्तिक युद्ध कहते है । जो कुछ हो सल्ले तो 
मतान्ध जोंग बहुत पसंद आते है। कहावत हैं कि अधे को घर पहुँचना था। किसी 
भलेमातृष ने उसे एक नये बछेडे की बुस पका दी और कह दिया थही पकड़े घर 
पहुँच जांश्ी | बेचारा अंधा काटे, .कुश, गडढे, नाले में लुढ़कता दुप्र. पकड़े चला भयों। 
इसे बड़े प्रंड्ठित लोग मंधगोलांगुलन्याय कहने हैं। यही दशा पीप के अ्रनगामियों की 
हैंई। श्राठ तुमुल स्वस्तिक युद्ध हुए। पताका आदि पर चंद्रमा और स्वस्तिक का तिक्न 
लिये हुए लाखीं क्रिस्ताम-मूसलमान मोक्ष के लिए नित्य भ्राण वेते थे। भूख-्थास से . 
मरते-मरते पब्छिम से क्रिस्तान लोग जारुशाराम पर झा रहे थे। वयों लड़ रहे थे, इसका 
कुछ ठीक पता' नहीं। जिस केन्न' के. लिए लड़ रहें थे उसमें तो कोई था नहीं। चह्द तो 
मरते से सातवें ही रोज, क्षत्र से निकल कर भेरें सामने स्वर्ग धवला, गया भा, . फिए 
युद्ध काहे को लिए? पर किसको कौन , समझावे २ जब पोपष का. हुंक्स थी कि ऐसे ु 
, बुद्ध से मोक्ष होगा' तब और कौत' क्‍या, कह सकता, था ? इधर सब" राजा मोहारध 
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ऐसे अवसर पर कवचधारी वीर डाकुशों की बन पड़ी। ये वीर डाकू खोजने के 
बहाने घोड़े पर चढ़े हुए जहाँ-तहाँ घूमते थे । किसी की स्त्री श्र किसी का धन इनसे बचने 
नही पाता था। इन्ही बीरों मे से एक की कथा सुफेन के व्यासस न्‍्तिजी ((&7/ एव 88) 
ने अपने उपन्यास में दी हैं। यदि पाठक लोग धीरज रखें तो में मर्वास्त जी के उपस्यारा से 
एक कथा सुनाऊ। फिर एक कथा मेरे मानतीय महंत रामदास जी ने कही थी, उसे भी 
सुनाऊँ। सर्वान्त जी ने तो यह कथा लिखी हैँ कि एक गमगीन चेह का गौरव रखने वाला 
दीन कुत्सित (4007 (2पा5%06) नामक बड़ा भारी घुडसवार बौर था। राक्षसों की 
खोज मे एक रोज यह निकला । वैद्य के ट्ट्टू के सदुृश इसके पास एक टट्टू था जिमके घुटने 
परस्पर खटखटा रहे थे। एक दूटा-सा कंबच यह कही से उठा लाया था। उसमें जहाँ-तहाँ 
कागज की दफ्ती का टुकड़ा जोड़ कर मरम्मत कर ली थी । एक नौकर के साथ घृमते-घूमते 
एक दिन इसने देखा कि एक तदी पर पत्रचक्‍की चल रही है। बस फिर क्या था, इसने चिल्ला 
कर नौकर से कहा कि यही चक्रासुर है। मुसाफिरों को यह बडा तंग करता होगा । उसके 
नौकर का नाम था सकपंज (5270८॥0 9229 ) । सवाप॑ज बिचारा बड़े ही शणपतज में 
पड़ा । मालिक को कितना भी उसने समझाया कि यह परनचक्‍्की हे, कोई असुर नहीं है, 
पर वीन-कुत्सित बीर ने उसकी एक न सु ), ट॒षट लिये-दिये चक्‍की पर धड़ाम से जा गिरा । 
भीतर बिचारे खककी वालों की तो अपूर्वे दशा हुई। उनकी दक्शा का वया वर्णन करूँ । एक 
मार हमलोग एक बारात से श्रा रहे थे। एक मेरा मित्र भेरे झागे हाथी पर चला जा रहा 
था । इसी समय हाथी बिगड़ा। बगल में भूसा का खोंप या भूसवल था। मेरे मित्र उसी 
भूसबल पर कूदे । भूसवल के भीतर गँवई की एक युवती और एक युधा कुछ घर्मातृप्ठान 
कर रहे थे। मेरे मित्र जो भुसवल पर कूदे तो भुसवल का छुप्पर दूट भया और वे घड़।श 
से लड़कों की देह पर गिरे। उत दोनों बेबारों ने समझा कि साक्षात्‌ हनुमान जी हमणोगों 
को दण्ड देने के लिए कूदे है श्र दौतों वहाँ से भागे । जैसी दशा इन बेचारों की हुई थी बही 
दशा पनवक्‍्की चलाने बालों की हुई। भगवान्‌ के यहाँ से कैसा वच्च उस पॉऔचवकी पर गिरा, 
उन्हें नहीं मालूम हुआ । थोड़ी देर तक तो चकक्‍्कीवाला धबराया-सा रहा, फिए बाहर 
निकल कर उसने दीन-कुत्सित श्रौर उसके ट्ट्टू को चपकी में फंसे हुये पाया । भारे ओघ के 
उसने घककी बिगाडने वालों की बुरी तरह मरम्मत की। इस तमाशे से मुझे जो आसस्द 
हुआ उसे आप समझ हीं सकते हैँ। ऐसी-ऐसी दीन-कुत्सित की अपूर्य कथाएँ सर्वान्त जी ने 
लिखी हूँ। इन्हीं सर्वान्त जी ने पच्छिम में अ्रश्वारोही बीरों का सर्वान्त किया । इन्हीं की 
फंबतियों के मारे श्राजकल कोई श्रश्वारोही वीर नहीं होता हू । 


एुक तमना तो आपको पच्छिमी कथा का दिया । श्रव महेनत जी की कथा का 


' झसन्द लीजिये । एक बेनिया थे, जिनका नाम था गरीबदास जी । इनकी स्त्री बड़ी बद्धिगती 


थी | प्रात:काल ये रोज, टहुलने' जाते थो। लौटने तक घर पर भोजन शभ्रादि तैंथार 
रहुंता' था, पर जब ये बाहर से लौटते थे' इनकी स्त्री इनका हाल पूछुती भी तब ये श्जीब- 
अजीब कहानियाँ कहा करते थे। उन दित्तों हुभियार बॉयना मना नहीं धा। गरीबदास जी 


प्रदूगरानद चरितावली श्दह 


तलबार बाँघे टहलने निकलते थे। लौटने पर अ्रपनी स्त्री से कहा करते थे कि आज मेने 
मदारबबंश खाँ को मारा, आज पीपल सिंह को मारा। ऐसी बातें सुन कर बेचारी सती 
धबराती थी कि इतना खून करके मेरे पति की क्या दगा होगी। अच्तत, एक दिन गरीबदास 
जी के बाहर निकलने पर पुरुष बेष धारण कर बुद्धिमती स्त्री भी घोड़े पर सवार होकर 
निकली । झलग से गरौबदास जी की हालत देखती जाती थी। गरीबदास जी. एक बाग 
में पहुँचे । वहाँ घोड़े से उतर कर एक मदार का दरझ्त पकड़ कर बोले “क्यों मदारबबश् ! 
आ्राज देख तेरा सर उतार लेता हैं !” यह कहकर उन्होंने दरख्त पर तलवार चलाई। गरीब 
दास जी फिर आगे बढ़े और पीपल की एक शाखा झुका कर बोले क्यों पीपल सिंह ! ग्राज 
तेरा गला भें काटता हूँ!” स्त्री यह सब तमाशा देख रही थी । जेसे ही गरोवदास जी ने 
पीपल पर तलवार घलानी चाही बसे ही बुद्धितती सामने घोड़े १र खड़ी हो गई और बीली-- 
(यों बे कमबख्त ! मे तेरे ही खोज से कई रोज मे था ! तू ही मेरा बगीचा रोज बिगाड़ता 
हूँ, ग्राज में तेरा सर लेता हैं! । यह कहकर उसने अपनी तलवार ख्लींची। अब तो घेचारे 
बनियाराम की तलवार हाथ से गिर गई। डर के मारे कॉपने लगे श्ौर बोले--हुजूर में 
नहीं जानता था कि यह हुजूर का बाग है। भ्ब माफ कीजिये, फिर गुलाम ऐसा नहीं करेगा, 
कदमबोसी में हरदम हाजिर रहेगा । यह कहकर बेचारे गरीबदास जी ने लगे। तब रभी 
न कहा कि 'अच्छा अ्रपनी तलवार मुझे दे दे और मेरे साथ चल! । साईस की तरह अपना 
घोड़े लिये पैदल चलते-नलते बेचारे गरीबदास जी के होश-हवास गुम थे। हुक्म मात्र कर 
चले । स्त्री ने कुछ दूर जाकर तालाब पर गरीबदास जी से कहा--ले, मे अपनी धोती 
बदलता हूँ, तू तालाब में इसे छाँट ले । उसने अपनी धोती बदल कर दी। भरीबदास जी 
ने उसे छाँट दिया और भींगी, घोती कंधे १र लिये उनके पीछे-पीछे तले । धर को समीप 
आने पर स्त्री ने इससे धोती माँग ली और कोड़े से माथे में खोद कर कहा कि प्रप्े घर 
चला जा। घूम कर दूसरे रास्ते से आप भी इनसे पहले घर पहुँची । पुरुष के कपड़े उतार 
कर स्त्री बन कर रसोई परोसने चली गई। जब यह कुछ मुह बनाये खाने के लिए पीढ़े 
पर बेठे तब उसने रोज की तरह इनका हाल-चाल' पूछां। तब इन्होंने कहा--क्या कहें 
श्राज कई बहादुरों की मारते पर मुझे एक छोकड़ा मिला था। उसके म्‌छ-्दाढ़ी कुछ गहीं 
थी । प्रपते को बाग का मालिक बतलाता था। मझसे वहू झगड़ने लगा।। मैने उसे दो*्चार' 
कोड़े सगए। कर बाग से सिकाल दिया। लड़का समझ कर जान छोड़ दी। गरीबदासणजी', 
ऐसी-एसी शेंखी हक रहे थे कि स्त्री ने अपनी गीली घोती चौके से लाकर उनके साभने 
रखी और पूछा--तालाब में यह घोती किसने छोटी थी?” शब तो सेठ जी सब बात भाँप 
गये । फिर कभी पीपल सिंह और मदारबवश की बात उसके सामने नहीं निकालते थे ।.. 
ऐसा ही हाल योरोप के सध्य-काल में घुड़सवार वीरों का था। इनमें असली बीरता कुछ 
त्हीं थीं। केवल लूठ-पाट के लिए, वीन-दुर्खियों को, भनाय प्रसहानों-को सता्े की लिए, 
ये, घूमते थे। ह 


१६० श्री राम[वता* शर्मा निबंबावली 
सोलहर्याँ अध्याय 


में इसी प्र कार आकाश में अपनी तिकाल-यात्रा के लिए घूम रहा था और ग्रनेक 
तमाशों देख रहा था। पुरानी सभ्यता का नाश कर जो नई जातिराँ निकली उनमे एक-एक 
कर के सब का तमाशा म॑ कायव्यूह रो देखता चला। इस जातियों की उन्नति का वर्णन 
यदि किया जाय तो दस-पाँच महाभारत बन जाये। भाषण्यकार भाई झेष जी यदि फिर 
किसी के तप से पाताल से ऊपर गा जाते तभी इन जातिथो के इतिहास का वर्णन कर सकते। 
नग्मण्डी से जाकर वलियम ने जो आंग्ल भूमि की विजय की, इधर महाभद के अ्रनयाथियों ने 
जो सिन्‍्ध के बिनारे रे सुफेन देश तक अ्रपना राज्य जमाया, उधर भहाकरल के राज्य के 
टुकड़े हो जान पर अर्भण्य, फर्रांसीसी' श्रादि जो स्वतंत्र हुए, ईसा की कन्न के लिए जो ईसाई 
और मुसलमान स्वस्तिक य्गों मे बारोडों को संख्या में कट गये, या बीर लोग जो घोड़ो 
पर चढ़कर चक्रासुर श्रादि बढ्े-बड़े असुरों को भारते गये, शर्मण्यों में सभ्यता के केल्द्रस्वरूप 
जो महानगण उत्पन्न हुये, कमल ((॥069) ७6] ) ने जो महाकरल की हत्या की, चौदहने 
प्रवेश के समय में फरांसीरियों के जो रुपये फूक गये, कुलग्ब ((''ा।ध08४) आदि ने जे। 
ग्रमेरिका का पता पाया था, वहाँ जाकर बसे हये अँगरेज ग्रादि ने जो पूर्वी बंधन तोड़ कर 
नया प्रजाराज्य स्थापित किया, इधर बस्चा ( ४४४९००-०८-(०४779 ) महाशथ ने भाश्त का 
रास्ता खोलकर जो इस पवित्र देश में यूरोप का रोजगार शोर शासन जमने का पभ्रवसर 
दिया, जगदेक्बीर सयपात्य (१४८ए००।८०४) ने जो बीस बर्ग तक समूचे यूरोप को कँपाते 
हुये अपूर्व प्रचण्डता दिखाई--इन बातों का वणन गुझसे कैसे हो सकता है । 

हाल में इधर देखता हू तो और भी अपूर्व घटताये दीख पश्ती है । जापान बालों मे 
प्राचीन रूम को धवका देकर भगा दिया है, चीन वालों ने टीका कटवा का प्रजाराज्य 7बापित 
कर लिया है, मुसलमानों का बुरा हाल है, मिश्र खत्म हो चूका, पाश्य के उत्तरी श्रौर 
दविखनी टुकड़े दोनों दो श्रोर लुढ़क रहे हैं, कंसतस्तुपुरी में सुप्रिया के पुराने गिरणा पर जो 
कई सौ ब्ष हुये तुर्को ने अधिकार जमाया था सो डग्गा रहा हूँ । 


भूत, भविष्य, वत्तमान की ऐसी गड़बड़ी देख कर मेने अपनी त्रिकाल-याभी आत्मा 

को तो हेमकूट वाली आत्मा में मिला दिया। हेमकूट वाली प्रात्गा चिर्काल तक समाधि में 
पड़ी रही । अपनी बराल्यावस्था के इष्ट बन्ध्यापूत्र जी के विरह में में तप रहा था। भावी 
महात्मा विलाकटानन्द ' सरस्वती श्रादि सज्जनों के ध्यान से प्रपने को क्तार्थ करता जा रहा 
'था। कई हजार वर्ष तक खपुष्प के कॉँटों पर सोगे-सोये असम्प्ज्ञात समाधिनिद्रा में रहते 
हुमे, बिना खागे-पिये मुझे जीवन बिताना गड़ा। भ्रन्तत: घेता युग मे जो हत्यारे रावण के 
कारण राम के सीता-वियोग के सदृश मुझे मृछों का वियोग हुआ था उस वियोग के ताप 
से मेरे माथे से धुआँ निकलने लगा | इगे देख कर हेमझूट विविवविद्य रथ को चास्सलर कलपत्ति 

कश्मप जी को पास जावार उनकी धर्मपत्नी दाक्षायणी ने विष्ब्च्चशि! लय जो एछडको की शौर थे 

आर्ज़ी पेश की कि पशुणलोकबासी त्ैलोवय-दिवाकर प्रन्नणष्ठ-प्रकृतिक हिज हूँ लीनेस श्री 
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भ्वामी मुद्गगानन्द जी आश्षम से हटा नहीं दिये जायेगे तो राजनीति में दखजदेने जाले 
व्याख्याताग्रो के व्याख्यान से जितना हज होता हूं उससे बढ़ कर विश्वविद्यालय का हज हो 
जायेगा। इस अर्जी पर बहुत कुछ (विचार करते के बाद श्रीमान्‌ कुलपति जी ने अपने 
भयानक समाधि-बल से मुझ ज्यों का त्थो उठा कर हे मे झूठ से विवेणी तट पर फेक दिया । 

यहां भी मेरी सम्राधि लगी रही। देवात्‌ू एक दिन आज रो प्राय, वारह-ते रह वर्ष 
पहिले, कुम्भ के मेले के समय वन्ध्यापुत्र के वाहत प्रसिद्ध पाँण वाले दयाम-भ्रुति दरियाई 
घोड़े की हिनहिनाहुट-सी' आ्राकाश में सुत पड़ी। मेरी समाधि-निद्रा भग हुई, तो में देखता 
क्या हूँ कि आकाश में घोड़ा प्रादि कुछ भी नहीं है, कवल मुरादाबाद, बरेली, हरिई। 
सादि से झ्ाये हुये सनातनी, ग्रा्थनमाजी आदि धार्मिक व्याख्याता लोग व्यास्यान दे रहे हे । 
समाधि के बाद ऐसे व्याख्यानों में कया जी लगे। मुझे तो मेले में नागा बोगों के बह्ममय 
शरोरों के अतिरिक्त और कुछ देखने के लायक वस्तु नहीं मालूम पड़ती श्री । इतने दर्शन 
से भायाबाद का प्रत्यक्ष दर्शन होने तगा । इत लोगों ते वस्त तक को माया समझ लिया 
था। मुझे भी इसके दशत से अपना शरीर और जगा कुछ नहीं पूजा था। थोड़ी देर में 
गा हो गया कि में तो सब को सूझता था पर मुझे तुमोवह्म श्रवा बह्मा' अह्य के अतिरिकत 
श्रौर कुछ नही सूझने लगा। प्रिय पाठक | रामाबि टूटने को बाद की यह अवस्था है, फिर 
समाधि का आनन्द कैसा हुआ होगा सो क्या कहा जा सकता हु! ऋषियों ने कहा है -- 

समाधिनिध्‌ तमलस्थ चेतसो, 
निवेशितस्पात्मनि यत्सुख॑ भरत । 
ने तवृमिश वर्णयितुं हि शक्‍्धते, 
स्वयं. तबन्‍्त:करणेन गहाते।। 


सत्रहवाँ अध्याय 


मेरी समाधि-निद्ठा के भंग का राषव-कृत पिवाक-पंग-वृत्ताल्त-ला प्रदृभुत वृत्तान्त 
ब्रह्माण्ड में फेल गया। क्यों न फैले, मेरा 'श्राभ्नन टूटने ही पृथ्वी काँप उठी, शेष 
के फंण दब गये। 
भरि भुवन घोर कठोर रव॑ रवि बांजि तजि भारण घले। 
..  चिक्फर्राहू विगगण डोल महि श्रह्िं कोल क्रम कलमले ।) 
सुर असुर मुतिकर फान दीन्‍हें सकल विकल विज्ारहीं । ' 
 क्ीदश “भंजेज राम: तुलसी, जयति वचन 'उचारहीं॥ 
“->ईत्यादि तुलसीदास जी. की कविता का श्रसनल' अनुभव लोगों की होता । 
'पेरे बह्मामय संपदेंशों को सुनने को लिए बहुत-ते लोंगे हिन्दू, मुसलगोग; क्रिस्तांस, रंत्री, | 
' पूष्य, वाल-बुद्ध, बुंबों सभी था जूदे । कितने ही सताभाव में थे, किले दी सली अब 
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में थे, कितने मद्य के प्रश्नाव मे थे, कितने ही होश-हवास में भी थे। मेश अद्भुत 
श्यामवर्ण, बिता जूते के चरणारविन्द और मोटिया की दुलाई श्रौ" चमकते हुए 
लीक के खासे मगरेजी ठोप इत्यादि श्रावरणों से यूक्‍त मनोमोहिंती मू्ति देखकर सभी 
मच हो जाते थे। थाल का थाल दिव्य हलूथा, पूरी, पावरोटी, लद॒आ, कस्ौड़ी 
कऊकार को साथ इश्तहार देने वाले लोगों की बनाई हुई पत्रित्र शराब, पवित्र साबुन, 
घासपार्टी वाले के साभपात और मांसपार्टी वाले के कबाब, कोफ्ता आदि, वेशी- 
विदेशी, विलायती, रंग-बिरगे कपडे, भूषण झादि सभी चीजे गेर सामने रखी गई। 
सबलोग अपनी भेंट के सवोकार के लिर जयराज श्रीजी भगवान्‌ ग्रादि शब्दों से मेरी 
दुह्ई देते लगे और सभी मेरं पवित्र शरीर को एक बार छते को लिए हल्ला करने 
लगें । एक बनसारसी रईस चिल्लाते थे कि भगवा हम महाराज का चरणारबिस्दु 
अभी छुपबे औ माँग लगयवे। नाही तो हमरी त्ौौकरी-चाकरी जेहे तो जैह। हमें 
वगेर यह्‌ चरण के चैन नाही है / इतना बाहुकर रईस फूट-फूट कर रोने लगे और 
जैसे रथ-पात्रा के दिन गौरी-शकर के कुएँ के पास रथ वो साभने बूढ़े पदित जी लोटते 
थे बैसे ही जमीस पर लोटने लगे । एक सारत का अहीर नंगे बदन खाद्य था, 
सो बड़े जोर से चिल्ला उठा, 'हटी सभनी जी तती हमरों के महराजणी के खूरनार- 
बिन्‍्दवा ठोथे दी'। इतना कहकर वह अपनी लाठी घुमेड़ता हुआ प्रागे बढ़ा। सब्र 
लोग हंसने लगे, इतने में एक मिर्जापुरी गुण्डा ग्राबेरवां का दुपट्टा झोढ़े हुये, सुमहरी 
मूठ का चिकना मोटा डण्डा लमचमाते हुए बोल उठा, भरे द का गुलगड़प्पा. करत 
हीग्न हो, हमरो के गुरु का दर्शन होए दः। एक दुअ्ला बंगाली विद्यार्थी चिल्ला 
रहा था, 'कैनो, अत गण्डगोल को । आमा के परमदुंसेर दर्शन हबेना' । ढोप लगाये एक 
काला यूरेशियन चिल्लाता फिरता धा--छ्वाइ वी शुद्ध सी हिज हॉलीनेस एट एनी 
कास्ट । ही इज वन शाफ अ्रस। इस पर साहब-साहब करते बहुत-से रश्री-पुरणे 
हट गये । एक मारवाड़िन सेठानी रगीन लहेंगा पहने, गोंद में बच्चा, हाथ में 
मोहनभोग का थाल लिये चिहला रही थी। इघर एक मरहद्वे जेटिलमैम श्रपनी स्त्री 
को साथ लिये खड़े थे और कुछ कह रहे थे। एक बीभेत्स मोदी मेस एक काले 
' लड़के के साथ खड़ी थी और लड़के से कुछ अवतार की बाते कर रही थी। इतना 
हलमा-गुल्ला हो रहा था कि मुन्न जैसे वरुण लोक के आदमी का इतने हल्ले मे इस" 
. मपरिचितआय पृथ्वी की भाषाओं का खयाल करना मुद्दिकल था। इस श्रकार हल्ला 
ही! रहा था, तब तक मेरे संक्षिप्त उदर में एक प्रपूर्व विकार उत्पन्न हुप्रा और मैने 
समीप बैठी हुईं एक झाजमगढ़ को भवितिव के थाल में से कई ठेकुये निकाल कर 
खा लिया। खाते-खाते अह्महैत अन्न ब्रह्मत्ति व्यजानात्‌! की धारा में श्री दु:खभम्जन' 
झादि आधुनिक और भैरवाचार्य आदि प्राचीत कवियों का गुणकीत्तेत करते हुये, 
“अकालजलद को नाती वाल्मोकि, मण्ड और भवभूति के अवतार भहामछत राजशेश्वर 
के देखे हुए-- ्ि | हे 
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'रफ्छश सपष्डा विधिखदा धस्म दारशा, 
भज्जं भंसे पिछएजये खज्जमे कञ्ञ। 
भकक्‍खा भोज्य जभ्प खण्ड श्र सेफ्जा, 
कोल्लो धभ्मी कस्स णो होई शम्भों॥' 
इस महा ब्राह्मणीय सूत्र को पढ़ते हुये जल के बदले एक पूरी बोतल किसी 
दूसरी शोर बैठे हुए एक विलायत-याज्ञा को परम विरोधी कल्यपाल जाति के 
भगत जन के हाथ से छीन कर मेने गड़-गड अपने पवित्र गलरन्ध्र में खाली कर दी। 
इस प्रकार अकस्मात्‌ भगत-भगतिनों पर कृपा करते के कारण लोग अत्यन्त हृपित 
हुए झ्ीर जय-जय ध्वत्ति से श्राकाश गृज उठा । इतने में संध्या हुईै। मेरी आँखों 
पर इधर वारुणी-राग चढ़ा, उधर भगवान सूर्य भी वारुणी-राग से लाल हुए। 
घनान्धकार आकाश में और मोहान्यकार जनचित्तों में छा गया। नद्दी-तट पर चकवा« 
चकई का बविरह झा उमड़ा। रात्रि की वृद्धि के साथ ही साथ वच्ध्यापूत्न सरितावली 
की वृद्धि जगत में होने लगी। 


अद्वारहवाँ अध्याय 


हमको अ्रधिक भोजन वो कारण कुछ श्रशुविधा-सी मालूम पड़ने लगी । एक 
भगत की ओझोढाई हुई दुलाई नीचे रख कर हम खड़े हो गये। ब्रह्मनिशा के साथ बारुणी 
निशा की मिलाबट होने के कारण मुझे यह नहीं खयाल था कि चिरकालिक समाधि में अपना 
होश ठिकाने, न था। श्रब तोहुलाई और अंन्धकार दो ही लण्जा देवी की शरण थे । 
मेने एक अकाण्ड ताण्डव आरम्भ किया। बस क्या था, सभी भगत-भगतिन साधने लगे। 
तबतक कोलाहुल हुथा कि प्रसिद्ध पतिब्रता गोबश्कि देवी भगवान्‌ के दर्शंश को भ्रां 
रही हैँ । सब लोग अन्चेरे में ही ज़ठ खज्ठे हुयें। धक्‍कम-बुबकी करती हुई गोबरिका देवी 
पहुँची । मेरे श्रीचरणों को समीप श्राकर उन्होंने थाल प्रादि रखें। पूजा, श्र्चा, भात्म- 
'पमिवेदन, तन, गन, बन समर्पण भ्रादि के बाद उन्होंने मेरी श्रारती उत्तारनी चाही, पर . 
दियासलाई ने थी। सती लोग चाहें तो शरीर से श्राग निकाल सकती हैं पर तपौज्यय 
के भय से पत्िब्षता ने ऐसा त कर आ्रारपास के लोगों से विधासलाई माँगी, जिस पर, 
पर्॑रहु-बीस लाख शपयें ख्वर्ज से बने हुये जातीय स्कूल के एक छोटे दुग्धमुख बालक ने. ' प॒ 
पाकेट से निकाल फुर्र से प्रपनी चुरुट भी जला ली और पतिब्रता को भी जलती ही वियासत्ताई 
दे दी । दियासलाई के प्रकाश से जरा-सी मेरी अद्भुत झलक लोगों को मिली थी, पर . 
पतित्रता के भ्रारती उत्तारते नो समय ती स्पष्ठ ही ऐसा दर्शन हुआ कि किसमें ही नये 
मंतवाले इस दृश्य पर कुछ चकचकाये-से थे। पतिक्नताएें मुँह नीचा करने लगीं, तबतक 
विद्याधकूप श्रीखखनदेंत शर्मा जी ने बढ़े उच्चस्वर से चीत्कार किया और बोले 
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है प्रियवर व प्रियवरा ! दया कुम्भ के नागा लोगों का धासिक दृश्य आपलोग भूल गये ? 
क्या गया, वश क्षेत्र, हरिठ्।र श्रादि के बड़े-बड़े ग्रानदास्त स्वासियों का आपको स्मरण 
नहीं है। आये सन्‍तानों की आज भी वही तप में श्रद्धा है, कॉटो पर सोने वाले नंगे 
शरीर गे शीत-आातप अ।दि में रहने वाले तपरिवयों को देख कर क्‍या हेंसना और कक्‍्य। 
माह तीचा क्रता। धिवकार हे आपलोगों को ! शोक, महाशोक, यदि आपलोग ऐसा 
करें। सब कोई बोलो 'श्री महाराज की जय! । सभी रज्ी-परुप मुह ऊपर कर रोमाडज्चित 
हो गद्गद्‌ रचर से बोले श्री बाबा जी की जय । छंटे ब्च्चे चिल्ला उठे सिली बाबा की 
जया । आरती हुई, वाबा का प्रत्क्षिण हुए।' कितने स्शकौ के पास सरते देशी हू मॉनियम, 
झाल, खँजडी श्रादि छाजे थे, सौ बज्ने ढलग। आ्राप्ती में लोग कपूर आदि देते जाते थे । 
समीप ही हलवाई-भण्डी थी । वहाँ से दौड़ दौड़ कर लोग कपूर झादि लाते और फंकते 
थे कि कही आरती बुझ जाने से फिर श्री जी अदृप्य न हो जायें। बपूर आदि के लिए 
श्री खनदेव शर्मा जी ने कहा कि चन्दा होना चाहिए जिससे आज रात भर जागरण 
हो। सबने चन्दा दिया। पर मगह के आसपास के एक रायबहादुर था राजाबहादुर थे 
उन्होंने कहा--'में तो एक बेला चन्‍्दा नहीं दू गा। मे खूब जानता हूँ कि स्वामी जी था 
पतिब्रता जी चाहेगी तो आग कभी नहीं बुशेंगी। श्ररे तास्तिको | वया तुमने नहीं गुना 
हैँकि पतिक्षतायें अपने शरीर से ग्राम सिकाल कर चिता पर पति के साथ अब भी 
भारत में भस्म होती है । और भी, नहीं सुना हैं कि ऋषि लोग अपने मह से श्राग निकाल 
कर अपनी खिचड़ी अलग पकाते थे। और, यह भी खयाल रखो कि आरती जलती भी रहे 
और स्वामी जी चाहें तो क्या प्रणायाभ से चर अदृश्य नही हो जायेंगे ?' इस पर पंजाब के 
एक रहस्यवादी ने कहा---अजी | इस समय गुरु साहब अदृश्य भी हो जायें तो भगत जन 
पर कृपा कर साक्षात्‌ निरकार उनका रूप धारण कर जबतक हमलोग यहाँ हे तब तक नाचते 
रहेंगे । फिर स्वामी जी झ्रा जायेंगे तो हमलोग चले जायेंगे । इस बात पर सखी भाव 
वाले लोग बहुत प्रसन्न हुये और अपने प्टदेव को रूप में रामजी के आने का वृत्तांत कहने 
लगे। इत बातों पर खखनदेव शर्मा जी ने कहा, 'में तो हेतुवादी हैँ, में खुदा भर 
बेद के सिवा प्रौर कुछ नहीं समझता, यह सब पौराणिक बातें में नहीं जानता। यह 
क्या हवाई किला बाँध रहे हो ? एक लात दूंगा किला टूट जायेगा! भ्रणी रागसाहब 

पाकिट में पैस्ता हो तो चन्दा दो नहीं तो यहाँ से घर जाओ । हमलोंग घी झौर १ पूर का 

बेदिक होम करें झौर तुम वर्णन का मजा लूंटो । ऐसा कह कर उसने राय साहब की 
'जो गरदमियाँ दी' कि वह एक खाँ साहब की नाली में जा पड़े श्रौर त्रहाँ से किसी प्रकार 
भर्ति-बल से उठे कर कमर पकड़े हुये श्री राधे, श्री वल्लभ कहते हुये फिर जाकर 
उन्हींगे दो पैसा चन्द्र केँहरकर दिया, और अपने दीवान से बोले कि दो पैसे धर्म खाते में 
लिख देना । में तो इन तमाशों को देखता हुआ उमंग में नाबता जाता था और अगरेजी 

फारती, हिन्दी संस्कृत, भ्रादि में गीत गाता जाता था, एक-आध नमूने खयाल हैं, शिन्‍हें 
भ्रापकों सुनाता, हूँ:-- १ 
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जम्मग्र भत्यशुद्धावां तिष्फलोदयकर्स णास्‌ । 
अणमभात्र क्षितीज्ञानां पाहुकाशि: खघर्तरिणमम ।। 
शशवे विषयेच्छुनां घीवने क्‍्लीम्रतायपास। 
चाड्धेके परिणतर्णां शोचाभारे तन॒त्यजाम ॥ 
खलानामव्ययं यक्ष्यें महावारिवभवोषि सस्‌ । 
तद्दीष: कर्णमागत्य गोरवाय प्रणोदवितः ॥ 
५४०७ बाद. िटाप्रांणा$ थो!, 
१४6 97० (0॥, ४०ए९॥ शाप शरण, 
जिड छा० जार्तदा रिवाफ2ए 765, 

ह द्वाए) ॥ [0 796६ 0४४ शा) 29. 
कप फठह [0४ (8४070 क. (7६55 
डिए0ए-ीव96 00 (॥0 #7॥ 27658, 
पृपाल ह09॥॥ 98४ गाते (छतार १४छा, 
क76 ए0प 86९९ हो] ॥॥9॥75 68% 
भजन कर भाई भजन करू भाई। 

छारि मगरूरि भजत करु भाई ॥ 

यहि. भजनिया से भेबा-सलाई । 
मसशद-मभेहरार के सबकर भलाई ।। 

प्यास वेद से ऋचा सुनाऊँ। 
पौराणों से गाऊं ॥। 

तीम चरण सब फोई लगायें। 

में. एक. शोर जगाऊँ ॥! 


ऐसी ही कितनी ही भाषाओं में कितये गीत मेरे गाये। सब का मुझे श्राज ठीक 
स्मरण नहीं है। समाधि"क्रियाश्रों से विस्मरण-शक्ति कुछ बढ़ गई हैं। ग्न्तत: गाते-गाते 
मुझे कुछ उदर-शूल-सा मालूम पड़ा। अरब तो सचमुच अ्दृदय होने की इंच्छा होते लगी। 
में बहाँ से तिवणी-वट की ओर चला। पीछ-पीछे सृदंग झ्रादि बजाते हुये भगत-भगतिन. , 
चल । श्रत्त में एक दुराधिव की झोपड़ी के पास में एसा अदृश्य हुआ और भ्गत-भगतित 
सब मेरे वघिरह में ऐसे, विल्लल हुये कि में ज्लाड़ी को ग्राढ़ से देखते ही देखते पतिब्रता 
गोबरिका दवी के हाथ से आरती की थाली छूट, गई और पहिया-सी लुद़कतेललुड़कंते 
झोपड़ी की फूस की 'दीवार से जी मिली श्रीर झोपड़ी. अकस्मात जलने 'लगी-। सब भगत-' 


नी 


भंगतित इस भयानक दुश्यको देख भाग चलें। गोबरिका ईंबी अप्नी आरती की थाली 


०] 


स्तोज रही भीं, इतने में ही पुलिस के पहरे वाले विस्माने हुपे आ पहुँच। उसका भब्द सुनते 
ही थाली का मोह छोड़कर ये वहाँ से भाग पढ़ी । 
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उन्नीसबाँ अध्याय 


प्रात काल नगर में बड़ा कोलाहल मवा। दुसाधित की दो बच्चे ओर उसकी 
गया का एक बच्चा रात को झोपड़ी में आग जग जाने से जल गये थे । नगर में 
खलबली मच गई थी। दारोगा लेगड सिह ने घाड पर आकर सबेर ही बहुतेरो 
का इजहार लिया था । थाने में आकर उसने पतिब्रता को बुलाया प्रौर आधे 
घण्ठे तक उससे बाते की । श्रन्त में मुझ जंशें महात्मा को भी पकडया मँगाया। 
ग्राधे धण्ठे के बाद लेंगड सिह से पतिन्नता गोबरिका देवी से संब्क सामने पूछा कि 
सुता है कि तू स्वामी जी की भगतिन हैँ और स्वामीजी के साथ ओपड़ी तक गई 
थी । पतिम्नता वें वाहा--हाँ सरकार ।' 

झोपड़ी में आग तेरे सामने लगी? 

हाँ सरकार |! 

कैसे आग लगी ?' 

श्री जी कूज के भीतर गणश-क्रिया करने गये तो वहां से श्राग की लपट आई ।' 

यह थाली किसकी हैँ ?* 

मेरे सिल्दू रदाता की ।! 

पह क्यों लाई थी ? 

इसमें स्वामी जी के लिए महाप्रसाद आगरा था। 

अच्छा जाओ। जमावार ! 

हाँ हुजूर ।' 

स्वामी जी हाजत में हूँ ? 

हाँ हुजूर |! 

कोर्द में चली। कई फ्िपाही पहरा दे, स्वासी को कोई कुछ मत पिलाझों 
नहीं तो कमबख्त गणश-क्तिया करेगा तो शहर में आग लग जायेगी !* 

इतना कहकर कोतवाल साहब थाने से कचहूरी चले । मजिर्टर साहब पहले को 
हिन्दू थे। इधर विलायत से हो आये थे। स्वामी जी का मुकदमा सुनकर लोग कचहरी 
में भरे हुए थे। इतने में स्वाभी जी जमादार के साथ आगे। कोट बाबू ने कहा, खुदावः्द, 
फिदवी रिपोर्ट करता है कि श्री १०८ स्वामी मुद्गरातन्द मृजरिस ने शहर के अन्दर' पाखाना 
किया है। भुजरिम हाजत में हैं। (0६४ साहब ते हुक सुताया "राय चमरूदास जूनियर 
डिपुटी मजिस्टर के इजलास में १५ता० को भुददई हाजिर हों। कोट बाव, मुहानेह क्ो 
हाजत देने का काम नहीं, जासती पर छोड़ दो ।” इस पर कोर्ट बावू बॉल उठे, दर दुभूर 
ने सब बात बिना सुने ही जामती का हुकुम दिया। फिदवी सब कहने नहीं पाया | हुजूर- 
मुकदमा सेशन का है। मुजरिम ते सिर्फ आग पाखाना किया है जिससे एक दुसाधिन की. 
झोपड़ी जेल गई हू। और उसमें एक बछवा श्रौर दुसाधिन के दो बच्चे भर गये है । हुजूर 
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बड़ा खतरा हो गया हैं | हुजूर हिन्दू हैं। गौहत्या और आदमी हत्या हो गई है। हुजूर 
मजहब और कानून दोनों की रू से ऐसी बाल है कि मुकहमा सेशन भेजना होगा। जज 
साहव जो चाहे सो करेगे। शहर को कोतवाल लँगड सिह ऐसी ही रिपोर्ट करता है । 
उसको बुलाकर पूछ लिया जाय और स्वामी जी भी हाजिर है ।! इस पर साहब हँस पड़े 
ग्रौर बोले--पेशकार, पागलखाने के सुपरडण्ड को मेरी तरफ से लिखों कि थानेदार 
लँगड़ू सिंह पागल हो गया है । आदमी सरकारी खैरखाह है। पज्चीस साल तक अच्छी 
नौकरी की है। आज अच्छे-अच्छे मौलवी आलिम, एम्‌ृ० ए० वगैरह भी भेसमेरीजम, 
थियासोफी, कावियान वर्ग रह के फेर में पड़े हैँ और मूददों की चिट्ठी वर्गरह मँगाया करते है । 
नँगड़ सिह भी किसी ऐसे ही फेर में पड़ा हुआ सालूम पड़ता है। आराम होने पर आधी 
तनखाह पर पागलखाने मे रहेगा । हफ्नें-हफ्ते मुझे यह खबर मिले कि इसका पागलपन 
घटता है, गा बढ़ता है ।” इस पर लॉगड़ पिह हुजूर के सामने श्राकर लम्बी सलाम करके 
बोला---हुजूर मॉ-बाप हैं। हुजूर धर्म के अवतार हैं, ऐसी बेइस्साफी नहीं होनी चाहिए, 
किदवी पागल नहीं है । स्वामी जी के बारे में जो कुछ कहा गया हूँ सब सही है। हुज्‌र 
गवाह चाहें तो मौजूद है| मुजरिस के जुर्म के एक गवाह वन्ध्यापुत्रा्वषण-समाज के 
महामद्दोपदेशक मौनमहोदधि विद्यान्थकूप श्री खखनदेव द्ार्मा जी है। और, दूसरे 
गवाह दर्शनरत्न च्ैल्ोक्यमात्त ण्ड स्तातक श्री विद्येश्वर जी हैँ । दोतो ने आँखों से मुजरिम 
के जूर्म को देखा है । सनातत धर्म के वाफिंक मिण्डालय और अन्‍्य समाजों के पिष्डालय से 
हल्ला होने पर बहुत से लोग स्वाभी जी के पास प्राय थे। पिण्डालयों के बल्लमटेर कितने 
ही इस बात के गवाह हैँ। यह सुनकर दर्शनरत्न जो और मौनमहोदधि जी दोनों ही भ्रागे 
बढ़े । दोनों ही ने कहा,--“सरकार ! हमच एहू बात के जनेऊ कसस कहते हुई कि हमने 
आँखन देखली कि स्वामी जी ऐसव काम कइलेन'। साहब बोले, फर्श तुम लोग बिता 
पूछे क्‍यों बोल उठा हैँ, तुम लोग अभी सामने से चले जाओ्री नहीं तो तुमको पागलखाना 
देगा या झूठी गवाही में जेल देगा। चपरासी ! इनकी विकालो। दोनों गरवबियाँ देकर 
सिकाले गये | खंखनदेव दार्मा कहते गये कि कल किले के मैदाल मेंझगड़ पाण्डे को 


|, सभ्मापति बनाकर इस अन्याय १९ व्याख्यान होगा ।. देशनरत््य जी से कहा--में हितीपदेश 


के कावूल से इसो बात पर व्याख्यान दूगा। इन लोगों के साथ कचहरी से बहुत लोग 
निकले । तीन लड़के विश्ववल्लभ, सिपारसदास व हरिक्ृष्ण ताम के जो वन्ध्यापुत्रस्‍्वेषण- 


समाज की बललमदेरों, का बैज लगाये थे, बड़े जोर से चिल्लाते गये कि हमलोग गोबरिया, 


कचरिया और दहीचूड़ा के कानून से व्याश्यान देकर अनृत पत्रिका झादि पत्रिकाओं में 


इन बातों को प्रकाशित कर देंगे । और, भीतरी-बाहरी' देश-दूषक भादि महात्गाओं को" 


न 


भीतार वे देंगे कि श्राज कैसा अन्याय हुआ। इतने में मे जौ खेड़ा' था से| भूख“ से 
बहोश होकर पम्म मे गिरा ।. साहब. ने रोदी-शराब मेगा कर देगी चाही श्रौर सब लोग 


: बोले-- स्वामी जी फिर समात्रि लेंगे। यह मजहबी बात है। हुंजूर इस वक्‍त खिजामे- .. 
पिलाने का मौका नहीं हैँ । स्वामी जी ने संतयु् में समाधि ली. थी सो अरे) उठे है। अब, 


७, हज 622० के. आह 2 दम 


श्श्द श्री राभावतार शर्गा निबंधावली 


इस भ्रष्ट बुग में समाधि लेंगे तो सतयुग में उठेंगे। हाकिम लोग तो बारह लाख बर्ष 
मुकदमा मुलतबी रखें । रामाधि के वक्‍त गुकदमा करना खिलाफ मजहब व खिलाफ शाही 
है । थानेदार बोले--हुजूर से इसे कुछ खिलाया और इसने कहीं पाखाना किया तो सारे 
दफ्तर में अभी आग लग जायगी ।” साहब नें एक की ते सुनी । भीड़ हटवा कर खुद पानी 
का छींटा देकर मुझे होश मे लाकर रोटी खिलाई व शराब पिलाई। सो में पाँच-सात 
गिलास ढाल गया। सरकारी वकील भगत हलुवासिया '/. ४ *.. ॥., 9. से गाहब ते 
राय लेकर भेरी कमजोरी देखकर एकदम छोड़ देना चाहा और कहने लगे कि ऐसे खफीफ 
जुमें के।लए एक पगनले के कहने पर दूसरे पगले को क्या सताबे । तब तक दो बारिस्टर, 
एक हिन्दु और एक मुसलमान, कुछ श्रापस में बातचीत कर झठे और बोले--४०प् 
#070प7 ! मुकदमा अप्तत में सेशन का है। हाईकोर्ट में (॥२८६८०४८८) जाने पर 
इस कोर्ट की बड़ी शिकायत होगी। हजूर सोच-बिचार कर काम करें। इरा कोर्ट को 
ऐसे मु जरिम को छोड़ते क/ कोई हक नहीं है। पिगल कोट के मुताबिक यह हे।मीसाइड और 
आरसन का कसूर है | हुजूर एक बात और भी है। हुजूर हाकिम हे। हुजूर को मजहबी 
बातों में दखल देते का कोई हक नही हैं । मुजरिम के जुर्म को तामुमकिन समझने में सभी 
मजहबों पर घब्बा लगता हूँ, खास कर हिन्दू मजहुब पर इसका बहुत बड़ा ससर होगा । 
हुजूर इस जुर्म को नामुमकित समझना पाँचवे वेद महाभारत के खिलाफ जायेगा और 
पुराणों को खिलाफ जायेगा।' साहब बहुत ताज्जुब में श्राकर बोले---क्या आज समूची 
फचहरी म पागलपन छा गया है । श्रापन्ोग क्‍या बोलता हू हम कुछ नहीं समझता । हम 
एसी बातों से टाइम खराब करना नहीं मांगता | सरकारों बकील | और कोई मुकदमा है ?' 
"76फ७ ॥0ा0प्र7८ एक भी. नहीं बॉरिस्टर जोग--हुजूर कोई मुकदमा नहीं है, वक्‍त 
फ़जूल ही है। हमारी दो बातें हुजू र सुन लें । 
अच्छा कहो ! ' 
हुजूर हिन्दू हैं। महाभारत वर्गरह भ्रपनी मजहबी कितायें हुजूर ने देखी होंगी ? ' 
हाकिम--- हम अट्ठारह वर्ष की उम्र में विनायत गया। सस्क्षत नही पढ़ा लेकिन 
दत्त श्रौर ग्रिफिय बगरह का तर्ममा पढ़ा हैँ । मगर महाभारत व इस भूकदमे से क्‍या 
तश्नल्लुक है समझ में नहीं श्राता हू ।' इसी बीच मुझ पर बोतल का भ्श्तर हुआ | में 
ताचने और गाव लगा-- बह ४ 
निपीय यस्य क्षितिभक्षिणः फकथा-- 
स्तथाब्रियन्ते, भू खलाः. सुरामपि । 
ग्रिष्यत्तिच्छनितपापभण्डल: ' 
. स राशिरासीत्‌ तमसां मलोज्य्यलः ।॥। 
ही | गए 4 [पटए/परथक्षा छत 00का8 (0 500 एकता 6७, 
ु०छ शाह व वज्ज़ातपंइलत वंगर, छुकत्र एटएचाँ। बाण, 
'.. जिक्ाएए0शब्ा०ट, बाते फोक्यागादाड छत ६०१९७४४१॥9, 
कह भार एल थएए, ७७ ब०३७४7ए, जाए ॥07609७7प, 


हि । कर 


भुव्‌गरानंद्रितावली १६९ 


सब लोग हँसने लगे । हाकिम भी हँस पड़े । बारिस्टर भी हँस पड़े। बारिश्टर 
लोगों ने किसी प्रकार खाँसी के द्वारा हँसी दबा कर फिर हाकिस से कहा, हुजूर 
न्यायशास्त्र में वार सबूत कहें गये हैं। शब्द, अनुमान, उपसाग और प्रत्यक्ष । स्वामी 
जी के जुर्ग के बारे में हुजूर के सामने चारों सबूत पेश किये जाते है-« 

( १) महाभारत के शब्दों में साफ लिखा हूँ कि उत्तंक ऋषि ने घोड़े 
की दुम फूँकी थी तो पाताल में भाग लग चली थी। हयवान घोड़े के बदन से 
आग निकली । महामहर्षि मजहबी श्री १०८ स्वामी जी के बदन से आग निकलना 
क्या मुश्किल है ? 

( २) अनुमान से भी व्ठी बात निकलती है । कितने ही मुल्कों मे बड़े-बडे 
लोग भी श्ोच के बाद कागज से शुद्धि कर लेते हे मगर हिन्दू लोग लोटा भर पानी 
लिये जाने हैं। अगर हिन्दुश्नों को आग लगने की शंका ने होती तो ये भी आसानी 
मे कागज लिये जा सकते थे, खास करके बी० एन० डब्ल्यू रेलवे की गाड़ियों में 
जहाँ कि श्रकसर पानी नहीं रहता है। इससे ग्नुमान होता है कि हिन्दुओं को नित्य 
क्रिया के समय जरूर ग्राग लगने की शंका रहती है । 

(३) इस बात के लिए उपमान प्रमाण भी है। हाल में प्रसिद्ध पुड़दौड़वाले 
महाराजा मझौली श्रौर एकतादर्शन के प्रणेता महाशय खण्डेलबाल भी पायू-प्रक्ालनालय 
में जलकर मर गये है। 

( ४) भअ्रगर हुजूर को इन तीनों सबूतों से यकीन न हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी 
दिया जा सकता है। अगर यहाँ स्वामी जी को जूलाब दिया जाय तो हुजूर देख ले सकते हे 
कि अभी हिस्दुस्ताव को लोगों के बदन से श्राग सिकल सकती हूँ । 

इतने में ही मुझे फिर कुछ उदरशल-सा मालूम पडने लगा और मैं श्रपनी जठर 
वुम्बिका पर हाथ फेरता हुआ नाचने लगा। भअ्रव तो लँगड़ू सिंह के हप॑ का पारावार 
न रहा। वे चिल्ला उठ कि अगर भगवतकृपा से इस वक्‍त श्री जी को दस्त थ्रा जाय तो 
हाकिम लोगों को यकीन हो जायगा कि महात्माओं में कितनी ताकत है।इस पर 
हाकिम की ओर से हुक्म हुआ, 'हम दफ्तर में गड़बड़ नहीं मागता । चपरासी ! 
लँगड़ सिह को और स्वामी जी को यहाँ से बाहर ले जाया । लँगडू सिंह मेरे साथ' 
कचहरी' से बाहर हुए और सलाह हुईं कि जब्र हाकिम बाइसिकल पर कधहरी से बँगेले 
जाते रहगे तब सड़क के नीचे किसी खरपात के समूह के पास मे प्रातः-क्रिया करता 
रहूँगा। खरपात में मेरी प्रातः-क्रिया से, आग लगती हुई देखकर खुद ही हाक्रिम को 
अपनी भूलों पर पछलताता होगा। 


मागरी-अचारिणी-पत्रिका', काशी (१६१२-१३ ६०) . 


काना-वर्करीयथ 
( खणडकाव्यम्‌ ) 
प्रथम : सर्ग: 


भ्रह्मचारी बोले--- 
से काना ब्रह्मचारी हूँ राभ राम हरे हरे। 
कौन हो आप स्वामी जो घास खाते हरे हुरे ॥१॥॥ 
श्री स्वामी वकेरानन्द जी बोलें-- 
वर्क रानस्द हैं भेया नमस्ते भगवस्सवा। 
सफेद बर्करी मेरी पोटा सुभग बंशदा! ॥२॥। 
सदृगरानन्द का दावा हुँ भेकाननद का पिता 
कहिये जी रहे कैसे धरा विज्ञानतापितश ? ॥१॥ 
हाचा री जी बोले-- 
विज्ञान की कथा कंतसी श्रीक्षषण: धारण मम । 
हिस्दुस्थान शिरोरत्नं भाई जी चरण मभ ॥४॥ 
शरीर यह विमान हैं यही कुलाभिसान हैँ। 
जरा दबाय ताक को चलो भहेखा नाक को ॥५॥। 
विज्ञान है श्रधूरा ही धूरा में मिलाय दे। 
अज्ञान की कथा पूरी पूरी-लड्ड खिलाय दे ॥६।॥। 
नासिका है यही चिम्नी सेती-धोती कराय के । 
खूब ठीक रखो इसको सुताबिक योगराय के ३१७१ 
ऐसी घिम्ली दिखाती क्या श्रीभ्रयाग-प्रदर्दानी। 
पुराने योगियों को थो चिस्नी जो योगवर्शनी ॥5।॥। 
मुछुंबर दाह जी जो था श्री सी गोौरख का गुरू | 
रहुस्य इस चिसली का उसमे देखा धशुरू-शुरू ॥९।॥। 
रेल-तार-विभानावि सानादिं सब छोड़ फे। 
लेंगे हिन्दू हमारे क्‍या भारे क्‍या फुलगर्वे को ॥१ ० 
, ' छड़ना सीधे सिंखाओंगा खाऊँगा हलवा-पुरी । 
इस देश को गलाऊँगा लाऊँगा धन खूब जी ॥।११।॥ 
५... सारा जगत्‌ हमारा ही रहा भ्ौर रहा करं। ्प 
“ .. सोहसस्सि, सएथाहू सेचाह सान्ता राता फरें॥१२॥ .. 


काना-वकरी यम २७०३१ 


श्री वर्क गनतत्थ जी बौले-- 
जब तक नम कुछ दिखा सको हमको भी कुछ सिखा सको । 
तब तक बात क्‍या कही वेखेंगे हम बसा सको ॥8३॥। 
प्रत|्न कुछ विखाइये श्रीजी भींजी वाढ़ी हिलाय के। 
खाया प्रारण में तेरी छोरी से अकुलाय के ॥॥१४॥। 
क़ह्न बारी जी बोले-- 
छेरी से श्रकुलाते क्‍यों लाते क्यों दृःख पेट में। 
उड़कर अभी विखाता हूँ इसी संक्षिप्त भेंट में ॥१५॥ 
एसी काना ब्रह्मजारी सहात्मा की बाते सुत बर्क रानन्द जी ने । 
पीले दाँत खोलकर मस्तक हिलाया जात-जाते शर्क राकन्द पीने ।। 
इति श्री कानाबह्म वारीये खण्डकाव्य चिग्नी बहा? प्रथम । 
(पाठलिपुत्र; वर्ष १, भ्रंक१!; ता० २७ जन १६१४ ६०) 


द्वितीय: सर्ग: 


भंग फे साथ गुलकन्द पी कर जरा 
चर्करातम्व जो सिद्ध जी से भिले। 
प्विद्ध काना भहात्मा उन्हें देख के 
चिद्व-सा हो गया चित्त में हुए से ॥१॥। 
वक़ रानत्द जी वोले--- 
भो नससते नससस्‍ते समरते भूमे 
मस्त जो आपने पन्‍थ सस्ते छझने। 
जिस्तिका आपकी कीर्ति-विस्तारिका 
है यही सिद्ध जो देश की तारिका।॥१।॥ 
श्राप फंसे उड़ेंगे श्रजी, सिद्ध जी 
गिद्ध जी के नहीं प॑ख है आपके । 
बाप के तुल्य बेटा सवा वीखता 
हस्ति हिला नहीं कूकुरा सीखता॥३।॥॥ 
ब्रह्मचारी जी बोले-+- ह 
बाप की क्या कथा से वहीं बाप से ' | नह प 
में हुआ ईदा से ईश में जी रहा। | 
में उड़ा था अभी सेह जी के यहाँ ...  ह#- | ४. 
।....... ज़्योतिषी' भी कई थे वहाँ. वेखते ॥४॥ ..' 
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से उड्गा असी आपवो बेखते 
बेखते बकरानस्व जी. फया कहूँ। 
बात ऐसी श्रता कर गये सिद्ध जी 
कोठरी में जहाँ झोलिका एक थी ५) 
ब्रह्माचारी जी बोल-- 
योगपट्टादि मेरे इसी में पड़ 
झोलिका एक जो है यहाँ पर ढंगी। 
यष्टिका धोग की एक कोने पढ़ी 
श्र कुछ तो नहीं देख लोजी अभी ॥६॥। 
बर्क रानन्‍द जी बोले-- 
झोलिका, यष्टिका के सिवा कुंछ नहीं 
कोठरी में कहीं बीखता सिद्ध जी। 
साक चिझसी दबा कर श्रजी मस्त जी 
कोठरी में उड़ो होय जे धरम की ॥॥७॥। 
भ्रह्मचारी जी बोले -- 
शब्द श्राता नहीं, पौन शाती नहीं 
इस तरह की गुषाने उड़े थे ऋषी। 
कीठरी क्षत्ब कर में श्रभी उड़े चला 
शाप पेखें किसी रन्ज से भक्त जी।।४१ 
र्् ््ः फीः 
फोठरी बन्द करते प्रेंघरा हुश्ना 
वर्करानस्ब जी द्वार से ज्ञा लगे।। 
सीचत थ खड़े रम्झा से श्यर्थ क्या 
हो सके देह का था कहीं हार का ।।९।। 
जब किसी रन्छ से बेह के कुछ नहीं 
सग्रता कोठरी में तवा नेत्र को। 
हार क्र रन में साद कर चुप खड़े 
बर्करानस्द जी सिद्ध को देखते ॥१०॥ 
देखते-देखते कोठरी में. उठा 
सिद्ध फाना महात्मा पिटहारा घथा। 
सोचते वर्कशानर्द जी श्रब हुआ 
। बकक्‍त्र काला भहानास्तिकों का भला ॥8१॥ 
कसी गिरता कभी पड़ता कभी ऊपर खिसकता था 
.  महुत्मा ब्रहमचारी जी ते उसक पैर थे भू से॥१२॥ 
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खड़े चुपके कियाड़ी भ रहे बकरा महात्मा जी 

इसी में जा लगे श्री जी परन में कोठ ते जी की।।१३॥। 
पाँच फुट के ब्रह्मचारी भूमि से फुड ग्यारह 

पर कोठरी की थी घरन केसे लगे श्री जी बहाँ। 
ऐसे श्रचंभे में पड़े भी वकंरामस्तू खड़े 

श्री सुबंगरासन्दर्षि इसको पौज इसमें झा पड़े।।१४।॥। 


इति श्री कानावर्करीये खण्डकाव्ये कोठरीकेलिनाप ह्विनीय: सर्ग: । 


धर्म ओर शिक्षा 


इस बात में प्रायः किसी का विवाद नहीं होगा कि सत्य बोलना, क्रोध ने करना 
इत्यादि आचार की बातें बड़े गौरव की हैं और अरात्य आदि अ्रनाचारा से' बड़ी हानि है । 
खाना-पीता कपड़ा-लत्ता आदि चाहे कसा भी उन्नत हो, जबतक मन शुद्ध न हो ग़ब कुछ 
व्यर्थ हू । अरब प्रश्न यह उठता है कि मन में अशुद्धियाँ क्‍यों आ्राती हैं, श्राचार का भ्रंश 
वयों होता है ? थोडे ही। विचार से उत्तर भी निकल य्ाता है । भ्रश्नान और दारिद्य साक्षात्‌ 
या परम्परया मन को बिगाड़ते हैं। जिसको आग का ठीक ज्ञान नहीं है वह श्राग छ 
कर जलता है, या जिसक पास ज्ालटन का पा नहीं है वह चिराग बालकर काम 
चलाता है और लालटेन वाले से अधिक भाग लगन के धोखे में पड़ा रहता हे । 

यही हाल धर्म का है । जिसे घ॒र्म का ज्ञान नहीं हूँ और यह समझता है कि 
हम चाहे कितना भी श्रधर्म करें एक बार किसी नाम के जपने से ही शुद्धि हो जायगी 
उस आदमी को अब्रधम करते क्‍या लगता हैं ? जो धर्म का तत्त्व कुछ समझता भी है 
ग्और मात रोज का भखा हूँ वह दूसरों की हासि करने से नहीं बाज शराता। इसलिए 
प्रत्येक मनुष्य का धर्म हैँ कि अपने आपको तथा अपने पड़ोसियों को ज्ञान देने का यत्न 
करे । चावल के लिए दोन्‍्चार भाषाश्रों के शब्द जान लेना ही ज्ञान नही हैं । चावल 
कंसे बनता है और चावल में क्या-वया तत्व हूँ, इस ज्ञान को ज्ञात कहते हैं। ऐसे ज्ञान 
को लोग धर्म का मुख्य ग्रंग मानते हे। 

देखिए कि दस धर्मों में बृद्धिमानी श्रौर विद्या को भी मनु ने धर्म कहा हैं। विशेष 
करके कारणता का ज्ञान किए बिना मनुष्य प्रनेक श्रनर्थों में पढ़ा रहता है--रोग छुटने 
के लिए स्तोत्र पढ़ने लगता हैँ और मुकदमा जीतने के लिए इबादत करने लगता हैँ । 
चिरौता-वचिरेता जपते से कभी बुखार नहीं छुटता, न केक्‍ल शब्द से जिल्ला थकाने के 
भ्रतिरिबत कोई चिशेष फल होता हैँ। शब्द के अनुसार समकझ्षकर कार्य करने से फल 
होता है । 

बात यह बहुत स्पष्ट है, पर इधर बहुतेरों का खयाल श्रभी नही आ्आाया है; प्रभी 
किस कारण से क्‍या कार्य होता है इसका ज्ञान जगता में न है और न जनता में इसको 
प्रच्नार का प्रयत्त किया जा रहा हैं। न्याय की छोटी पुश्ितिकागं में तथा थोरपीय 
लॉजिक में एवं बौद्ध-जैन आरावि के अंथों में कार्य-कारण भाव पर बहुत कुछ विचार 
किया गया है । स्यायवालों ने कहा है कि गधा बेंधे रहने पर भी घट बनता है, जहाँ गधा 
नहीं रहता वहाँ भी घट बनता है श्र कितने ही स्थानों में गधा रहने पर ' भी घट नहीं 
बनता । इसलिए नयायिक लोग ग्रधे को घटोत्पत्ति का कारण नहीं कहते । इस उदाहरण 
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का बहुत प्रचार तो नहीं पाया जाता पर बहुत-से ग्गरेजी-संस्कृत आदि के बिह्ान्‌ इस 
बात को जानते हें। तथापि बड़े-बड़े पंडिती ग्रोर वकील-बु श्ट्थ्रों को यात्रा पर काला 
तेली देखने से घबराते हुए हमने पाया हैं । क्या इन लोगों ने अपने लॉजिक का प्र।इसर 
या मकतावली बंचारे तेली पर कभी लगाई हू ? कभी सोचा हैँ कि शकुन नहीं साननेवाले 
भी कितते ही लोग सच्छी दशा से हैं? और कितने शकुत् मानलवाले भी बुरी 
दशा में हैँ ? ऐसी हालत में शकुन क्यों माला जाय और वयों हमलोग इस क्षझ्ट 
में पड रहें ? 

यदि इतनी बात भी समझ में न ग्राई तो वाचद्यान्त न्याय था फिलासफी के एम्‌ू० ए० 
होन का क्‍या फल हुआ ? धामिक उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। अमयुक्‍त 
मन से धामिक उन्नति कभी नहीं हो सकती । भ्रम हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने भ्रनेक 
उपाय किये पर मौलिक भ्रम को, जिरे! हम कार्यकारण भाव का भ्रम कहते है , हटाने 
का बत्न ऋषियों की तरफ से वहुत कुछ होते पर भी दो-चार समझदार भी इस बात 
का जनता में प्रचार नहीं कर रह हे। इसलिए जनता बेचारी को यदि कोई 
ताबीज दे दे श्रौर कहे कि इसके पहनने से पानी में नहीं डूबोगे तो ऐसी बाल की 
मू्खंता उसे नहीं सूझती। परीक्षा का प्रकार तो यों है--या तो हमें यह देख लेता 
चाहिए कि ताबीज क्‍या कोई तूसा है कि आदमी को उतराये रखेंग। ? या पहनने से प्रतीत 
ते हो तो तेरना न जाननेवाले और तरने का साधन तूसा आदि न रखते हुए दो 
मनुष्यों को बारी-बारी बेतावीज के श्रौर फिर ताबीज के साथ पानी में डालना चाहिए। 
अगर ताबीज के साथ दोनों में से कोई न डूबे श्रौर बेताबीज दोनों ही डूबने लगें तभी 
समझना चाहिए कि ताबीज में कुछ प्रताप है। पंजाब मेल प्रातःकाल बाँकीपुर भ्राती 
है। कितने ही वर्षों से देखा जा रहा है कि इसको आगमन के साथ प्रायः सभी 
प्रातःकिया में लग जाते है । क्या इससे यह समझा जाय कि पंजाब मेल का बाँकीपुर में 
ग्राना दस्तावर हूँ ? ह 

हमे कार्यकारण-भाव से बहिर्भ[त बाह्य श्राडम्बरों को छोड़कर सच्ची धर्मभकित 
से उन्नति की अभिलाषा रखनी चाहिए ।' एसी धर्मंभक्ति कठित है! किसी की कृपा, 
पर भिर्भर नहीं हैं। श्रपनों उद्योग भर श्रवलम्बित है। तथापि उन्नति का एकमात्र 
यही उपाय 'है। । 


पोरस्यथ और पाश्वात्य दर्शन 


प्राय: सभ्यता की तीन अवस्थाएँ हुई ह--प्राचीत, मध्यस और सवीब। इसी के 
ग्रनुसार दर्शन की भी तीन दसाये हे । भगवाव्‌ कपिल ने प्रकृति को निगुणात्मिका कहा 
है । गत्व--ज्ञानात्मक ; रजः--कार्यात्मक सौर तम --मोहात्मक; ये तीन गण हैं । प्रकृति 
का ही परिणाम बुद्धि भी विभृणात्मिका हे । मनुष्य हजार यत्न करे, बुद्धि के अनुसार ही' कार्य- 
कत्पता भ्रादि उसकी होगी। इंचीलिए श्रादि मुनि कपिल से लेकर कान्‍्त, हगगल आदि 
आधुनिक दाशतिकों तक सभी की कल्पनायें त्रिंगुमात्मक हुई हैं। तीन गुण सदा वत्तेमान ह 
तथापि प्रघावता किसी एक ही की एक काल में होती है । 

प्राचीन सध्यता मोर प्राचीन दर्शन मत्वप्रधान हैं । मध्यम सम्यता सौर मध्यम 
दह्यंन तम' प्रधान है । आधुनिक सभ्यता और वुनिक दर्शन रज: प्रवान हू । श्रति प्राचीन 
वदिक समयों से लेकर जगदेवाबीर चत्धगुप्त विक्रमादित्य के समय तक या अस्ततः श्री 
हर्ष वर््धनंदेव के समय तक प्राचीन सम्यता का समग्र हूँ | भगवान्‌ कृष्ण और बुद्धदेव इस 
समय के नेता हे। दोनों ही सत्तवप्रधाव दाशनिक थे। ज्लानप्रत्तार के लिए इनका जीवन 
था । क्रिया--सुख-दृःख आदि इनके ज्ञानोद्ेश्यक थे । पूर्व में भारतवर्ष एक पुर्त झौए 
परिचिम में भिखल, असुर, पारत, यवसच, रोम चार-पाँच पृश्त इश धिस्तुत समय में बीते; 
परन्तु प्रधानता इस संभय ज्ञानप्रधान भारत की ही रही--यहाँ तक कि इस समय 
के रजोगुण का नायक ग्रत्वीलचच्द्र या उसका दायाद बाह्यक भी भारत पर आषिपत्य नहीं 
कर सका । चिरकालिक सत्व-विकास का भ्रव हास हो चला और हठात्‌ हूण, गाँथ 
ग्रादि क्‍न्‍य जातियों ने भारतीय और रोमक सभ्यता को खा लिया । तब ह तम प्रधान 
अध्यम' समय चेला। प्राय: पतन्वहवी शताब्दी में इस मध्यम समय का नाश होने लगा 
भ्रौर रजः प्रधान नवीन युग का भ्राविर्भाव हुआ । इस नवीस युग से विज्ञान का प्राधान्य 
है, कार्य खूब हो रहा है; पर कान्त आदि कुछ दाह्यंनिको के होते भी ज्ञाच-माहात्य और 
निःस्वार्थता का क्वास होता जा रहा है । सात्तविक सभ्यता उपकारमयी होती है, तामस 
सभ्यता मोहमयी होती हूँ श्रौर राजस सभ्यता दुःखभयी होती. है। जब तक जिस देश में 
सर्व का भाषिक्य रहेगा, तबतक उस देश में दुःख श्रौर मोह की बाधा नहीं हं।ती । 

ज्ञानप्रधान प्राचीन सभ्यता में जआयः जितनी दाशेनिक कह्पनायें हो सकती हैँ सभी 
का अविर्भाव हुआ | छः आस्तिक और छः: तास्तिक दर्श्त इसी समय हुए । आज 
देशान्तरों में अनेक बाहसिकों का जन्म होने पर भी कोई अबभुत नवीन दाशेतनिक 
कल्पना नहीं निकली' । आज भी दर्शन, व्याकरण और साहित्य में भारत सबसे बढ़ा हुप्ा 
है । गणित और वेद्यक में इसे उत्द स्थान मिला हे; केबल यस्त्रादि विज्ञान में ही वैदेशिक 
लोग इससे बढ़े है । श्रभी भी सत््व भीतर ही भीतर भारत में पूर्वजों से इतना संचित हूँ 
कि थोड़े ही जागरण में व जाने किस दिन एकाएक ज्ञान-विज्ञान बाहर उमड़ पड़ेगा श्रौर 
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संसार को चकित करेंगा। चार्वाक, यार प्रकार के बोद्ध अर्थात्‌ माध्यमिक, योगाचार 
सौजान्तिक तथा बैभाषिक और जैन--इसके दर्शन सास्तिक दक्षन समझे जाते हू । न्याय 
वेशेषिक, सांख्य, श्रोग, मीमांसा, वेदान्त ये छु: प्रधान आस्तिक दर्शन है । जो वस्तु है, 
उसकों स्वीकार से करनेवाले सास्तिक हैं। जो वस्तु है, उसको स्वीकार कश्नेवाले आस्तिक 
है । पहा सदवस्तु है । बेदान्त ने इस सदूवस्तु को सर्वाज्ञ से स्वीकार किया ग्रौर आस्तिक 
दर्शनों ने इसके एक-एक अछय से भ्रपना काम चलाया, पर ब्रह्मसत्ता का निधेष नहीं किया । 
इसलिए ये आप्तिक कहे गये । जिन लोगों ने ब्रह्मग्त्ता एकदम न रामझी, वे नास्तिक कहे 
गे । वैदेशिक दर्शनों में भी प्राय: ब्रह्मपरिचय कंवल एकाघ ही महात्मा को हुआ; इसलिए 
वे भी चार्वाक-बौद्ध-जैन श्रादि कल्पनाश्रों में ही घमते रह गये । यह वात बारह दर्शनों का 
संक्षिप्त तत्व जानने ही से स्पष्ट होगी; इरालिए यहाँ इन दर्शनों के रहस्य संक्षेप से 
प्रकाशित किये जाते हैं । 
चार्वाकत लोगी ने कंबन प्रत्यक्ष प्रमाण माया हैं । राजा को इन लोगों ने परमेश्वर 
कहा है। स्वरी-सुख आ्रादि को स्वर्ग ग्रौ" कांटा श्रादि लगने से दुःख को नरक कहा है। 
इन लोगों ने समझा था कि अनुमात से परलोक-आत्मा आदि की सिद्धि होगी | जब भ्रनमान 
ही नहीं तो लोग इन वस्तुओं को करो सिद्ध कर सकेगे ! इन लोगों ने बेंदों को भण्डधूर्त श्ौर 
राक्षसों का बनाया बतलाया है, क्योंकि यज्ञों मे पशूहिसा तथा अ्रनेक अ्रश्ली ल विधियों भ्रादि 
का उल्लेख हैँ। इनके भनर से पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार तत्व हैं। इन्हीं के योग से 
प्रात्म या चेतना की उत्पत्ति होती है । इसीलिए चार्बाक देहात्मक ही कहे जाते हैं। इन 
ले।गों से समझा भा कि संसार भें इन्ही का मत अधिक है; इसलिए ये अ्रपे को लोकमत 
भी कहते है । कितने ही दाशनिक जल से, कितन ही अग्नि से, कितते ही बाय से और सभी 
बस्‍्तुयों की उत्पत्ति मानते हँ। ये यवन दाशंभिक स्थनीश, अनक्षिमसद्र, प्रनक्षिमणि भ्रादि 
प्रा: चावकिन्तुल्य है। 
प्रत्यक्षेक)्रमाणवादी चार्वाकों ने यह नहीं समझा कि यदि अनुमान नहीं मानेंगे, 
तो जिस स्वर्ग श्रादि वस्तुजात का खण्डन करना है, उसका खण्डन ही कीसे हो सकेगा; 
कोई कैसी ही अ्रसगत प्रतिज्ञा. कर कह बेठेशा कि मेन इस बात को देखा है । प्रनुभानवादी 
तो एक बुक्ष और एक अग्तिकण का स्वभाव देख कर अनुमान कर सकता है, कि किसी 
'काल में किमी देश में झाग से वृक्ष सेक नेहीं हो सकता। पर चार्वाक ने तो सब श्राग 
और सब वृक्ष नहीं देखा है, फिर बह ऐसी बातों का कैसे खण्डन कर सकता; और 
जब चार्बाक क्तुमान नहीं मानता है तो आग में हाथ क्यों नहीं जलता ? एक बार हाथ 
जलने पर भी फिर पैसा ही होगा, यह तो चार्वाक के अनुसार अनु माव 'किया नहीं जा. 
सकता; ऐसी श्रवह्था में उसे बारंबार श्राग में हाथ डाल कर प्रत्यक्ष अग्निस्पर्श का फल 
देखते रहता चाहिए; कबाचित्‌ ठण्ढा करनेवाली अआ्राग, साक़ से हाथी 'निकालनेवाले मपूझस 
और पीछ से प्रक्षर पढ़नेवाले महात्मा कहीं मिल हीं जायें। क्ॉवरकि को संदासक्तू बधिकर 
ऐसी चीज़ों क्री खोज में घुमता चाहिए था कम से कम चुपलाप घर बेठ रहना' चाहिए 
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कदाचित्‌ चुप बैठने ही से धत आदि मिल जाये । उद्योग से धन हीता है, इत्यादि व्याप्तिम्रह 
तो उसे हो हो नहीं सकता । इसके अतिरिक्त यह सी चार्वाकों से पुछा जाता है, कि उनके 
ग्रवुसार यदि अनुमान प्रमाण ही नहीं, तो उन्हें यह व्याप्ति केसे विदित हुई कि अ्रनुमान 
प्रमाण तहीं । जैसे सब भ्राग और सब धुश्राँ न देखने से वे कहूते हूँ, कि थुएँ से अग्नि का 
श्रतुमान ठीक नहीं, बसे ही सब लोगों क॑ सब ग्रगुमानों का ज्ञान तो चार्बाकों को है नहीं; 
फिर वे कंसे कह सकते है कि अनुमान प्रमाण नही । इसी प्रकार चार्वाकों की झौर भी 
बाते हमारे दार्शनिकों को पसन्द न आई । जबकि राजा से रंक तक गभी धर्ग के श्रधीन 
है, धर्म से स्थिति और अधर्म से सब फा नाश नृगन्‍नहुप-वेच श्रादि के समय ही से देखा जा 
रहा है, तब किसी पुरुष को परमेश्वर कसे कहा जा सकता हे ? स्वत्री-सुत्त श्रादि ही यदि 
स्वर्ग होता और कण्टकर्बंध ग्रादिकृृत दु,.खव ही याद नरक होता, तो सब सुख छोड़ अनेक 
दुःखो को झेल सर्वोपकार में लोग कैसे लगते | अपने समय के समस्त शेान-विज्ञान के 
आकर वेद में दोप लगा कर छोड़ देता क्‍या है, मानों मूत्रपुरीप भावदि का सम्बन्ध देखकर 
गुरु, पिता, माता आदि का त्याग करना है। हिंसा के लिए बेंद की निन्‍दा नहीं की जा 
सकती; क्योकि परोपकारमय यज्ञ के लिए वैदिक हिंसा हे । ज॑से मनुण्स मात्र की रक्षा के 
लिए चोर, हत्यारे प्रादि को पीड़ा दी जाती हैँ, तेसे ही याज्ञिकां ने एशुबद कंबल जगदू रक्षा र्ष 
चलाया है, न कि व्यवितविश्येप के स्वार्थ के लिए। पुृथक्रिवत दो तस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष 
प्रकाशमय श्राकाश को न मानना तो स्वमत-विरुद्ध था । प्रत्यक्ष भी ज्ञानस्यरूप हो । प्रत्यक्ष 
को ही सबका मूल बताकर फिर भी ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा को अचेतनों थे गीग से उत्पन्न 
बताना भी व्याहत है । ज्ञान के अधीन सब बातें हूँ। ज्ञानरहित स्वतंत्र अ्वेतन बस्तुओं 
की तो सत्ता भी नहीं सिद्ध € सकती; इगलिए अचेतनों को योग से आत्मा की उत्पत्ति 
की सिंद्धि के लिए यत्न सर्वेथा व्यर्थ हुआ । लॉक में तो सदा को लिए बैदिक धर्म का 
प्राधान्य और विजय हुआ है; इसलिए चार्वाकों का अपने को लोकायत्त कहता भी सिर्मूल 
ग्रभिमानसात्र था। 

बाह्मवस्तुमूलक ज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञानाधीन बाह्मयवस्तुसत्ता हे। बस्तुतः विषय 
मौर विपयी अर्थात्‌ परमात्मा यानी जाननेवाला भर जाती जाती हुई बीज दोलों 
चिदृृपिणों विद्युत्‌ के दो में हैं । जैसे विद्युदण्ड को जहां से तोडिये, पिधिनिषेधात्मक 
दो मेर निकल आते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा लोजिये, विषय ग्रौर 
विषपी दोनों उसमें वत्त मान हर । इस दार्शनिक रहस्य को हमारे यहा बहू बादरायण 
आधि श्राज से छाई हजार वर्ष पहले ही समझ चुके थे। पश्चिम के लोगों में केवल 
हाल में इसका कुछ पता लगा हैं। सुकतु, प्रतनु, अ्रिप्ठोत्तर आदि यबन दाझ्षंमिर्कों 
को जराग्सी हस ब्रह्म की सन्‍्दर झलक मिलो थी, कि पश्चिम में प्रायः वो हजार वर्ष के 
लिये ब्रह्मास्त-सा हो गया | हमारे यहाँ भगवान्‌ कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मश्ञान था; जिससे ' 
थे स्वर ब्रह्मस्वरूप कहे जाते है। बौद्धों ने प्रत्यक्ष, अनुपान दो प्रमाण माने तथा 
जशानाधीन: सब माना । पर इस ज्ञान को विज्ञात, विशेषज्ञान या क्षणिक ज्ञान' समझा। 
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बौद्धों ने विज्ञान में सब बाह्मवस्तु रखना चाहा; पर काल भागकर बौद्धविशान से बाहर निकल 
खड़ा हुआ्ना, ज॑से आधुनिक समयो में कास्त को विज्ञान रे स्वलक्षणसत्ता बाहर निकल खड़ी हुई 
है । कालस्वलक्षण आदि कोई भी वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र नही ; इसलिए ज्ञानस्वकूप ग्रह्म, 
दिक्‍कालानवच्छिन्न क्या सर्वात्मक है, इस बात का पूर्ण परिचय पहले-पहल भगवान्‌ कृष्ण और 
उनके बाद भगवान्‌ वादरायण तदनस्तर और पारमार्थिकों को देश-विदेश में हुआ है । एक तो 
बिता प्रमाण ही विज्ञान को कालावण्छिन्न समझना तथा शब्दप्रभाण को स्थान देना बौड़ों का 
मुख्य दोष था, जिरासे भारतीयों ने चिरकाल के लिए बौद्धधर्म को स्थान नहीं दिया । भरकर 
भगवान्‌ ने समझाया है कि वस्तुतंत्र बातों का श्रथात्‌ बया है, क्‍या नहीं”, क्या था, क्या नहीं, 
था, क्‍या होगा, कया नहीं होगा इस विषयों का समझाता अनुमानाधीय है; इसीलिए बहाल 
विद्या को आाचाय॑े ने अनुभवावस्तान कहा हूँ | उपनिषदों में भी श्रवण, मनन, निविध्यासन तीन 
सपाय कहकर अनुभवस्वरूप निदिध्यासन ही में पर्य वसान कहा हूँ । पर पुरुषतन्त्रविधेय यानी 
कानूनी विपयो में श्रर्थात्‌ दूसरों के भय से य। दूसरों की प्रीति के लिए क्या करना चाहिए, 
इस विषय में शब्दप्रभाण हूँ। बौद्धलोग भी भमातरिपित्तारि शुक्षुधा। का आदर करते 
हैं। ऐसी अवस्था में आज्ञात्मक शब्द का प्रमाण ने मानता बड़ा दोष थभा। पर 
ज्ञान-दृष्टिता अ्रपूर्ण होने पर भी बौद्धों का यह मुख्य गुण था कि स्रप्रामाणिक, काएणिक 
सुष्टिकर्ता आदि की कल्पना इन्होंने नही की थी। इसलिए भगवान्‌ सिद्धार्थ गौतमबुद्ध 
शाक्य मुत्ति को भारतीयों ने श्रीकृष्णचद्ध जी के अवतार माता। गुणग्रहण इसीकों 
कहेते हैं। भगवान्‌ बुद्ध को भवतार कहते हुए भी सुखदु:खमोहस्वकूप त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिबादी कपिल का स्मरण रखते हुए भारतीयों ने जगत्‌ को केबल दु:खमय समझता 
और समाजरक्षा का खयाल कर पअत्यन्त भ्रहिता आदि में पड़ना अपना कृत्य, नहीं 
भाना और अन्ततः बौद्धलोग भी भारतीयों से भी श्रधिक हिसाप्रिय चीन श्रादि देशों में 
जा मिले। बह्मस्वरूपिणी प्रकृति की उत्तम से उत्तम मनुधष्य-वस्तु की रक्षा के लिए जो 
उचित हो वही सदा भारतीयों के लिए स्वीकृत रहा। 

प्राघीन समयों में जैनधर्म भी जगदृव्यवहारविरुद्ध होते के ही कारण भारतीयों 
को प्रत्यन्त दुर्बल जात पड़ा और जनों का प्रमोणविरुद्ध श्रालोकाकाश सर्वसंशयवाद्ध 
श्रादि भी हमें स्वीक्षत नहीं हुआ । पर हाल में कुछ लोगों ने केवल बाहरी खानपाल, 
भादि की राभ्यता देखकर जैनों को: अपने में शिला लिया हैं तथापि ये बौद्ों से अब, 
भी अलग हैं। परमेदवर परब्रह्म सर्वात्ता को ने मात्कर चौबीस या और अभ्रधिक- 
मनुष्यों को सर्वज्ञ मात लेना जतों का बड़ा भारी दोष भारत के द्ार्शतिकों वे समझा 
जो कुछ ज्ञान था या है था हो सकता है, सो विराद बहा का हूँ, जो शकितयाँ है को. 
उसकी हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मिक है, णेसा कि सर्व खल्विंद ब्रह्म इंस उपनिषश्ठाबत्म: 
ने कहा हूँ। अह्यातिरिक्त ने तो कोई वस्तु हैँ न॑ उसकी कोई शर्कित । जौ जीव 
, जिनबुद्ध से लेकर चींटी-तक' उत्पन्न. भौर विलीत होते हैं सो एकटएक इस बह्ममहा- 
ह समुद्र के बुदुद है। जैसे अवकागाभात्रव्यापिती विश्वुत्‌: या तत्सदृश ताप का जह्ड-वर्शा 
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एक मेघ या यम श्रादि में श्राविर्भाव-तिरोभाव होता है, पर इस शब्राविर्भाव से न 
विद्युत की अनेकता ही सिद्ध है, त उसका आरम्भ और विनाश ही। इसी प्रकार प्रह्मसमुद्र 
में जीवों का श्राविर्भाव-तिरोभाव है । इत जीव-बुद्‌बुद्दों गे किसी को जो सर्वज्ञ मान बैठे, 
उस मत को भारतीय चिरकाल के लिए कंसे स्वीकार कर सकते हे ? 
सांख्यवालों ने त्रिगुणात्मिका श्रर्थात्‌ सत्वरजस्तमोमयी प्रकृति मावी थी और उनके 
पुरुष, प्रकृति के वस्तुतः साक्षी और अ्रविवेक से भोक्‍ता भाने थे। योगने एक पुरुष- 
विश्येप को क्‍लेश झ्रादि से मुक्त माता और उसे ईश्वर कहा। ज्ञान के बाह्य साधन भी 
प्राणायाम ग्रादि बताये। प्रायः मध्यम' रामय के पाश्चात्य वाश निकों ने भी इस प्रकार की 
कल्पतायें की थीं। इन कल्पनाश्रों में क्रिया का प्राधान्य रखा गया। प्रमाणों से वस्तु-साधन 
कर फिर सिद्धवस्तु के लाभ के लिए यत्व नहीं किया गया। न्याय और वेशेपिक ने प्रमाण 
को मुझ्य माना और प्रमाणों में भी शब्द को अत्यन्त गौण स्थान देकर सृष्टि आदि विषयों को 
प्रत्यक्ष और शअत्यक्षमूलक अनुमान के ढ्वारा हुल करना चाहा। प्राचीन शारन्रकार श्रश्षपाद, 
कणाद आधि ने तो प्रदूष्द सहकृत परमाणुत्रों रे जगत्‌ की सृष्टि मानी; पर सध्यम ताकिकों 
ने घट-पट आदि कृत्रिम वस्तुओं को चेतलवात्‌ क देख प्रक्ृत्रिम न्दी-पहाड़ श्रादि को भी 
सकतृ क समझ लिया ॥ यूरोप में भी मजहबी लोगों ने शध्यम दामों में ऐसी ही कल्पना की । 
भारत में पाझचरात्र आदि वेष्णवों ने तथा शव आदि ने कुछ प्राचीन समय में भी ऐसी 
कल्पनायें की थी । बौद्ध झादिकों की और से ऐसी बल्पनाओं पर बड़े-बड़े कटाक्ष भी किये 
गये थे। जैसे हाल में वास्तिकों की कल्पताओं को दूर करते के लिए कान्‍्त, हयगल भादि 
महात्माशं ने चेष्टा की है श्रौर बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की है। इसी प्रकार प्राश्ीन 
समयों में नास्तिदय का मूलोच्छेद कर बृढ़ अनुभवमल पर आस्तिबय श्रर्थात्‌ ब्रह्मवाद का 
स्थापन करने के लिए सगवान्‌ वादरायण ने बहासूत्र वत्ताये । वंदान्तों मे अर्थात्‌ श्रुतियों के 
प्रम्तिम भागों में (जिन्हें लीग उपनिषद भी कहते हैं) अनेक एकदे शिभत प्रमद्वाद आदि का 
संक्षेप से खण्डन कर बअह्वाद का स्थापन श्रत्यन्त प्राचीन ऋषियों के द्वारा हुआ था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि ने इसका परिषोष भी किया था। पर बौद्ध श्रादि के तक ती उस समय निकले 
नहीं भें; इसलिए प्रमाणपूर्वक उत्तकी युक्तियों की परीक्षा नहीं हो सकी थी। भगवान्‌ 
बादरायण' के समय तक बौद्ध आदि नास्तिक तथा कपिल श्रादि आस्तिक सभी दर्शनों की 
युक्ितयों की बौछार खूब चल चुकी थी, शैव-वेष्णव श्रावि सम्प्रदायों का भक्तिबाद तथा 
जैमिनि का कर्मवाद भी पूर्ण प्रौढ़ता में पहुच रहा था; ऐसी अवस्था मे नये दर्शवसूत्रों की 
बड़ी भ्रपेक्षा थी । वेदिक समयों से लेकर बौद्ध समय के बाद तक के सब सत्तों की 
परीक्षा कर जी वर्शत बनता, उसके सिद्धान्त प्रवश्य गौरवास्पद और प्राय: भ्रटल होते । इन्हीं 
विचारों से औगनिषद सिद्धान्तों को प्रौड़ प्रमाण॑सूत्रों में गृथ कर ब्रह्मापंण करने के लिए 
वादरायगीय ब्रह्मासूत्र वे । मीमासक, सांख्ययोग, न्यायवेद्ेंधिक, बौद्धनजन, चार श्ौर 
 पाज्चरात्र इन्ही वरादियों का वेदान्त को सामना करता था। सीमांसक तो पपने ही 
भे। कथा तो यहाँ तक है कि जैसिनि भगवान्‌ बादरायण के ,विष्य ही थे। ब्रादरायणसूभों 
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में जमिनि का नाम है और जैमिनीय मीमांसासूत्रों मे घादरयण का । इससे जान पड़ता हैँ 
कि दोतों प्राय: एक समय के थे। जैमिनि ने कर्मपरवा वेबबावयों के अर्थ समझझे फ्ले 
नियम निकाले थे। वादरायण को क्‍या सभी दाशंनिकों को, वाक्या्थजोध के मियस 
अभिभत ही थे। मीमासकों से केवल इतनी बात पटा लेनी थी, कि यज्ञादि किया 
में जैसे शब्दातिरिक्त और कोई साधन नहीं, वेसी बात ब्रह्माज्ञान में नही। ब्रह्मविधा में 
अनुभव गर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान का प्राधान्य है । 

श्रवणमात्र शब्द से होता है। जो बात सुनी गई, उसका अनुमान से समन 
करना चाहिए और ओआनुभ।विक युक्तियों से मवन करने के बाद यदि श्रुत वस्लु सम्भावित 
हो, ती उसका निदिध्यासन प्र्थात्‌ प्रत्यक्षानुभव कर लेना चाहिए पव॑त में अ्रग्ति है, यह 
सुनकर विश्वास कर लेना चित नहीं, अनुमान करना चाहिए । अर्थात्‌ धूम श्रादि हेतु 
के द्वारा समझता चाहिए कि यहाँ भ्रग्ति सम्भव है था नहीं श्रोर फिर सम्भव हो तो प्रत्यक्ष कर 
लेना चाहिए। कर्मकाण्ड में यह बात नहीं । बस्तु पूरषाधीन नहीं; पर किया पुरुषाधीस 
हैं। करनेवाला करे तो क्रिया उत्पन्न हो, क्रिया से स्वर्ग होगा या नहीं, इसका झनुभव नहीं । 
यही बड़ा भद मीमांसा और वेदान्त के विषयों में है। इत भेंदों को सामने रखते हुए 
बादरायण ने और वादियों की परीक्षा आरंभ की । उन समयों में सांस्यवाले बड़े प्रचंड थे । 
इन्हु बूक्तियों का बड़ा बल था और प्रादि मह॒पि कपिल की स्मृति पर बड़ा भ वसा था। 
प्रचेतन' प्रकृति से चेतन जीब' की उत्पत्ति तो प्रमाण-विरुद्ध विखला कर प्रकृति पुरुष 


“ अत्यन्त बिबिक्त वस्तु मानने का आग्रह सांख्यवालों से हटाने की चेष्टा की गई एवं श्रम्य 


स्मृतियों से विरोध दिखा कर स्मृति-विरोध-दोष का परिहार किया मया। योग से भी 
चित्त-संस्कार केवल गाना गया, योग दर्शन की ईश्वर-कल्पता श्रादि सांख्यलिबहंण ही में 
गताथे हुई ।' बस्तुतः प्रकृति और पुरुष विबिक्त हैँ। इनमें परस्पर श्रभेद या सम्बंध 
ग्रविद्याकृत है । यह साख्य योगवालों की उक्ति श्रव हटाई गई। बड़े ्रपंच से इस सिद्धान्त 
की स्थापना की गई कि एक सह्ृस्तु है, इसे चाहे प्रकृति कहे या पुरुष । सब इसी. में 
विकसित होते है, इसी में रहते हैं भौर इसी में लीन होत है । जगत्‌ श्रौर ईदवर, प्रकृति और 
पुरुष, जीव और शरीर इत्यादि भेद-ब लगना ही मविदया है । बात एक्रदन उलट गई। कपिल 
पतड्जजि श्रादि मे द्वत ही ठीक वहा था, भ्रद्वेत को अविधेक कहा था। अब द्वेत ही अविधा 


'में फका गया। अद्वेत ठीक ठहुराया गया । वित्तस्वरूप परमात्मा में चेतनावेतन सब जगत्‌ 


का आविभवि-तिरोभाव सिद्धान्तित हुझआा। बौद्ध आदि बंताशिक और वेशेषिक्र आदि अर्ड- 
बैनाशिक सभी निरस्त हुए। परम श्रास्तिक्य की विजय हुई । - 

दा मिक कानत ने दिखाया है कि जो कुछ. विचार हो सी देश-काल और कार्य'कारण- ' 
भाव क प्रतुकूल होता' है । का “-क्ारणभाव में दो विकल्प हो सकते हे---सद्राद, प्रसद्भाद।.." 
बौद्धों प्रायः असतव्ाव को स्वीकार किया। प्रभाव मे भाव जी उत्पत्ति बताई। था तो 


कारण को असत्‌-स्तरूप माना, या कांरेण को कुछ मानते हुए भी उसके ध्वंस से कार्य की उत्पत्ति 


बताई ; जैसे बीज के ध्वंस से प्रंकुर होता है। ताकिकों ने नये कार्य का आरंस वत्ताता 
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इनक मत से कारण और काये सर्वथा भिन्न है। कारण-कलाप क्ष एक सवीन कार्स की 
उत्पत्ति होती है। इस मत को आरमस्भवाद कहते हूँ । सांख्ययोग वालों ने समझा कि जेसे 
वूध ही दही के रूप में परिणत होता है, बसे सभी कारण स्वयं कार्यरूप में परिणत होते 
हैँ; इस मत को परिणामवाद कहते है । ५र ये सब बाहरी बातें है । मूल रहस्य से जब तक 
इनका सम्बन्ध न दिखाया जाय, इनका कुछ भी मूल्य नहीं। । मौलिक बात तो यह हूँ कि ज्ञान 
स्वप्रमितिक है । इसका न तो निषेध हो सकता है श्लोर न इसमे संशय ही हो सकता है । तिपेष 
था संशय ज्ञानस्वरूप हैँ; इसलिए सबका खडन हो जाय, पर ज्ञानसत्ता या चित्तसत्ता का 
खंडन नहीं हो सकता। देश-काल, कार्य-कारण-भाव सभी ज्ञान के भीतर ही हैं, 
इसीलिए फिकत नामक पाइचात्य दाशतिक ने स्थिर किया है कि गआत्मा 
अपने ही स्वरूप में पब्र्थात्‌ चित्तसत्ता में स्व-पर-भेद और वस्तुओं का परस्पर 
भद किया करता हूँ । इस बात को फिकत से ढाई-तीन हजार वर्ष पहले ही हमारे बार्शनिक 
समझते थे। वेदान्त ने नामझूप का भेद रहते हुए भी वस्घुत' कार्यकारण का अभेद 
मात्रा और चिह्ृस्तु को दिवकाल-कार्यका रण भावादि का अविवय माना । हयगल ग्राद्ि अत्यन्त 
भ्राधुनिक पाश्चात्ग दाशनिक भी इस वेदान्त-सिद्धासत के कायल हे । इस अद्वेतबाद कहते हैं । 
काल पाकर ब्रह्मसूत्र की अनेक व्याख्यायें हुई। तामरा मध्यम शमय भारत में 
(ग्रौर देशों के सदुश) झा रहा था। ज्ञान का विकास कमा होता चला । मूल भ्रन्‍्थों का 
निर्माण झक गया। उपतभिषद्‌, भगवद्गीता और बह्यासृत्र लेकर श्रनेक सम्प्रदाय चले। 
शंकराचार्य ने मायावाद चलाया, जिसके अनुसार ब्रह्म प्रायः शुन्य स्वेझप है श्रौर सब” 
सांसारिक भेद अमकृत हैँ । शंकर के मुख्य प्रत्यर्थी दो हुए हँ--रामानुज स्वामी श्रीर 
बल्लभाचार्थ । तीनों आचायों के तथा मध्वाचार्य श्रादि अन्य लोगों के भी भाष्य प्रह्मसूत्र पर 
हैं। श्राज घामिक दृष्टि से देखा जाय तो शव, शाकत, वैष्णव और स्माते सार भरुष विभाग 
आस्तिक भारतीयों के है। इनमें स्मार्तलोग प्राय: दा्शमिक विषयों में शंकरानुसारी हुँ । 
वैष्णबों में रामानूजय भौर वाल्लभों का अनुभाव देश में भ्रधिक है। राभानृज़ स्वामी 
चिदर्चिप्विद्धिष्ट ईश्वर मानत है; इसलिए इसका मत विशिष्टाहत कहां जाता हैँ । 
'बह्लभाजाये के दर्शन में ब्रह्म शुद्ध माना जाता हूँ; माया का स्वीकार नहीं है; संसार 
'सतूं है, माथिक नहीं। 
ओज फिर भी चिरकाल के बाद इतता श्रस्धकार रहते भी दाशंमिक भाष्दोलन को 
कँंछ लक्षण भारत में दीख पड़ते है। देशान्तरों में भी रणोगण ने सर्वथा दार्शनिक सत्त्व 
को ला नहीं लिया हैं। जबतब संसार में मतबादियों ने दार्शनिक विचारों को वबाने को लिए 
अनेक बेंत्न किये हैं।' पॉश्चात्यों में प्रोय: भ्ररिष्टोत्तर के बाद' मजहबी लोगों की ही चेष्टा 
से दाशनिक घिचार दो सहंस वर्ष तक रुके पड़े थे ।. भारत में भी' हाज़ तक यही' दशा थी । 
' यहाँ बंद आदि का तथा देशान्तरों में बाइबिल आदि का नाम लेते हुए मजहबियों से दार्क्षत्िक 
स्वतंत्रता का विरोध किया है| पंर भ्राज देशाध्तरों में तो खूब ही; पर भारत में घोड़ी स्वतंत्रता 
इकिभिक विचारों भे भा रही है । | 


पौर्स्त्य भ्रौर पाइ्चात्य दर्शन श्श्ने 

प्रकृति के अनुसार बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका कही गई है। तीनों भूणों के उत्तम रुपश्ञाम, 
कर्म और भवकित के श्राकार में वर्तमान हैँ । वस्तुओं को ठीक समझकर भव्तिपूर्वक कार्य 
करना मनुष्य का कर्तव्य है । इन तीनों में से किसी एक भ्रश को लेकर चललेवाला दर्शन न 
तो वस्तुदृष्टि से धुसंगत कहा जा सकता है, म सांसारिक कार्यों के योग्य ही समझा जा सकता 
है। इसलिए ग्राज ऐसे ही दर्शन की भ्रपेक्षा है जिनमें ज्ञान, कर्म और भविति का वथास्थान 
सब्िवेश हो । ज्ञान से वाशनिक उन्नति होती जायगी। ज्ञान और कर्म के योग से वैज्ञानिक 
उन्नति होगी। भक्त की रक्षा से संसार में उहंडता आदि की वृद्धि नहीं होतें पायगी । 


'वाठलिपुत्र' का विशेषांक, भाग २ 
माघकृष्ण १० संचत १६९७२ । 





खुली चिट्ठी' 


प्रिय संपादक जी, 
मेंते 'माथुरी' के विशेषांक में भूत-रहस्य और पुनर्जन्म पर लेख देखे। देश मे सुधा' 
तथा अन्य पत्रों मे भी ऐसे सुरोचक लेख निकल रहे है। श्रभी असली शिक्षा का अभ्रभाव 
हैँ। यहाँ ग्रशिक्षितों तथा शिक्षा-भारवाहियों पर भूत, कलि, देव, पुनर्जन्म (पूर्व और पर- 
जन्म ), ्रकारण या विरुद्ध कारणों से कार्योत्पत्ति आदि बातों का प्रभाव चिरकाल से 
जकडा है। ऐसे विश्वास पअ्भी-झ्भी जागरिति हो रहे हैँ, पहले से लोग इन बातों को 
नहीं मानते थे'--ऐसा कहना असंगत हैँ । असली शिक्षावाले इगलेंड, जम॑नी, श्रमेरिका 
फ्रांस, जापान आदि देशों में पहले जैसे ही अ्रात थे। अब ये हजार में एक से भी कम 
मनुष्यों में पाए जाते है। इंडिया (आधुनिक हिंदोस्ताव या भारत) में जिसे श्रव पुराने 
नामों से पुकारनता केचल तकल करना हैँ)? कदाचित करोड़ में एक ही मनृष्य होगा, जिसे 
इस बातों में विश्वास नहीं, और लोगों मे इनका प्रचार करने में संकोच हे। ये भी दस- 
पाँच भ्रव॒ सर शलिवर आदि वेदेशिक तथा यहाँ के एम्‌० ए० श्रादि उपाधिबारियों के 
वृष्टांत से, शीघ्र ही इन विश्वासों पर श्रा जायँगे। इसी भ्राशा से कितने ही लोग खयाली 
पुलाब खाया श्रौर कहा करते हँ---में भी पहले? तास्तिक था। पर हिमालय शौर तिब्बत 
के महात्माश्रों से बातचीत कर तथा भूत, प्रेत, जाहू आदि की कशमात श्रपनी' श्राँखों 
१. इसे छापने, प्रकाशित करने तथा भाषांतर करने का सबको अख्रधिकार है। पटना--« 
आधशिन-+शु० १४५, (६८४ ु 
२. जैसे नेहेमिया ( परि८ं/टा॥9 ) नीलकंठ शास्त्री फो नीलकंठ शास्त्री कहना 
फेवल बविडंबता है। उन्हें तो रेवरेंड नेहेमिया ही कहना ठीक है। नीलफंठजी 
एक ब!पूदेव जी के समय को घिद्वान्‌ थे। 


३- अस्त ने लिखा हँ-“मिश्यावृष्दिर्मास्तिकता' इसलिए अ्रंधविश्वासी ही अ्रसली 
मास्तिक है। तथापि श्राजकल श्रास्तिकता श्रौर श्रंधविद्वास पर्याय-से हो रहे हैं। 
इसलिए नास्तिक पत्रवी उत्तम है। खोए को कोई गोबर कहे तो खोग्मा छोड़कर 
गोबर नहीं खाना जाहिए। वबंसे ही श्रंघविध्वास फे श्रभाव को कोई नास्थिकता 
कहें, तो प्रंधविश्वास सिर पर ढोते का अयत्त नहीं करना चाहिए। .मुरण लोग 
जिसे श्रास्तिकता कहते हैँ, वहू बचने की च्रीज है और जिसे नास्तिकता कहते 

' हैं, वह प्रायः इलोथ्य हैं। यां मिशा स्ंभूसानां तस्यां जागरति संदभी । यस्यां 
'... ज्ागति घूतामि सा मिक्ना पद्यतो मुनेः। 357 2 


से देखकर आस्तिक हो गया” ।४ असल में ये वेचारे सदा से ऐसे भ्रमों के भक्त है। 
ग्रौर भक्ति ही की, न कि परीक्षा की दृष्टि से इन बातों को देखकर इनके जान मे 
पँस जाते है। इसीलिये बी० ए०, एम० ए० बी० एलू० झादि लोग हलफ लेकर ऐसी 
बातें लिखते हे, ओर हम-मरीखे नास्तिकों को दबाने के लिए ग्राई० सौ० एस्‌०, जज, 
बारिस्टर, डक्टिर, राजे-महराज, जमीदार आदि की भी गवाही स्वीच-खाँच कर अपनी बातों पर 
लिख दिया करते है। इजहार के समय कुंछ गड़बड़ ने हो, इसलिए साथ-ही-साथ वे 
यह भी सूचना पहले ही दे देते हे क्रि गवाहों मे से कई लोग घटना देखेने से पहले ही 
खिसक गये, और अन्य कितने ही घटता देखकर भी उसकी सचाई पर विश्वास मही 
करते । उदाहरण के लिए, वकील साहब बाबू कैकयीनंदतजी का (माधुरी के विशेषांक में) 
बयात देखिए। आपके जात़िस्मर पुत्र के अपने पूरत्र-पिता पंडाजी के यहाँ पहुँचते-ही-पहुँचते 
श्रीमान, और श्रीमती मेहता लौट गए। गौर, पडाजी ने तो अपने पुनर्जात पुत्र की एक 
बात न मानी। श्राशा तो इस करामातवालों को हुई होगी कि बालक को देखते ही ' 
पंड्राजी उठकर श्रोंसू बहातें हुए इसे गले बगावेंगे, और अपनी लाखों की संपत्ति इसे 
लिख देंगे। पर करामातियों को हाथ मलकर रह जाना पड़ा।" 

बड़े-बड़े गवाहों के नाम की धारा जब निकाली जाती है, तब बच्चों का दिल धड्धक 
जाता हूँ। खासकर उन्हीं के बाप-दादों के नाम उनमे हों, तो वे और भी कॉप उतते हे । 
नस्तुतः ऐसी बातों के लिए सफाई के गवाहों की कभी कमी नहीं रही। मेंने तो 
ऋषसहिता में जो पति-वश्ीकरण आदि के औपध शभ्रादि लिखे हैं, या छांदोग्य में जो पंतजलि 
की पुत्री पर दध्यभव के प्रेत की सवारी लिखी है, तथा महाभारत आदि में जो शुद्यूग्त का 


७-+-०++>न+न >ले+ ८०८ ल+>+लत+ * कक ब 


४, एक स्थानीय वकील (जिनकी उम्र उम्हों के मुख से पर्चाल बरस की जान पड़ी) 
मुझसे यही श्रपनी आ्राह्तिकता का कारण बताते थे। एफ सज्जंत श्रपने व्याभोह 
में कहने लगे कि तकौल साहब पचहत्तर बरस के हूँ, पर देखिये, फैसी सिद्धि 
इनको हूं / श्रभी हाल में इसके बाल काले हो गए है । ऐसे ही व्यामोहदीं से यह 
देश गिरा जा रहा है। .. 

५, काशी को कुछ लोग सुत्रसे कहते हैं कि यह सारा फसाव यहाँ के एक वश्तील साहब 
का था। सिखा-पढ़ाकर लाया हुआ बच्चा भी ने ठीक किसी को पहुचान पका 

' ने कुछ कहु सका। यह कैसा व्याहत है. कि बच्चों का तो विभांग जन्म से तीन- 
' भार बरस तक की इस जन्म की बातों का स्मरण नहीं रख सकता, पूर्व-जन्भ 
की कया प्रादगारी रख सकता है। कहते हें, यह दाश्ित थोड़े विनों में संष्ठ हो 
'ज्ञाती है। यह छल इसलिए रक्खा गया है. कि कोई बेवकूफ इसके. पीछे पड़े . 
झौर लड़के से फिर कुछ कल्पित पुर्ब-जन्म की मात पूछें, तो उसके हिंमावली . 
' कहँगे कि श्रब यह कुछ नहीं कहू सकता । , जाँच से भागने: की ये: प्रन्‍ंछी -' 
तरकोबें हैं। , '. कक ३, बा ' 





२१६ श्री रामावतार शर्मा निबधादली 


इला हो जाना, तथा शिखंडी का स्त्री से पुछ्ष हो जाना, या गीता श्रावि मे कृष्णणी 
के पूर्व जन्म में विवस्वान से अपने योगोपदेश आदि की बाते लिखी हे, उन्हें भी विधार 
से दखा। इसके अ्रतिरिक्त सांप्रतिक हाईकोर्ट के जज झौर राजें-महाराज, बास्स्टिर 
आ्रादि से ऐसे विषयों पर मेरी खूब बातचीत हुई। एक स्थानीय ब्ारिस्टर जज ने 
मुझसे कहां किरवैद्यनाथधाम में उनके सामने ही एक साध ने पाँच सेर हलवा बनाया, और 
उसमें से पाव-पाव भर पॉच सौ स्व्री-पुरुषों को बाँटठा, तथा उसी घाम के एक सत्त ने एक 
अगरेज जज की भावी उन्नति की ठोक तारीख बता दी।5६ एक बारिरटर ने मुझसे कहा 
है कि एक दूसरे भरे हुए वारिस्टर का भूत आता था जिसके अआवेश में उन्होंने उसकी 
एक अंगूठी का ठीक-ठीक पता बताया, जिसे और कोई नहीं जानता था। एक एम्‌०ए० 
प्रिसिपल साहब मुझ से कहा करते हो कि उनकी स्त्री (जिसकी मृत्यु दस-बारह वर्ष पहले 
ही चुकी है) लोकातर से उनके यहाँ पत्र भेजा करती है, जो पत्र एक अठारह बर्ष का 
सीधा लडका लिखा करता हे ।जिसिपल महाशस ने यह भी कहा कि जब इस लड्यो पर 
ग्रावेश श्राता है, तो कल कलकत्ते से श्रानेवाल यात्रियों की बातें भी वह बहन देता है, 
ओर जिनके श्राने की बाते वह कहता हूँ, वे ञ्रा भी जाते हैं। जब भेने इनसे कहा कि 
जब बह आवेश में झआबे, तो एक बड़ी पुस्तक में वही कागण लगाकर उससे पूछिये कि 
बह कागज किस पृष्ठ में है? तो महाशय जी ने इस पर मुझसे कहा कि पडितजी, प्रेतों 
में भक्ति कीजिये, उनकी परीक्षा नहीं की जाती। ऐसे ही एक स्थानीय सज्जन के यहाँ 
बेंसुरिया बाबा आये थे, जो अपने अंगों से लड्डू , रसगृूल्ले श्रादि निकालकर लोगों को 
खिलाया करते थे। मुझसे इन सज्जन ने कहला भेजा कि यह मेरे घर से लिखी हुई 
पुस्तक मेँगा दे सकते है। जब मेने इन सज्जन के बहुत प्ाग्नह पर पन्न लिखा कि यदि 
सेरी' टोपी मेरे सामने से थोड़ी ही दूर, बिना छए, भ्रपनी श्रनौविक शावित से, यह खीच 
लें, तो में १०० से ५००० तक रुपए उन्हें दू', यदि वह या उनके पम्रावाले भी उनके 
यह कार्य त' करने पर इतना ही द्रव्य देते का वादा करें। यह पत्र रांध्या को मिलते ही 





६. जब जज साहब ने सुक्षसे . चूछा कि उस संत ने यह करासात फंसे की, भैंने 
तो यहूं सथ अपनी श्राँखों से देखा है, तब मेंने उत्तर विया--मेरे भंत से 
तो यह भर्जे का किस्सा है।' इस पर जज साहब बहुत बिगड़े, शौर काँपने जगे। 


७, इस प्रदन मी उत्तर को लिए मेने कितती बार फकितनों को प्राजी रखकर ललकारा 
भ्रौर भारतमित्र भ्रावि में सूचता दी।' मेरे भिन्रों मे भी कितनों को सूचना दी 
पर कहता तो बहुत मिला करेंता मिला में क्रोय /! वंशक लोग कैसे 
ग्रा हरतें। भखाड़े में वे. कभी ते श्रावेंगे । झा जायें तो बाजी जीतकर पराश्माधिक 
सोग सालामांल' हो जायें। जे बाजी लगाएं बिना हमारे प्रदत और परीक्षा-प्रकारों 
को सहारे (२ व/ए7४०0००, +ढोटएथ४09, 'ीडएफ्ादा, #ज्रा0ेतडइल' 
जिटटांआ आबि के. पास कभी ने जाहए। 
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प्रतत काल महात्मा यहाँ से चले गये। मेने उचके श्रादमियों से पहले ही यह बात कह खखी 
थी। यह ठीक भी है। जब भूत, पुनर्जन्म, मत्र आदि से द्रव्य उत्पन्न करता या खींचना 
आदि की गए नले, तो परीक्षा के अ्खाड़ में नहीं उत्तरना चाहिए। कोघ, गप्प, गाली 
ग्रादि से या टबंल को भोन आदि से काम लेते रहना चाहिए।। इसी से सिद्धसिवधकमर्त्तीनां 
परीक्षा ग्ले महदूभयम ” और क्रोध कथावलात्कारादम्भस्य' तथा मोनसाधनाभावों रहरय 
वा! इत्यादि पर्मार्थ वातिकों में परमार्थ भाष्य तथा परमार्थसृत्रों में लिखा है? < 
भूत भ्रादि की बातों में सफाई की गवाही देते रहना ही ठीक हैँ; व्योंविः इस देश 
में यह विश्वास अभी सब हैं और यह जायगा भी बड़ी कठिनता से। काम, लो४, मोह, 
इन तीन कारणों से मनुष्य अद्भुत घटनाओं की बातें किया करते है। दिवास' शभ्रादि 
की तथा 'ब्रह्म' श्रादि की बातें दविकालने से या प्लांचेट', सीध्यिम' झादि की प्रथा 
चलाने से लोगों की भीड़ लग जाती है। एसी भीडों में भस्म आदि या गाहीर्वाद भ्रादि 
से पुत्र, पति-बशीकरण आदि के लिए या अपने पुनर्जन्म की कथा कहते हुए बालकों को 
देखने के लिए, प्रायः स्तियाँ आती हैँ, और उनका सहवास सुलभ होता है। बहुतेरे इन 
गैगों से धन भी कमाते है और कभी-कभी स्वयं भी ऐसे भ्रमों में पड़े रह जाते हैं।* 
ऐसे कारणों से इस देण में, तथा श्रन्यत्न, ऐसी बातों में बहकाकर या मीडियम बनाकर 
लोग तशणियों के साथ रहने का स्वतंत्र अवसर पाते है। यहाँ यह अ्रवसर पहले मूर्ख 
प्रेतवादियों को ही मिलता था। कहार, कुर्मी, जुलाहे, निपढ़ ब्राह्मण तथा भगी आदि मेरे 
वाल्य में बहुधा अपने ऊपर भूत बुलाता, या देवता बुलाना, या दूरारों का भूत झाडभा, 
या उनका मनोरध कहना, तथा भभूत (विभूति) देना, या फल आदि भ्रपने बेह-रध्रों 
से निकालना इत्यादि काम किया करते थे। ५९ पढ़े-लिखे पंडित, बकील आदि के घरों भें 
ऐसे श्रोक्षा श्रादि नहीं जाने पाते थे। ते उनकी स्त्रियाँ ही इधर-उधर जाने पाती भीं। 
इससे बेचारे स्व्री-पुर्पपों को श्रानंद में बड़ी विध्त-बाधायें पड़ती थी। पर इधर कुछ वर्षों 
से हमारे उद्धार के लिए वरांडी, चूमट, चर्बी का घी, पत्थर था काठ का शाटा, मेहतर 
के बधने को पानी में श्रलकोहल से बनी हुई दवा आदि के साथ धिश्रॉसफी, स्पिरिचअलिणज्म, 
ग्रादि का भी प्रवाह पद्चिचम से ऐसा आने लगा कि इसका बयान प्रढ़ कर 





प. सुधा के गतांक में जिन लोगों के द्वारा फूल बरसाने का तसाशा और पियानो स्वयं 
, बणने और, उठने को तमाशे को सजेबार कहानो लिखी है, और जिसे चाल्य॑ में 
' गौड़जी ने तरुण डॉ० दोवो के साथ भक्तिपूर्वक देखा था, वे लोग उस समय से 
कुछ पहले यहाँ बाबू पूर्णेन्दुनाराणण को सौघ में शआ्राए थे, तत्र चैलेंज बेतें हुए 
मि० एस्‌० सी० घोष बेचारे इसी तीति के अनुसार निकाले गये थे। ' / 
8, हाल में छपरे से बी० डी० ऋषिजी फे देबुल हिलाकर चले आने , पर एक बाबाजी 
तथा श्रन्‍्य लोग देखुल, प्लचिद श्राधि पर- प्रेत बुलाकर स्त्रियों की बड़ी भीड़ : 
अपने चारों श्रोर जमाते थे। .. .. .. लक ; 
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अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग खूब ऐसी बातो में फंसे; क्योंकि जिन बेचारों को शब्दप्रमाणों 
को सहारे श्रत्यंत व्याहत बातों में विध्वास करने वा शक्रश्यास है) *, उहकी, अँगरजी 
में जो कुछ लिखा हो, उसे कानून या विज्ञान, और संरबृत में जो लिखा हो उसे 
दर्शन या धर्म समझने की प्रवृत्ति रहती है" हाल में कंमिस्ट्री (रसायन-ब्ास्त्र ) के एम्‌० 
ए० रामदास जी गौद हरसूत्रह्म की खूब पूजा करते-कराते हे, शोर तीन भ्रनाथ लड़क 
कही से उठा लाये हैँ, जिन्हें वह अपने पूर्व-पुच्र बतलाते है। उनके एक साथी से पूछने 
पर उन ज्डकों का मझे ठीक पता लगा फि ये अ्रताथ बालक हैँ, उनके अपने 
लड़के नहीं। इन्हें वह श्रपने पूर्व-जन्म को पुत्र बतलात हैँ । एक बंदिक विद्वान भी एक 
नाई की विधवा को रखकर कहा करते थे कि वह पूुर्व-जत्म की उनकी परनी हैं, भौर 
उनके मरने पर सती हो गई थी ।?* अ्रब कहिये, यदि इसी प्रकार स्थिय। ग्रपना- भ्रपत 
पति छोड़कर अपने बेटे-भतीजे" * आदि मे पूर्व-जन्म को पत्ति पहचान लिया करें, तो ससा* 
की क्‍या अवस्था होगी। शासक लोग बूद्धिमान्‌ हैं, नहीं तो कितने ही दृसरी र्चियों ई 
इस प्रकार जोरू का नाता लगा लिया करते, या दूसरों के लड़को को ऋपनाव र अध्ल 
हकदारों का हक इन लड़कों को दे दिया करते श्र कासून, नीति त्था धर्म, सः 
धूल्हें में चला जाता | ४ 
१०. भेरे सिन्र एफ पूढ़े भट्ट।चाय बीबी घसंतीकों बड़े उपासक थे, झौर मेरे साथ उनसे 
कॉलेज में नौफरी भी करते थे। यश्मपि में तो सास्सिक झौर पँसे फा भक्त था, 
पर यह महाशय बेखरीबे गुलाम थे। ५८०४ श050ग्रशए श्रावि भें लिखी हुई 
प्रेत-चार्ता पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । प्रणवोच्चारण का बड़ा माहात्म्य मानते भे। 
मेरी एक नहीं सुनते थे। बीस बरस थाव सुझसे, बीबी के प्रनुचरण से 
लगे होने के कारण, थहू स्तयं कहने लगे कि मनुष्य के प्रथम भबतार के प्रवाद से यह 
घबरा शए थे। इस पर सेने इनकी समझ्नाभा कि जो दीकरो यह पहले ही से ढो रहे थे, 
उसमें एक बालठी अ्पत्ती भी सेस साहब ने उश्नल दी, तो सह क्यों घबरा छठे ? 
११. सुधा की गत फिसी संख्या में जाति के दृष्परिणाभ पर जो लेख है, उसमें भी लिखित 
सभी बातें न मानने की राय वो गई है। 


१२. मुब्भरदूत-काव्य (संस्कृत दारदासें प्रकाशित) में उसके नायक सूर्खदेव जी ने फहा 
है-- भ्रासं पूर्व रजफभव॑ने रासभः साधुबृत्तों येषा प्रेष्ठा मम व विधवा शसभी से 
सती सा। (पुर्मेभुदृगर) 

३. बाबू कैकयोनंदनजी ने लिखा हे कि एक लड़का अपने को झपना पुर्र्जात पित्ता बताता है। 

१४. सौभाग्य से गोड़जी को इस जन्म में भी अ्रभो एक चिरंजीब हुप्ा है। सेरे पास 
सेर (माधुरी, विशेषांक) के पाँच सन हुलवें वाले जम यू० पी० में 'होते, तो इस 
बालक का तीन-चलुर्थाश धत इसके पूर्व-क्न्स के भाइयों को भ्रदश्य दिलाते। 
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बस्तुत: किसी को कभी सच्ची रीति से भूत-प्रेत या पुनर्जन्म आदि व्याहत बातों पर 
विश्वास चही हुआ, भौर न ही सकता हैँ। प्रधिकवर लोग काम या लोभ ही से ऐसे 
विश्वास फेलाने पर उद्यत ढोते ह। केवल कभी-कभी कुछ लोगों की मोहव्श इस ओर 
प्रवृत्ति हो जाती है। पर यह पज्रम ठउहरता नहीं। होते ही इधर-उधर बिखर जाता 
हैं । ऐस। पुरुष या ऐसी स्त्री कोच हूँ, जो स्थिरता से दूसरे को अ्रपनी पुनर्जात पत्नी, 
पत्ति आदि समझता या समझती रहे, पांच सेर हलवे को पाँच भन्त बनवाने का यत्न 
किया करे, या राम-राम कहते हुए श्राग से घुसकर जले? ऐसी व्याहत व प्रयुक्त बातें 
क्षण ही भर किसी के मन को मोहित कर सकती है, सदा के लिए नहीं। मनुष्य स्वभावत. 
ऐसी झूटी बातों से हटकर पारमार्थिक बातो की तरफ झुकता और 'स्व' तथा 
'पर' कार्यो में नगता है। इसी से ससार चल रहा हू । श्राश्चयं यह है कि लोग दूसरों को 
एसा मर्ख समझ लेते है कि ऐसी गण्पें हांकनें थे हिचकर्त पर भी बडे-बड़े गवाहू नाम 
के बल पर उन्हें हांक ही देते हे। यह नहीं समझते कि ऐसी बातें गवाही से नहीं भानी 
जाती । ऐसी बातों का प्रत्यक्ष या अनुमान तो ही ही नहीं सकता। फिर बरेली के 
बकोल' साहब तथा उनके समान विश्वास वाले या विश्वास प्रकाशित करने वाले इन बातों की' 
बज्ञानिक जाँच करने के लिए बयों दूधरों का आह्वान करते हूँ ? किसी के कहने पर जो 
परीक्षक-नामधारी नाक के सूराखों से छीककर" " उत्तर निकालने की शक्ति रखनेवाले 
बालक की परीक्षा करे, वह ने तो दार्शनिक है, न वैज्ञानिक | ऐसे ही किसी बड़े-से-बड़े 
आधुनिक या प्राचीन गल्पकार की बात मानकर जो भश्राशीव्वाद से भक्‍तों को सर्वज्ञ 
स्शक्तिमान्‌ बतानेवाले स्वामी सुवर्णनि्लू फी खोज में प्रत्यक्षेकवादी चांवक के अगुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी बारीकी से देखने लगे ** कि न जाने किस की जीभ सोने की है, 





पुराण में लिखा है। यहु पुराण-वाक्य, पचीस बर्य हुए हु्याजहूपुरोय श्री १००८ 
शुवृगरानंद जी मे, मेश नास्तिक्य हटाने के प्रयत्न में, मुझे दिखाया था। आपका 
विस्तृत चरित काशी ना० प्र० पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। संक्षेप से इसकी सुचंता 
मुद्गरदूत मे भी मिलती है। ' श्राप वीन कुत्सित (7007 (2एां0/८) के बड़े भाई 
जात पड़ते है; फ्योंकि भ्रपनी उम्र ११८४६ बरस के लगभग बताते हैं। कितने ही 
इनकी गप्पों को सत्य भो मानते हैं। धन्य मीझ्नलकी ! (८०0८ए४ 7038.) 
१६. श्री १००८ सुद्गरानंदजी कहा करते है कि कितने ही स्त्री-पुरुषों की जीभ था श्ौर 
कई स्पृहणीय सुकुमार श्रंग सुनहरे होते है। ऐसे लोग बड़े सुभग होते हैं। उनके बरस, - 
, परत, सज्जन प्रतपाता' श्रादि से हरा, स्वराज्य आदि फुछ भी बुर्लभ नहीं है ।, 
यह भी कहते हैं कि अंष्ट मुगका सामुद्रिक ही बदल गया है->-दगासा -पत्चिनी के. 
बदले सें श्रव मासमधारी राजा लोग इरशेत हस्तिवी का शिक्षार अच्छी समझते हैं; 
काली आँखों और बालों की अ्रयेक्षा पीली आँखों और बालों में भधिक' राज्यत्री 
बसतो हुँ। नहीं तो जोग सुवर्ण-जिद्न भौर सुबर्गवरांगी की खोज अवपरय किया-करते।. 
रेखांकित शब्दों के अनेक श्र्थ भी श्लीजी बताते हूँ।, कक जज आया 
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से, या जो पूर्व जन्म स्णरता बालक-बालिका की खोज की मूृग-लृए्णा में अपनी वक्‍ाबत 
ग्रादि घन-तृष्णा-शांति-क्षम कार्यो के योग्य समय को खोब, उसे बंरो दार्शनिक या वज्ञानिक 
कहा जा सकता है। और, उसके पीछे लगकर तथा उसके बताए हुए वालफ-बआलिकाशों 
की जाँच में जो मर मिटे, उसे भला क्‍या कहा जा सकता हे। दर्शन, विज्ञान, धर्मशास्न 
आर तीतिश्ञास्त्र तो पाठकों के दिल में यही असर पेंदा करते हैं कि जब कोई रिपोर्ह करे 
कि एक मनुष्य ने मत्र-शक्ति से गधे के सींग पैदाकरतत्र-शवित ये उस गीग को बिना 
घूमे अपने हाथ रे खीचकर उसी से मुझे खोदा, प्रीर में खून से शराबोर हो गया, 
और खून दिखलाता हुआ इसकी गवाही मे प्रत्यक्ष देखनेवाले राजा, महाराजा, हाईकोर्ट के 
जज, बारिस्टर ग्रादि का नाम ले, तो याज्ञवत्वय आदि के अनुसार इस मुकदमे को 
व्याहत समझकर, बढ़े-बड़े नामों का कुछ खयाल किए बिना, चट 'डिसमिस्त' कर देना 
चाहिए। न तो कोई जाँच करनी चाहिए, न गयाहों को समन भेजना घाहिए। ऐसा जो 
ने करे, वह स्वय धूर्त, गूर्ख या पागलहे । नहीं ता कम-से्वस सा उथादा-रो-ज्यादा अलिफ 
लेला या वृहत्कथ। का कवि हें । 

हाँ, ऐसी बातों को मानने के लिए लोगों को मजबूर करना हो, तो केबज हाका 
के साथ मुहतोडइ परीक्षा-निकपों ( (#एणंसों ॥॥४0|0पा6ता। ) की शरण लेती 
बराहिए। में ऐसे परोक्षा-निकर्पों के शोड़े-से उदाहरण श्र इस परीक्षा का प्रकार यहाँ 
लिखता हूँ, जिसमे लोग बंचला में न पड़े। अद्भुत बाते दिखाने वाले परीक्षा में नही प्राते। 
कभी गाते भी हैं, तो साहक दूसरों का समय नष्ट करते हुए छल से काम लेते भ्रौर हार 
जाने पर भी बाल बताथा करते हैं !४ जिससे वैज्ञानिकों का संतोप भी नहीं हो सकता। 
इसलिए परीक्षा के तीन तियमों का स्मरण रखना चाहिए। 

सिम १--परीक्षकों को बिना शुल्क (फीस) लिए परीक्षा सेते का कार्य न कस्सा 
चाहिए, नहीं तो परीक्षकों का समय व्यर्थ नष्ठ होगा प्रोर परोक्षक बचारा वचकों का 
भक्त समझा जायगा। परोक्षा में उतीर्ण होते पर परीक्षा पारियोधिक के लिए फीस से कम, 
बराबर या अधिक भी द्रव्य आदि रखता नाहिए। परीक्ष्य के अनुवीर्ण होते पर फीस और 
पारितोषक, दोनों उठा लेता चाहिए। ऐसी बातो में उसके उत्तीर्ण होने की तो शंका ही 
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१७. परीक्षक होने के लिए सावधान सके ही अत्यंत अ्रपेक्षय हैं। विशेष दास्त्रों की ऐसी 
, जरूरत नहीं। में प्राणायाम से उड़ता या इंजीनियरी विश्या स्व चाहे न जान पर बेचारा 
क्राता ब्रह्मचारी उड़े, तो श्रॉख से देखना कठित नहीं है, एवं अ्रंजिन कोई छींककर 
निकाले, सो उस पर चढ़कर सफर करना बुस्तर नहीं। सुता्किक सो बिना 
, देखे ही समझ जाता है कि ऐसी बातें व्याहत है. और कभी हो ही नहीं सकती। 
'' हूसी. हे व्याहतवादी लोग बीस बरस भक्ति पहले ही करा लेते है। यहू भक्ति 
_ ब्रकौल झौर डॉक्टर की फीस है। हारने था मरने को बाब तो सिलेगी नही 
नकद लेनी चाहिए । 
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नहीं है, इसलिए परीक्षक की हाति वामी संभव नहीं । ऐसी कुश्ती में बाजी रहे, तो 
पारमाथिक को लाभ-हील्‍लाम हे । 

नियम २--प्रश्न बदल देता चाहिए। परीक्षा देनेवाल। जा कुछ कह या कर सकते 
का दावा करता हा, उसे उससे कही सरल कोई बाल कहने या करते का प्रस्ताव करना 
चाहिए। कितु परिवर्तन बहुत सापेक्षय ह॑ । नहीं तो परीक्ष्य कुछ ऐसे छल सीखे रहता 
हे कि परीक्षक धोके में आ जाता है |? 

वियम ३-न्यह भी खयाल रखता चाहिए कि न्‍्यायतः जितना अपेक्षित है, उससे 
अ्रधिक या बाम, कुछ भी परोीक्ष्य को नहीं दिया जाय, नहीं तो परोक्ष्य श्रपती जादू की 
ऐसी क्ोहनलाली!" सफाई दिखजावेगा कि परीक्षक की सब सावधानी व्यर्थ हो जायगी। 

ग्रागे के उदाहरणो से इन तीनो निम्रमों का उपयोग स्पष्ट हो जायगा। कोई कहे 
कि में ध्यान, मेस्मेरिज्म, प्रेत, कर्ण-पणान्नी श्रादि के बल से भूत, भविष्य, कर्तमान 
व्यवहित, अ्रव्यवाहित, सब बाते प्रत्यक्ष देखता और यहाँ से कलकत्ता, अमेरिका आदि की 
बाते बतला सकता हूँ, तो अपने सामने किसी पुस्तक में कहीं कागज रखकर उससे पूछना 
चाहिए कि यह कागज किस पृष्ठ में हैँ, कहिए। वह्ठ कितना ही कहें कि पुस्तक 
दूसरी कोठरी में रखबा दीजिए इत्यादि, तो उसकी एक नहीं सुतनी चाहि/। । यदि 
कोई कहे कि में कुएं में फंकी हुई पढ़ी यहाँ मँंगवा सकता हूँ, तो, अपने सामने घड़ी, 
ठोषी था और कोई वस्तु रखकर, उससे कहना चाहिए कि इसे थोड़ी ही दूर, बिना 
छए-छाए, हठा वो, तो तम्हं परीक्षोत्तीण॑ समझ, कुएँ से खीचने का कष्ट क्यों उठाते 
हो? जी बड़े-बड़े जाट झ्रादि का प्रशंसा-पत्र दिखाता हूँ कि वह बबस में बैठकर, ऊपर 
से रास्सा बंधवाकर, ताला लगवाकर, मुहर ठीक कर, कोठरी में बंद होकर, बाहर जेंजीर 
तथा दीहरा ताला लगा देने पर भी बक्‍स कोठरी से गायत्र हो जाता है, या टेबिल 





१८, परीक्षक अपने-अपने थिषय में समक्ष सकता हूँ कि कौ क्रिस परीक्षा का पाठ्य जानता 
है, परंतु झूठे सादिफ्रिकेदबाला अ्रभर पूछे कि यवि तुम्हारी वृष्ठि में में योग्य 
हूँ, सो मे घूस देकर या कॉपी बवलकर फ़िस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यह 
ब्रताओ, तो परीक्षक को ऐसे दुष्ट के सामने से हुट जाना चाहिए । उसके अचुष्ठित 
'छुल का जानना परीक्षक का काम नहीं है। अगर चोर कहे कि प्रेत लोटा मे 
गया होगा। अगर ऐसा नहीं, 'तो आप ही चोर का नाम बतलाओ॥ अगर 
विधवा कहे कि जार को नाम कहिए, नहीं तो मेरा पुत्र देवज है, तो इसकी . 
बात कौस सालेगा । 

१६. सोहनलालजी बकस' में लड़का परारसल कर वेते थे, जो बाहुर बल तालेबाली भाड़ी , 
के भीतर ही अपने बकक्‍स में, से निकल कर चाँवी, सोने, जवाहिद जांदि के खझोदे . 
पारसल लेकर बसे में घस जाता था और भीतर से शक्म की पिछाड़ी बंद . 

कर लेता था। हा ह पा | 
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पर सुलाकर यदि टेबिल हुठा लिया जाय, तो भी बहू नहीं गिरता, निशालब आराकाश्ष में 
पड़ा ही रह जाता है, तो बिना बकस' आदि के, अपने सामने ही, हवा में गायब हो 
जावे को या जमीन छोड़कर ऊपर खड़े, बेठे या पड़े रहते को कहना चाहिए। जादू 
वाले रुपये-अ्रग्र्फी आदि, या सॉप, फल आदि था अपने आस-पास के लोगी के अ्गो रे 
या बस्तरों से ऐसी सफाई से निकालते हें कि *९ देखनेवाले यही समझते है कि सब चीजे 
मंत्र या तंत्र शक्ति के द्वारा हुव। से आरा रही हूँ । मोले-पाले लोग कहते हैँ कि मतर, तंतर 
भूत, प्रेत करन-पिसाची आदि की करतूत हूँ । देशातरों में (८ बरस की लड़की को 
मीडियम बनाकर उसके साथ एकात में रहने का व्याज खोजते हुए कुछ पुरुषों या तरुण 
बच्चों को श्रवतार श्रादि बनाकर स्पे साथ रखने का यत्न करती हुई स्त्रियों क॑ सिवा 
प्राय: सभी ऐसी अद्भूत बातों को गप्प या हाथ की राफाई समझते और स्वयं करते भी 
है। *! श्र उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं समझते । इसीलिए वहाँ देश की विशेष हामि 
नहीं होती । असत्य प्रेम और मृगतृष्णानुसरण में लोग यही पड़ते। पर इस देश में लोग 
बातों द्वारा अ्पूर्व भरात्यों को फैलाना चाहते हूं, इसी से बातो के हारा ज्ञान, विज्ञान 
धर्म, नीति, स्याय, सभी के विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है । ठीक ही है, बाधा तो 
प्रवेगी ही। भला अपने पूव्वे-जस्म के पचाहा वर्ष के साथी पति को जो पहचानेगी 
वह अपने नए समय, परिणीत अगपरिचित पत्ति के साथ करों रहेगी। और, एक से अधिक 
पूर्व-पत्ियों को पहवान ले, तो और गजब हो । जिसको पूर्व-जनन्‍्म के लड़के तक भिल 


२०, पठने के घीलर' मियां (बेचारे सर गए) बड़ी सफाई से शपयें, अत्रा्फी, फॉहुड़े को 
बराबर सरदा श्रादि फल इसी प्रकार निकालते थे। रुपये श्द्रार्षों तो कुर्ता सात 
में से मेरे साधने निकालते थे। पर लाठ श्रादि फे दरबार में भोट पाणारों आादे 
खादि पहुन कर सरदा निकालते थे। सेने उन्हें श्रंट्संट कपड़े हटाकर दपये लिकालने 
को कहा, तो नहों राजी हुए। साँप विकालने बाले पिछुए के भीतर दो सॉप 
लगाए रहते हैं। थे कच्छ-बंधी दशरथी घोती से समय पर इन्हें झाड़ देते है । ऐसे ही 
छूली लोग फासफोरस स्‌ हु से निकाजकर आग दिखलाते या ऐस्थेस्ट से श्आाग 
रोकते है । 

२१. सेम पाइपर लावेस्टकी ( शिएट छी|9ए2फऋजए ) श्रादि के छत कैसे खुले, इस 
बातों के लिए मास्केलीन की पुस्तकें या ((।ए०।०७००४४), बेखिए। ताला-मृहर 
श्रावि लगे हुए बक्स से निकलने भादि के छुल विलायत में रोज पकड़े जाते हैं। छल 
पकड़ जाने पर दूसरा छल बता लिया जाता है। हाल में एक गरीब पंदस-तगर 
में अ्पतती बहन का प्रेत दिखाता हुआ श्राप ही पकड़ा गया हूँ। प्रकाश कस कोर 
'स्थयं सत्नी के सफेद' भाउत' पहुने यह कमरे में दूर खड़ा था। सत्र तक किसी में 

- चाकेह-लैंप जलाया और इसे पकड़ा। यहू बेबारा बेहोगा गिर गया, और क्षमता 
साँगने लगा । 





खुली चिद्धठी ३२३ 


जाया करेंगे, वह अपना धन अपने अ्रसली दामादो को वयों लेने देगा, इन्ही कोन देगा। 
जो भूत, भविष्य, वर्तमान थी ही जान जायगा, उसे पढ़-लिखकर 'ग्रहेण कब लगेगा! 
यह जानने की क्‍या जरूरत हैं। जिसके रोग किसी के शरीर की भस्म ही से या एक 
अस्पृष्यांग के रोम ही से, या बअह्याजी की दुआ ही से भच्छे हो जायंगे, उसे आयुवेद 
की क्या अपेक्षा जिसे घास-पात के जरिए सोना-चादी बना लेने की दिल्या में विश्वास 
हूँ, वह श्रम-जीवी व्यों होगा, या केमिरट्री (रसाथन शास्त्र) क्यों पढेंगा, था पढकार भी 
उसका श्रनुसरण क्यों करेगा? जो प्राणायाम ही से उड़ सकता है, उसे व्योगभ-यान की 
क्या परवा? जो पविन्रातिपवित्र (स्ली8 8एएव्याल मणातरठ$३ ) श्री १००८ स्वासिवर 
गुद्गरानंदजी के नासाग्र!ह (7१०६८०४४[०॥) से ही संवाद पा जाता है, उसे रबीय, दुर्गाह 
या दूरस्वन (रिवता०, 7 ८८४7०॥०४७, /'७४७०॥०॥८) की बया अपेक्षा है? जो काश्नी 
के काना ब्रह्मचारी ** के समानयोग-यप्टि ही से (या प्राणायाम ही के व्याज से) तहखानों 
की गच से उड़ता हुआ अपने को दिखा सकता है, उसके अनुयायी रेल, प्योम-यान 
श्रादि में क्या श्रद्धा रख सकते है तथा संपूर्णानंदजी की ध्वनि-शवित-विभूति से जो 


अििलक- की जल नल बनने + तन नलभनत”भतभी++ज+ल>नल+++ +-+++>> ५+०++ 


२१२, यह काशी में रहते हैं, मेरे गुरुलआाई १० हरिशंकर जी महाराज से पढ़ते थे, 
झौर उन्होंते उड़ता दिखाने की गुरुदक्षिणा करार की थी; पर हसकी पूत्तिं से. 
ब्रेचारें गुरुजी वंचित ही रहे। में इसका सत्म नहीं जामता, इससे इसको 'प्रंग-' 
विकार का नास देगा पढ़ता है, जिसका मुझे खेद है। बाबू ललन जी और मेरे 
प्रिय सित्र प॑० शयोध्याम्ाथ जी को आपने तहखाने में उड़ता दिखाया था। श्राप 
पर में काली पढ़ी बॉघकर सफोद बुर्का प्लोढ़कर बंद तहलाने आ्रावि में! लाठी. से 
बुर्का उठांते हैं; लोग समझते हूँ बर्का स्वयं आपको लिये हुए उठ रहां है। मेरे 

. समझाने पर पंडितजी ने यह रहस्थे ससझा।, लोग आपको उड़ते हुए किवाड़ से 

, धुराखों ही से देखते है ' 


०५ ॥7.3॥. 


श्श्ह श्री रामावताण शर्मा निबंधावली 


डिनामाइट का काम कर पहाड फोड्य की *| गष्प हांवता है, उसके समान लोग नोबेल 
भ्रादि की बया पूजा कर सकते है? 'जैसा पूर्व जन्म का वार्म है, बेगा फल होगा! ऐसा 
गाननेवाल को तो थह विश्वास हे कि लड़बो को अधा, कोढी, शंगड़ा, धनी, गरीब, 
पुण्यात्मा, पापी, जो कुछ होना है, सो होगा ही, तो ऐसे आ्आादमी को शरकाद्युपदिए्ट 
ग़भरक्षा के प्रकार से या धर्मशास्त्र-जीतिणास्म्रादि-वणित आायुर्वनादि पोषक सदाचार तथा 
सदुद्योग आदि से क्‍या प्रयोजन ? 


'सुधा--बर्ष १ खंड १; पौष, ३०५ तुलसी-संघत्‌ (१६८४ वबि०)->जनवरी, १६२८० 





२३. हाल में 'भ्राज' पत्र में श्रापन सर झॉलिवर लॉज शझ्रावि की गवाही से सुधा में प्रकाशित 
मेरे पुराण-तत्व का बड़े श्राये जन से खंडन करने की सरपृष्टणीय चेष्टा की हे। लोग 
यह नहीं समझते कि जिन नारिहकों को श्रौत स्माते शब्दों से प्रत्यक्षानभान-विरक्ध 
बातों पर अद्धा। न हुई, वे पाह्चात्य पंचों के आगे प्रेत फोटो श्रादि की गप्पों पर 
क्या भक्तित कर सकते हैं। एक दिन ललकारे पर बाजी रखकर पहाड़ फोड़िए तो 
नास्तिकता का पहाड़ आप ही गिर पड़े। कथानकों से तो श्रापके चित्त के साथ 
नाध्तिकों का भी छित्त विनोद-कत्लोलों मे पड़ ही जाता है। एक योगी का नंद के भुदे 
में घुसकर अंतःपुर में रासलीला करना या श्री शंकर का श्राकावा-सार्ग से संडन जी 
के घर जाना इत्यादि कथाएँ क्‍या हमलोगों को नहीं रुखती हैं। पर शाम को दावीजी 
या नानीजी से उड़नखदोले की कथा सुनता या रामदासजी गौड़ प्राधि की हास्य- 
जनक लेखावली में हुरसु ब्रह्म, भूतमेत श्र की या बी० डी० ऋषि की टेबुल 
हिलाने की बातें पढ़ना या ताजी शिरीष बावू श्रादि थियासोफिस्ट फी शेंखचित्ली 
की कहानियाँ या भौर ताजे फ़ृष्णमूर्ति के श्रवतार होने की खबरें पढ़ता या पुराने 
सहललरजनी आदि. फो बॉसना भन्तोरंजक झवश्य हैं पर कार्य सो विम-रात्त रस्सी 
के खदोले श्रौर, सिद्धि विभृत्यनभिक्नीं के क्ूद्र ग्राविष्कार रेल-तार श्रावि ही से 
' करना पड़ता हूँ, .नेजरा मैया की अ्रह्मफों शौच करती हुई कानो शी के लिए 
अपने धोड्े भत फेंकी । 


परमार्थ-सिर्ांत 


विज्ञान यौर दर्शन तथा तदनुयायी धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि सभी शास्त्र बतनाते 
हैँ कि असली घटनाये श्रव्याहतहोती हे । या अब्याहत घटनाएं न भी हुई हो, तो हो सकती 
हैं। प्रत्यक्ष या ग्रनुमान से इनका वास्तव होना साना जाता हैं। कंबल शब्द की 
गवाही हो, तो उनका होना माना जाता हैं। जेसे योग्य वगवाले स्ल्री-पुरुषप से संतान, 
गऊ आदि से दूध, चांदी-सोने ग्रादि गे सिक्के, लोहा सादि अनेक द्व्यों से रेल के तार, 
वेताए के खभे से सवाद-प्रदान, विमान आडविहा रहे है। पर व्यवहुत बाते शब्द की गवाही 
से नहीं मानी जा सकती। चाहें वे शब्द ऋग्वेद से लेकर किसी लेख के हो, या प्राचीन, 
आधुनिक, भूत, भविष्य, हिंदोस्तानी,योरोपीयन, अमेर्कित श्रादि किसी बड़े-से-बड़े विद्वान 
के हा।। वर्ष-दा वर्ष के मनुष्यों से संतावोत्त्ति, सौ-दो सौ हाथ का आदमी, अँगूठे भर 
के ऋषि, छींकने मे हाथी निकलना, नाके दबाकर उड़ जाना, शब्दोच्चारण या ध्यान 
मात्र से किसी वस्तु को उत्पन्न करता था उसे बदलना, बिना पिता या बिना माला के 
संतान होना, बेहोशी में दीवार के पार की व्यवाह्रित बरतु देखना, हवा से रुपये लिका- 
लगा, खाली बोतल से दूध लिकालना, अपने पूर्व-जन्म की बालें कहना, इत्यादि बाते 
इसी तरह की है। सर ऑलिवर लॉज (का (2॥ए०० ,008 6 ) क्या, किसी महामहि 
की भी गवाही से ऐसी बातें सही मानना किसी को उचित नहीं। “स्वामी जी से मंत्र 
गे गधे को सिर में दो बड़ सीग निकालें शोर तंत्र से उन सींगों को बिता छंम्े-छाए 
अपने हाथ में मेंगाकर उनसे मेरे ऊपर प्रहार किया, जिससे अभी सेरे शरीर से 
ग्वत निकल रहा है। इस रक्त को देख लीजिए। गेरी बातों के साक्षी कई 
राजे-महाराजे, जज, वकील, वेरिष्टर, ऋषि, भहूर्षि हैें। उसके ताम , बतलाता हें, 
उम्हें समत, भेजिए --ऐसा मामला ग्रदि किसी हाकिम के पास कोई जावे, 'तो बरेती 
की पूर्व जस्मवादी बावू केकबीनंदतजी' , या गोग-मंत्र श्रादि के बल से पहांडे तोड़नेवाले 
संपृर्णानंदजी *, से लेकर पाँच से र हलवे से से पाँच सी आदमियों को पाव-पाथ भर खिलाने 
की बान माननेवाने हाईकोर्ट के जज" और अपने ऊपर मरे बरिष्टरों का भूत बलानेंवाने, 


रा कम महज लीक जमा ककल अल यनलार लक अब अल 


१. साधुरी' के अ्ंतिम' विशेषांक तथा ,लीडर' में श्रापकी बंतें हैँ । 
२. अभी आज' में आपने ऐसी बातें लिखी है। मे कम 
३. पथ्ने के एक बेरिष्टर जज फंहते, हैं, इन्होंने इस घटता को अपनी. भ्राखों का 

साधु ' को करते हुए देखा हूँ । ' न 


। 
। 


(ए॥ बी राभावतार शर्मा निमवाबला 


बैरिणटर साहेब) या टपनी मरी हुई स्त्री की चिट॒ठी मंगानेबाले प्रिसियल ९ तक कार 
भहाणय हाकिम की कूगी वर बैठकर ऐसे सामले को नहीं लला सकते, सार ने आपने 
गन ही | एसी बातों पर विदया पे ॥र सबले के । हा, ऋएर से भले ही एसी बालों के। पार 
विया बारे। बिता गयाहा को साम्ा दिए ही हराएक एसे मामले का डिससिय कर देगा । 

एस मपों में कियी का विश्यार वे है साल कियी का पक्का विश्वास हाता, 
ता झसारे जैसे विज्ञान को पलक्षमातियों में से ही किसी का वललज रवीकार कर बह पत्ता 
पे सामने प्रवर द्रव्य की बाजी रखकर, मपनी वारामात दिखलाने श्रवश्य झआता। लोग 
वाहते ह-- दिस लोगो को क्या शरज हे. जो अपनी करशामरात दिखलायें ? जिसको गरज 
का, उसकी अवित करे।' भा कहिए, व्याहुतवादी परबझानिक की भवित कोई क्यों करें ! 
जो बहता हु -+ एस ऋब्छ णे ऐसी शावना से श्राइथी शाम में नहीं जलता, शोर सब 
जगठ़ वी झत्रर जान जाता है, भाहू जहां हे बीज गंगा रावत हैं, बढ़ तो अपनी 
वातों पर प्रकका हों नहीं । वह कभी अपने मंत्री को जपता देगा आग में नहीं कदला 
प्रोर सदा रेत, तार गाएि मे पार्शल खबर ग्रादि गंगाया करता है, तब जो लोग संपनी 
बाती ग९ पक हैं, प्रोर सदा सत्ञाविक रेम-तार प्रांदि की की भावत करते हैं, के करे 
स्बय मरी ब्ववियियों की शक कहंग था सल्यक दुगरों को हसे मार्ग ॥ जाने देगे * लोह झ्रादि 
मे एछतिल बसाससाल एजिचिवर को भक्ति की जाती हूं, हितामाइल में पहाड़ तोडनेवाने 
की भवित की जाती हैं। एर मजन्‍््याति से पहाए तोड़ने बाले को था ध्यान से काबला 
गेबा आदि मंग्रानवाले को गतित सड्ढी को जा सकती। इस समय का पति, पुन्न ग्रादि अपना 
माना जा सकता है। पर पर्य जन्म के पति पुत्र का लाता लगानेवाले के फेश में लोग 
ने परेंगे और ने दूसरा ही कोई गरुचे भाव से पढ़ सकता & । 


१, एक पढले के बेरिष्टर कहते हैं, उनको ऊपर एक भरे हुए बेरिष्टश का भूत सवार 
हुआ करता था, प्रौर श्रपनी थोई हुई श्रगूडी क्रादि का पता बता देता भा, जिसे 
कोई और नहीं जानता । 


५. शक प्रिरिपल महत्व कहते हैँ, उसकी मरी हुई स्त्री एक अद्ठारह वर्ष को सीधे 
बालक पर आती हे, और उस समय बालक भूत-भभिष्य झात्रि की बाते बताता 
हैं। ज्न कहा जाता हैं कि किसी पुस्तक में एक कागज रखकर बालक से पूछिए, 
किस पृष्ठ में है, तो सहाय कहते हूँ, 'प्रेत की भक्ति करो, जाँच सत करो! । 

३. हाल में (सायुरी का विशेषांक वेखिए) बरेली के वकील बाबू फेकयीमंदन जी अपने 

लड़॒के को काशी के एक पंडे को पास लाए भे । और, वहु था उसके साथी 

कहते थे कि बह पूर्व-जन्म मे पंडाजी का पुत्र था । पर पंथाजी ने उसकी एक 
त्त सुनी, और अपती संपत्ति का दायाव उसे नहीं बताया। 


। 
|; ॥ | हु ॥ 
। । 


पर गार्थ-सिल्लत २२७ 


सर ऑलिवर लॉज" कंमि्ट्री के बिद्राल्‌ है। बैरिप्टर था जज कानून की ख़बर 
रखता हैं ग्रौर गोग व्यावारण प्रा विद्वान होते हूं। पर प्रेत अपने ऊपर या दूसरे 
पर बुलाने में तो जैसे लॉज महा या रामदास जी गोद! वेसे ही भूणा वाला 
पंचकोंदी भगत गा चिचर मियां या हर्स ब्रद्म या हरिशम दा पढ़ें। बल्कि ऐसी बातों 
में वो सपढ़ गवार जेर्गी झासानी से ओझाई, जादू आदि की सफाई दिखलाते हूं, वैसी बी० 
दी[० ऋषि और लॉज महाशय नहीं दिखजा सकते। प्रेत गशादि के विषय में जो गवाही 
बाहिए तो बेद, उपनतपधिद तथा विदेश की धरम-कत्ा-पुस्तक आदि से लेकर गोद, कोल- 
भील तक करोड़ो की गवाहियाँ मौजूद है और चिर-काल तक रहेंगी। ऐेसी बातों में 
कसेष्टी, फिजिक्स, मंथामेटिक्स, कानून, दर्णत शादि के एमू० ॥० बावटर, श्रादि की गया 
में कोई विशेषता नहीं हें । नोरी, घूस आदि मे जेंसा प्रागाण्य भिप्टर ब्रेकल का था 
गाज को किसी बड़े ग्रावमी को, बैसा ही किसी जंगली का । 

किलसे है। लोग समझते हूँ कि जैसे पहले लोगों को रेल, तार, बेतार आदि का 
स्वष्त भी ते था, पर ये बातें झब विकल आई, वैसे ही प्रंत, पुनर्जग, विभति, सिद्धि आदि 
भी लिकल आबेगी। इस मृगतृष्णा में कोई न प़े। यह बाल तो वेसी ही हुई, जँसे एक 
स्वामी जी कहने थे कि तुम लोग जैसे दरबाज से निकल भागते हो, वैसे ही में घने 
ईंट-परथ रे। में बिलिन होकर शादश्य हो जाता हँ। दरवाजे से सिकन भागा अव्याहत 
पाषाण की परमसाणओ्रों में सलामी जी व विलय > व्यात है । भला दोनों बोलें एक समान 
बौगे साती जायें? इसी प्रकार जोहे आद द्रव्यों से ऐजिस, विभाच, तार, बेसार इत्यादि 
चलाना भर बात हैं। ऐसी बाते नई-तई विकला करती ६ और निकलेंगी। यही विज्ञान 
को विकास और प्रकाश को गाँरब हैं। पर शब्द या भावता से द्राय की उत्पावि, 


१, लॉज महाशय एक १८ वर्ष की फ्रेंच कम्या पर ग्राते हुए भूत की एकाल में परोफ्षा 
किया करते हैं । 

. भौड़णी हरसू बह्म द्वारा बहुतों का सनोरभ सिद्ध कराते है। और, कहीं से तोन लड़के 

लाए हूँ, जिन्हे श्पने पूर्व-जन्म की पुत्र बतलाते हूं । 

पैचकौडी भगत छूपर फे एक प्र्तिद्ष देवा प्षराने वाले थे । इन पर देख और प्रेत 
या करते थे । * 

४, घिलर सिर्याँ पटसे के एक सासी जधृगर थे। रुपये श्रद्रर्फी तथा सर्वा आदि फल 
हवा ते हाजिर करते थे। असल में यह ईग चीजों को कुंते कौरह में खछिपासे 
रखते थे |... 4 

५, एक ऐसी घटमा' पं० आादित्यरामजी के एक सिश्र से उलसे' कही ,ीं कि 
हिमालय में उनके देखले-वेखते एक फकीर बेसुराख की पत्मर की दोवार में गायघ 
हो गया। । 


ल्‍्श्ण 


न्ध्ण 


श्श्ण श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


परिवत्ति) आदि एवं प्रेत आँद की बाते या झाकाश झादि से रूपया-पै सा निकालने की बातें 
सावेधा व्याहत और गअ्रसगत हें। ये विज्ञान-बर्ग की बातों ये यर्वथा भिन्न आए विरुद्ध अज्ञान 
बगे की हे। ये अजशानाब्रकार मे चिस्कारा मे पड़ी हई प्राचीन बन्‍्य जातिया ता 
आधुनिक हिदोस्तानियं। में सभी तक फेली हुई हे। दिज्ञांतरों में लाबो-करोड। 
में से एकआधथ थियासफी ग्रादि मत ताले प्राय हिंदू, चीनी आदि नासमशो 
को फँसाने के लिए, या अपने काम, लोभ, माह आदि के तण में गडकर, रबस 
ऐपो-ऐसो बातों का ख्मबान करते है, तथा जगत में इसको रखने ओर फैलाने 
की चेष्टा कर रहे है। हिद्दोस्तातन में कदाचित, दोन्‍्चार ही त्ास्तिक बाहलानेवाले कभी- 
कभी हुए हे, या समाज भी वर्तमान हैं, जो इस दाशनिक साथ पर अटल हे। यह 
पारमायथिक आविष्कार रब, तारबेतार श्रादि का मल है। इसी के ग्याधार पर देशातरों मे 
ने अवबजो वेज्ञातिक आाइचर्यो का आाविर्भाव हम्रा हैं। इसी दार्शनिक सिद्धांत का महत्व 
अभी ठोक न समझने से व्याहत बातों में भी जाब्दिक गवाही पर निर्मर रहने से, 


तथा इसके इनेजगिन अनभामियों को मास्लिक कहकर हँसी में उठाने के प्रयत्न से यह देश 
आपि-व्याबि, दर्भिक्ष, आत्मसाहाथ्याभाव सादि के गरक में पडा संदता जा रहा हैँ। जैसे 


रेल प्रादि का प्रभाव पुरानी बात थी और इनका झाविष्कार नवीन बात है, 
बैंगे ही परमा्थ सिद्धान्त को सास्तिकता समझना चिरकालिक बात है ग्रौर ड्स 
सिद्धात का प्रबल ब्राविष्कार तथा इसकी ज्योति के द्वारा प्रेत, विभूति आ्रादि 
तमोमय बातों का नाश इस देश को लिए आ्राज ग्राय: नवीन बात होगी । व्याहतवादिता 
का तम हटेगा, और परमार्थ ज्योति जगद्बबापक होगी। हम' लोग सैकड्ो-हजारों रुपयों की 
बाजी का विज्ञापन देते रहे हे और आज फिर दे रहे है। यदि कोई ऊपर सूचित व्याहत 
मानों को कर दिखाने की हिम्मत रखता द्वो, तो वह इस पत्र में विज्ञापन हारा या डाक 
को द्वारा मझसे शर्म श्रादि टीक करे या मनझ्ने पत्र-व्यवहार करे। कृपाकर संपादक जी 
मुझे रिखी' हिम्मतों की सूचना दिया करें। 
श्री रत्तावती देयी 
(श्रीयुत, रामावतार जी साहित्याचार्य, एम्‌ू० ए० की धर्मपत्मी) 


१, परमाथेदर्शन में लिखों हँ-- शब्दे्भावनया वा ते द्रध्योत्पतिपरिवृत्ती ।” क्षत्वों का . 
श्र्थ जाना हो तो श्र्थ के स्मरण से क्रोध आदि होते है, या निबू शाब्य सुभने 
से अर्थ का खयाल कर जीभ में पानी आता हैं । जोर से चितलाओ, तो, लझका जग 
जाता 'है। पर इन बातों को भंत्रशक्तिज नहीं कहते । मंत्र की तो बहू तोसरी 
ही शक्षित हूं, जिससे यहाँ हवा! जपो भ्ौर दिल्‍ली में सोठजी धम्म से बेहोश पगिरे। 

दे इसी दब्व ब्वित और इसी प्रकार को बेढंगी भना-दाकित का परसार्थ भूसोर्छेव 
करता हूँ | 


भारतवर्ष का इतिहास 


रामायण के समय में मगध में मारीच, सुबाहु, ताटका आदि राक्षसियों का निवास 
था। ब्ाह्माण ग्रंथों रे तथा काव्यों से मालूम होता है कि कीकर नाम की वन्य-जाति 
पहले मगध में थो। भारत के समय तक सगध से सप्यता बढ़ चली थी और जरासध 
नाम का प्रबल राजा राजगृह में था। शकाब्द से पहिले झाठवी शताब्दी में शिक्षुमाग 
राजा हुआ । शिकशुनाग के समय से मगधभ का भाग्य एसा कमका कि प्रायः डेढ़ हजार 
वर्ष तक मगधराज्य भारत में अद्वितीय रहा और पृथ्वी मात्र में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा 
रही । शिशुनाग के वश में शाकवर्ण, क्षेमधर्मा और क्षत्रोजा राजा हुंए। फिर क्षत्रोजा 
फी बेटा बिम्बंगार राजा हुआ जिसे लोग क्षेणिक भी कहते हू । शक्काब्द से ६०० वर्ष 
पहिले इससे एक नये राजगृह बसाथा। अंग देश ग्रा मुगेर, भागवपुर श्रादि प्रातोंकों 
जीतकर इसने नव राजगृह में राज्य किया। 
कोशल देश में, कपिलवस्तु नगर में, जावय वंश के गोतम बुद्ध, बिम्बसार के रामय 
मे, उत्पन्न हुए। बिम्बसाश का राज्य २८ वर्ष रहा। संसार के भय ग्रौर ति्वेद जौ 
गपर्य वालों के संसर्ग से आर्यों में ग्रा रहा था, जिसे सांख्य झ्रादि मतवाले प्रबल करते श्रातते 
गये, जिससे अर्यून आदि बीरों को कृष्ण प्रादि दार्य॑निक्रों ने बड़े प्रयत्न मे बचाया था, 
वही निर्वेद और भय, अंततः, बिम्बसार के समय में, जैसे ही भारत का उदय फिर 
प्रारम्भ हो रहा था, वसे ही बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ । उसी गमय में वर्ष मान महावीर जित 
भी वर्तमान थे। बार-बार भारतीय आर्या का अभ्यदय होता चाहता था, परसाभ ही साभ 
रोग के सदृश चिर्वेद भी इस अध्युदय की जड़ खोदने के लिए अवतार ले लेता था । बिम्बसार 
के बाद उसके पुत्र अजातशत्र्‌ राजा हुए । उन्हें वोग कुणिक' भी कहते. है । भ्जातशजु ने कौशल, 
लिच्छुवी और मिथिला को जीतकर हिमाचल श्र विन्ध्याचनल के बीच गगध की विज॑यपता का 
फहराई । शन्नुओं के उपद्रव से सगध को बचाने के लिए उसने पंटलिगाँव में एक किला बनवाया । 
पिता के बिरह से अजातदानु घर पर नहीं रह सकते थे। अंगदेश मे चम्पांनगर बनाकर 
वहीं रहते थे। झकाब्द सेप्रायः साढ़े पाँच सौ बर्ष पहले बुद्ध शूस्य में लीन हो गये, ऐसा , 
बौद्धों का खाल हैं। पाली, काइयप, आतत्द आदि संच्यासित्रीं ने राज़यूह में बौद्धनसमितति , 
स्थापित कर बौद्ध-मत के प्रचार को प्रगस्त किया । पच्चीस वर्ष राज्य करने फे बाद अतातयान् ' 
मरे । पच्चीस ही वर्ग तक अजातक्षत्र ,के पुत्र दर्शक का राज्य रहा। दशक के पुत्र उदय 
'थे । कितने लोग कहते है' कि भारतीयों के हरा रसीद, किस्मे-कह्ानियों के उदयन बत्सराज 
. में ही उदय हैं। उदय नें अपने दादा जी के बनाये हुमे एट्लिग्रम के किले के आशपात 


२३० शी रामाबतार श्षर्मा निर्ब धायली 


पाटलिपुत्र! नगर बसाया। प्रायः चालीस वर्ष राज्य करे के ताद उदय मर और सन्दि- 
बद्धंत के बाद महानन्दी राजा हुआा। प्राय: वीवान्यीस वर्ष इन दीनों से राज्य किय' । 

महानत्दी की वेश्या का पृत्र सहापदूभनरदर हुआ। इसने महानन्दी को मार कार 
अपना राज्य किया। महापद्मनरद कंबल नन्द के सलाम में भी प्रसिद्ध हे । परचास वष 
तक अपने पुत्रों के साथ सर्द ये राश्य किया। नसत्द भारतवर्ष का कार समझा जाता 
हैं। निन्‍्यानत्रे करोड़ साल की तो आमदनी लोग इसकी कहते 8। वर की समय 
में यवनराज अनीकचन्त्र (+36र४7रतेटा) पारस आदि जीतते हुए गाबार तक पहुँचे । 
तन्‍दी से रक्षितर प्राची, यानी पूर्व देश, को देशने की इन्हे बढ़ा सालया भी, गर नौजबान 
भारतीय राजकुमार सन्द्रगप्त की नीति मे ग्रलीकचन्द्र की सेना में कुछ ऐसी गड़बड़ 
मली कि सिन्ध के आसपाशा से यवनराज बिचारे को लौट जाता पड़ा। कुछ दिनो के 
बाद असुरी की भव्यलूतपुरी में अलीकचन्द्र मर गये। 

कनदी को समय में भारत की पक्‍की भाषा संस्कृत भाषा थी, पर अने के प्राकृत, सर्थातें 
कच्ची बोलियाँ भी, बोली जाती थी। इंच समय मे सा इससे कुछ पहनें गौनिक, यारक, 
वर्ष, उपत्रय, पराणिति, कात्यायत आदि गझनेका दाशनिक, वंज्ञागिक, जेयाकरण, नरुवत 
हुए । यासक्र का मिलन, पराशिनि की झप्टाध्यायी आर पतालबिजय यो जास्यवती- 
विजय काव्य इसी रामये के जाने पड़ते हें। बहुतरे प्रानिद्ञास्य दहन, सत्र, नाटयशास्त, 
ग्र्वशास्त आदि इसी समय के आसपास भाश्त में बने। 

मौर्यकुम।र चन्द्रएध्त वें अलीकचन्द्र को भगाकर चाणवग् 'की ज्ीलि से प्रो* 
पर्वतेदवर आदि मित्रों को सेना से पादलिपुत्र पर आक्रमण किया। ननन्‍द्री को भार कर 
मौर्य बीर ने भारत पर अ्रपतता राज्य जमाया। चू्द्रगुप्त के मंत्री चाणक्य का सर्थशास्त 
श्राज भी भारत के साहित्य का रत्नस्वरूप हैं। अलीकचर्द को उत्तराधिकारी शत्यक 
(56प£95) से गान्धार आदि को छीत कर चन्द्रगप्त ने अतीकचन्द्क्ृत भान्धाशक्रमण 
का बदला सधाया। बेचारा शल्यक फौज लेंकर भारत में बढ़ा आ रहा था, सो भारत- 
विजय कहाँ तक करता, गान्धार भी खो बैठा। चौबीस बषं तक बली चन्द्रगुप्त का 
राज्य रहा । इसके बाद छब्बीस वर्ष तका चन्द्रगुप्त के पुत्र ग्रभिक्रघात बिच्युमार का 
राज्य रहा। इसके बाद अमिनत्रधात का पुत्र अशोकवबर्द्धन राजा हुआ। आर्यधर्म, संस्कृति, 
विज्ञान आदि का एक प्रकार से पंत श्रमित्रधात के साथ ही हुआ । 

ग्रशोकवर्धत बौद्धमतावलम्बी हुए । इसके शिलालेख श्रादि भी पालि में वर्तमान ई । 
संस्कृत से और आरयधर्म से, अशोक ने अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ डाला। चालीस वर्ष 
अशोक का राज्य रहा। आश्यवीर चच्धशप्त के प्रताप से भिक्षराज प्रशोक को काबल- 
कन्धार से आसाम-बर्मा 'तक झौर' सिहल से लेकर चीन के सिवाने तक, बहत साम्राज्य 
मिला था । एक बार बड़ों, मुहिकल से वैरागी बाबा अ्रश्नीक को भी कल्रिज्र पर चक्काई 
करती 'पड़ी थी.। लाखों श्रोदरसियों को मार कर घड़ियाल-रोश्नन रौंते हुए बेचारे 
"मंगहू को लौंतें थे | . / ., 
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गशाक के वाद वार्वाक, बोकह्ू, जैन आदि गववालों ने, सम्कृत-विज्ञाबन का नाश 
ते हीं, प्ररय। साकसण विंया । पशु शोर मतृप्य को बराबरी का उपदेदा दिया गया जोर 
सपार्शी का प्रतार खूब होने लगा। अज्लोक की आज्ञा / यज्ञ तन्‍्द हो गये थे । 
कुछ राज तक अशोक के भनसे में दो मोर और एक हरना पकता था। भिक्षुराज के 
संश में दशाब, संगत, शालिशूक, देववर्मा, शताधनवा और बुह्नथ ये छे मौग हुए। 
ये बढ़े भगत थे श्रीग ससार के कार्यो से विरक्‍त रहते थे । 
धीर-बीरे मोय्य-सिह चन्द्रगुत्त का भारतीय साम्राज्य कंबल भगत लोगों के किले 
गें रह गया । किले के बाहर की वस्तुओं से ये लोग विरवत रहते थे और बाहर के लोग 
तंग बिस्वत हो चले । हते छे राजापग्री ने कंबल छियालीस वर्य राज्य किया। सन्त में 
सवातायक पृष्पसिन से, भिट्ठी की मूर्ति भगतजी लोगो का राज्य, न रहा गया । सेना बी? 
पुष्णमित्र मे बड़ी प्रोति रखती भी । सेना दिखिलाने के बहाने से पुणमिन्न गे किगी प्रकार 
वृन्द्रध को महल से बाहर तिकाल कर उसको तिर्बाण के लिए प्रबन्ध कर दिया । बृहूद्रथ 
के दीवान साहब को कैदखाने म॑ डालकर पुष्पम्ित्र सम्राट हुआ । 
पुष्पतणित्र ते स्तय अश्वस्रेव किया । अशोक बाबा की आज्ञा से भारत में जो यज्ञ नष्ट 
है गये थे, सो कुछ दिनों के लिए, पृष्पमिन्र वो अ्रदवसेघ के साथ उज्जीवित हुए । बनी 
पुष्मासन्र को कुपर चारों ओर मे आक्रमण होते लगे। कॉलिजू से क्षारवेल जोर परिचिम 
से मालिन्दवत संगध पर चढ़ भारना चाहते थे, पर इस समय मगध के सिंहासन पर कोई 
काहणिक भगत जी पघोके ही बेंठे थे ! पृष्पमित्र की बीरता यो सामने आक्रमण बस्तेबालों 
की कुछत घली | म्‌ह लगे बेचार जरे आये थे वेसे ही चले गये । किसने ही एऐंतिहासिको 
का ग्रमभाच है कि पत्रझूजलि का व्याकरण-महाभाष्य पुष्पमिन्न के समय में बना। साकेत 
और मध्यभिका पर यबनों के ग्राक्रणण का वर्णन भाष्य में पाया जाता हैं । 
पुप्पमित्र के पेतीस वर्ष के राज्य के बाद उसका पुत्र अ्रस्निमित्र राजा हुआ। इसी 
ग्रग्सिसिन्न की कथा पर कालिदास ने कई सी वर्ष बाद 'मालबिकारिनिमित्र' नाटक बनाया। 
आठ बर्ष राज्य करके अश्मिमित्र भरे । की 
इराक बाद युज्पेष्ड, वसुभित्र, भ्रंतक, पुलिन्द, घोषवसु, ब्रजमित्र, भागवत, वेवभूरतति, 
ये आठ राजा हुए पृष्पम्ित्र श्रौर उसके बेंश के राजा शुंगवं्ञी कहें जाते है। शाइचंत 
धर्म के नाश से और संस्कृत विज्ञान के लोप से भारत में अपर से वैराग्यऔर भीतर मे 
' विलाशिता का जो नंगा फैण रहा था, और जिसमें, करंणा, प्रेम आदि के बहाने, भारतीय 
फवे जा रहे थे, उससे बेंश का छुटकारा दुस्तर था। पुष्पसिनत्र की वीरता उसको वंश में न 
रही। ऐसे दित भा रहें थे कि क्या' सतातनी, 'कंया बौद्ध, बया जेस सभी विडाल-भवित में 
पड़े-पड़े सड़ते रहें |... ; ४ 4 कै 
।. .. . देवभूति बड़ा कमी थाी।. उसके दीवास साइब का नाम वासुदेव था) यह; कंप्म बंध 
का ब्राह्मण था। इसने एक दासीपुत्री के हाशा देवभूति को-सरवा डाला |, सालीसःपचास 


४.१ ॥ 
| 
। 
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बर्यों तक ज॑से-सेसे कण्ब राजाओं का राज्य रहा | कंप्य राजाओं वा समय से भातीश 
राजदूत राम सम्राट प्रगस्त्य (29॥88) महाराज को कचहरी में गधा था । 

कष्व राजा सुभमो को मारकर दाक्षिणात्य ग्रात्श्षो थे राउ्ध किया । आर्क शिमक 
ने सुशर्मा को मारा । किततों का अनुसान है दि सूच्छकटिवा का बसाववाला राजा 
जद्क शिमक से अभिन्न हे । 

अद्योक के मरने के बाद से आन्‍्क्र लोग प्रबल होते जाते थे । सोर्सा से इच्हे दबाया था । 
इसका बदबा ये लेना चाहने थे । मगध पर चढ़ाई के समय इन लाग। ये क्षारबेल की राहाथता 
की थी। अस्ततः सुझमा की मार कर मगन राज्य थे सपने स्वातन्ब्यवाजशञ का बदणा उन 
लोगो ने लिया । 

आन्ध्र लोगोक॑ समय में विद्या की वृद्धि थी। सम्भव हैँ कि भास ग्रादि कवि 
दूतको समय में हाए हों। शिमुक से सही पीढी में हाल राजा हुग्र।, जिसे लोग सात- 
साहन या शालियाहत भी कहते है) यह स्वयं विद्वान था। गाधागतगो गामक प्राकृत 
सूक्य-संग्रह इसका बनाया हुआ आज भी मिलता हैँ। पेंशा्ी भाष। के महाभारत, 
बहूवशथ्ा, के सिर्माता गृणाइय कि सातवाहश की कनहरी म॑ रहते थे । ह 

मोर्यों के बाद यवनों ओर झछाकों ने धीरे-बीर पश्चिम भारत पर अपना अधिकार 
जमाया | हान ब्रश का राजा विलिवायकुन यवततो श्रोश शर्कां आदि से लड़ा था। इनसे 
विजय पाकर सौशप्ट्र के स्रप्तम लहपान को इंगने मारा। विलिवामकुज का प्रत्तिनिधि 
चप्टन उज्जमिनी में रहता था। वह उज्जयिनी से सोौराष्ट, मालब श्रादि का शासन 
करता था। प्राचीत श्रान्शों की शणबानी क्रणणा के तट पर थ्री। पीछे ये लाग गोदावरी 
के वीर पर प्रतिष्ठानपुरी में रहने लगे। विलिवाबकुल का बेंट। पुलूभाई हुआ । 
चष्टन्‌ के पोता झुंद्रदाम की पूत्री दक्षमसित्रा से इसका विबाह हुआ। प्रतिष्ठान से निकल 
कर पुलभाई १श्चिम की ग्ोर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। इस कारण संसुर-दामाद् 
में बड़ी लड़ाई हुई। मद्बाम की बिजय हुईं। अपनी पुत्री दक्षमित्रा को दु'सत से बचाने 
के लिए रुद्रद्वाम ते अपने दामाद को जीते ही छोड़ दिया। ह 

इसी बीच पुरुषपुर, श्रर्थात्‌ पेशावर, में कनिष्क राजा हुआ ! मदृदाम ओर कनिप्या 
दोनों शाक्य बंश के थे। उत्तर की शोर तुरुष-काइभीर आ्रादि को जीत कर बीर कनिप्क 
पूरब की श्रोर बढ़ा। परादलिपुत्र तक विजय कर, बर्हाँ से, बौद्ध अव्वधोष कवि को, कनिष्क 
झपने साथ लेते गया, ऐसी प्रसिद्धि है। अश्व्धीप का करुण-रस-प्रधात बुद्धनारित नामक 
संस्कृत भहाकाण्य हैँ। चरकसंहिता के बसानेवाले चरक ऋषि कनिप्क के राजबंद थे। 

' बौद्ध साग्राजुन भी प्रास: कनिष्क के ही समय में हुआ था। कनिप्क का बेटा 
हृविष्क हुआ और हविष्क का बेटा वायुदेव | कनिप्क बड़ा प्रत्ापी था। इसके शाजवूत' 
इती नामक चीन सज्राद तथा रोम-सम्राट की कचहरी तक पहुंचे शे | हक और 
वासुदेव का भी उत्तर भारत मे विस्तुत राज्य रहा। रूददाभ को लड़कों ने गौरशाद्र 
प्रांदि' पर भ्रपता, अधिकार किया । 


+ । 
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कनिष्क के वशवालों ले उत्तर सारत अपना लिया। इस प्रकार शकाव्दाश्म्भ 
से इह सो वर्ष यीतते-यीतले झास्को का राज्य छिन्‍्त-भिन्‍्त हो गया। शकाब्द का 
सारमस्भ लीग कनिष्क के समय से मानते हु । सारत में शकाब्द और विक्रमाब्द बहुत 
प्रसिद्ध हे । दोगों में एक ली अद्भुत बात हैँ कि जिस राजादो नाम से ये दोनों वर्ष 
प्रसिद्ध ४ उनसे कदालिलू इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। असल में झकाब्द का शालिवाहन 
पे और विक्रम।ब्द का विक्रादित्य से सम्बन्ध समझने का ठोक मूल नहीं हे। शालिवाहन 
लो शकाब्द के नाभ से प्रसिद्ध ही हू । बिक्रमाव्द भी पहले मालवाब्द कहा जाता था। 
यही सोम इसका ठीक जान पडता था । 
हम प्रकार शिश्नाग, नन्‍द, मौर्य, शुक्ल, श्रान्ध्र राजवंदों के नष्ट होने पर चिरकाल 
तक भारतवसुधा ग्रनाथ-सी पड़ी रही । वासुदेव के मरने के बाद सौ वर्ष तक किसीका 
ग्रधिराज्य नही हुशा। जहा-तहाँ क्षद्र सामत स्वतंत्र बिचरतें थे | २३६ शाक वर्ष 
में गृष्ल वंश का चन्द्र ताम का राजा मगथ में हुआ । सिहल राजा का इतिहास, दिपवश, 
प्रायः चर्र के समय में बना शा। लिच्छवी जाति की राजकुमारी कुमारदेवी मे चस्द्र का 
ब्याह हुआ । इस व्याह से लिख्छुवी आर मगव का विरोध शांत हो गया, और मगण 
राज्य का बल बढ़ा। चर्ध और कुमारदेबी का पुत्र समद्रगृष्त हुआ । सत्रह वर्ष तक 
चरद्र का राज्य शहा। इसके बाद सत्र का राज्य हुआ । समुद्रभुष्त बढ़ा प्रतापी राजा 
था। हेश्सिस कबि की बनाई हुई समुद्र की प्रशस्ति आज भी प्रयाग के किले मे 
अशोक की शिल। पर वत्तंमान हैं। समुद्रएुप्त के समय में भारतीय राजदूत कंसलंतृपूरी' 
में कशतंतु राजा को पास पहुँचा था। पटना अयोध्या दोनों ही समुद्र की राजधानी 
थी । पटना का प्राचीन गोरव सष्ट हो चला था और पच्छिम में राज्य बढ़ाने के 
कारण अवोध्या, उज्जयिनी आदि नगरों पर भारतीय राजाग्रों की विशेष प्रीति होने 
जगी थी । समुद्रप्त ने दिगुविजय की । प्रायः समस्त भारत को जीतकर और कास्जोजों 
से संधि कर शिहलराज मेंबवर्ण मे पूजित होकर, समद्रुण्त ने अब्व मेत्र यज्ञ किया । झाभी 
शताब्दी तक इगका राज्य रहा । ' 
समद्रधुृष्त का लड़का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। विक्रमादित्य उपाधिवालें अनेक्त 
राजा हुए, पर चख्रपृष्त विक्रमादित्य-सा प्रतापी और कोई नहीं हुआा। ,विच्धू के पार 
वाह्लीशी को, श्रोर सोराष्ट्र में छक्त शत्रुओं को, जोव कर विक्रमादित्य भारत के 
एकच्छत्र राजा हुए ।. विक्रमादित्य के समय में चीनी बौरू, फाहियान, तीर्थयाता के लिए 
भारत में झ्राया था। गुप्त राज्य में चोर-इक नहीं होते थे, इस बात की इस यीभी "' 
ने बड़ी प्रशंसा की है । विक्रामांक के समय में महाकवि कालिदान ने कुमारूसस्भव' 
पहुले श्राठ कर्म, मेघदूत, रघुवंशा, सालविकार्निमित्र, विक्रमोर्तशी और शाक्ुब्तल 
बनाया । इसी समय में सोनार वहां के शूपण अमझ कवि ने अ्रमर्शलक बनामा॥ समंदर 
गुप्त और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के रामय बहुत-से पुराणों, और स्महियों- के संग्रह, | 


पा 


जीर्णोद्धार वा संस्करण थे । पाठलिपुत्र, शाक्षत शौर उक्जग्रिनी, तीनों जगह . 
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विक्रमादिश्य के राज्य-कार्य होते थे, तथापि सम्राद को उज्जयिनी से गधिक प्रीलि 
थी । उस समय की उज्जयिनी की शोभा कालिदास से मेबदत में दिखाई हू । परड़तीस 
वर्ष एकछछुन्न राज्य करके शक-दआभ्ु महाराज विक्रमादिय कथाशेप हाए। विक्रमादित्य 
के पुत्र कुमारगृप्त ने तैतालिस बर्ष राज्य किया। संभव हैं कि कोलिदास से अपनी 
वुद्धावस्था कुमारगुप्त की कचहरी में ही बिताई हो। 
कुमारगुप्त के समय को आसपाश, पश्िलस्वागीक्ृत स्यायभाष्य के सण्डन 

करनेवाले, प्रमाणमम्च्चम के निर्माता, बौद्धनाकिक दिकझ्लनाग , प्रगाणसभुच्चय की खबर 
लेते हुए, न्‍्यायवार्तिक वनानेवाले उद्योतका'; गद्यकाव्य वागवदला के निर्माता युबन्धु ; 
गौर अच्यान्य अनेक मरस्वती-रोबक हुए े। दिकर्ूचाग के गुर बढ़े वशुबन्भू बहुल रोज 
तक कुमारणुप्त के मंत्री थे। सुराष्ट्र में कुमारुगुप्त के गव्ेर पर्णदत्त थ, जिनके पुत्र 
चक्रपालित ने भावनगर के सुदर्शन ताल की मश्म्पत की थीं। झंतरबंदी गे कुमारगुप्ल वो 
गवतेर सर्वनाग थे। ऐसे ही गवर्नेरों से कुमारगुप्त भारत का ज्ासन करता था। 

कुमारगुप्त का पूत्र स्कंदगुप्न हुआं। स्कदगुप्त के सगव में बीजगाणित के अभह्पि 
आयेभद पटना में हुए । थिहलों का इतिहास महावंश स्कंदग ०] के समय में बता था। इसी समय 
रबुवश की द्रापा लेकर भसिडत के राजा कुमार दाल ने जावकोह्मृशण काठप बताया । 

इस समय भारत, संबल, रोम शादि गे प्राचात शार्यों की शभ्गता, भीतर-भीलर 
आाथदंणिकता के कीड़ों से माये जाने के कारण, कुछ ऐसी द्बल हो गई सी कि रोम से 
भारत तक बड़ा भारी वस्यतरिसपं हुआ । 

काइ्मीर के उत्तर में हुण लोग दानव (49076) नद्ग के किनारे तक पहुचे थे । 
इनके उपद्रव के मारे, भागवार, दालव नंद के गांध राक्षस, टिड्ठी के दल के गान, रोग 
साम्राज्य पर टूड पड़े और साम्राज्य के पश्चिम छः को भाट गसे। उधर भारत में भी 
हणों ने धुसता आरंभ किथा। बीर स्कन्दगुप्त, ने कई बार हुणों को हठाया । तिल भ्न्‍्तत' सन्य 
भूमियों के सदृश भारतवर्ष भी वन्यविसर्प को समृद्र में डूब ही ते। गया। चौबीस वर्ष तक 
' स्वादगुष्त का राज्य रहा। इसके बाद पुरगुप्त का राज्य हुआ । पुरगृप्त की लोग प्रकाशादित्य' 

भी कहते हूँ । 

भारत में स्वर्णभुद्रा बहुत खराब हो चली थी | प्रकाशादित्य की भुद्राओं के सोने रे 
मालूम पड़ता है कि इसने मुद्राओ्रों की कुछ उन्नलि की। पुर्मुप्त के सगय बृह़त्‌संहिता के 
प्रणेता बराहुमिहिर हुए। प्ुर्गृष्त का लड़का तरसिहगृप्त हुआ, जिसे लोग बालादित्य भी 
कहते हे । , 

:' नरशिह के समय में भारत के उत्तर शाकन का राजा त्वस्माण हुण हुआ था । त्वरभाण 
का बैंट। मिहिरकूल हुआ । दोनों बाप-बेटा भारत का शिकार करना चाहते थे। कई श्ाश 
मंधष्य-्देश भ्रीर मगध पर इसकी चढ़ाई हुई, पर अगेण बालादित्य और गध्यप्रदे्श के शजा 
' यश्योत्रम देव की वीरता से हूँगों की पराजय हुई। मिहिरकुल तो बड़ा भारी राक्षस था । 
तीन करोद्न मनुष्यों को मारकर इसने तिकोध्हिा की पदवी पाई थी। वह सह़ल में भी 
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भार थार मर्दों का बिकछीना किये विना सोता नहीं बा। वह झगद्भा मोन लेता फिरता था। 
एवा बार ग्रपनी रानी के ज़री 7 पर कपड़े मे चरण की मद्रा देखकर उसने बड़ा शे।र भचा या । 
जब कब्म्बुकी से यह बात भाव ग हुई कि सिहल के बने हुए कपडें पर राजा के चरणों क॑ 
लावा रहवी हैं, तब तो इसफ झाथ का शिकाता नहीं रहा। राची को पैर की छाप का सपने 
कराने के अपराध का बदल। लेन के लिए मिहिस्कुल फौज लेकर सिहल को दौडा । सिह को 
तथा आते-जाने अन्य देशों को, इसने तण्द किया । बह् काश्मीर के फाटक पर पहुँका तो फौज 
का एवा हाथी किमी तरह लढक कर सड़क से पहाड़ी खड्ड में गिर गया। मरते हुए हाथी के 
लिल्नाना सुनकर गिहिर कुल इनना खब हुआ कि और सी हाधियों को मंगाकर उसे जबरदस्ती 
बहु में लुड़काया। आये सिह सरादि हजारों बोद्धों को इसने बकरों की तरह हलाल किया। 
कोमड़ की लाई में वालादित्य ने तो इपर्की ग्रच्छी दशा बनाई थी । यह जीता पकबाड़ा गया 
था, पर बालादित्य ने कृपा कर इसे छाड दिया । 

वोग कहते हे कि इस राक्षम को भी दान की शद्धा हें । भारतवाणे बाबायी 
ले।गो का इस हत्यारे थे दान लेने का उत्साह नहीं हुआ । शाकत्र से श्राकर कई लोगों नें 
इगसे दान लिया। कितने लोगों का अनुमाव हैँ कि उसी समय से शाकलढपी लाग यहा 
गाय । चिरकाल तक राज्य कर, झत में अनेक रोगों से पीड़ित होकर, मिह्िस्कुल झाग 
में सभा गया । 

गिहिरकुल के बाद काइमीर-मण्डल प्रायः गराजक रहा । काइमीर के मस्ती लोगों ने 
संद्ाराव विक्रमादित्य के बेश के प्रतापादित्य चागक राजकुमार को लाकर काम्मीर के 
सिहासम पर बिठाया। उसी बीच हर्षथ्िक्रम माभ के एक प्रत्ापी राजा उज्जयिनी' मे 
हुए । पारस का प्रसिद्ध राजा अनुशीनवान्‌ ह्पविक्रम का समंकालिक था । प्रनशीलवान 
को समय में पश्चतस्थ का फारसी अनुवाद हुआ था। ह॒ष॑बिक्रम ने मातृगुप्त' कवि' को 
साग्मीर का राज्य दिया। गातृगृुण की तचहरी में हयग्रीव-बध महाकाव्य के निर्माता, 
कालिदास के प्रतिभट , भत्‌ मेप्ठ भहाकति हुए । हर्षविक्रम के सरते पर शोक से गालुगुप्त 
राज्य छोड़कर और संन्यास लेकर काशी चले गये । 

प्राचीन राजवंश का कुमार प्रवरसेत बड़ा वीर था। इसते अपनी सेना के लिए 
नाबों का पुल बसवाया था। उज्जयिवी से छीसकर वह अपने वेश का सिहासत फिर 
से काइमीर में लाथा। हर्षविक्रम के बंश के प्रतापशील को इसने पुवः उज्जयिनी की 
गद्दी पर बंठाया। | दी 

प्रायः इसी समय प्रभाकरवर्द्स स्थाणीश्वर का राजा हुआझा। प्रभाकरवरद्ध न के वो 
लड़के हुए--राज्यवर्द्धन ओर हर्ष्‌बद्धत । राज्यबर्दनन मालवों को साथ लड़ता हुओा, बगांली 
राजा शजांक के छूल से, मरा । मालवों ने हर्षवद्ध न के बहनोई कान्यकुब्जेक्तर गृहवर्श्मा , 
को भाग्कार, हर्प की बहिन राज्यथी की बन्दीलाने में झाला । ' | ' 

न्दीखाने से भागकर शज्यथा विन्ध्यानल में भदछझ सटी थी। हमेवर््धन में अपनी: 
बहिन को ढूं ढ़ निकाला भ्ौर उसे धर लाने के वाद बंगाली दाज़ा शक्षांक से लड़-क्गड़कर,, 


से 
के 
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ओर मालवे। को तंग कर अआतुबध का बदला लिया । कादस्वरी ओर हपंचारित के प्रणेता 
बाणभट्ट और सूर्यशवक के प्रणेता मयूरभद्ठु हप की कचहरी ४ रहते थे। हप॑ के समय 
में बामन श्रोर जया दित्य ने पाणिनौय व्याकरण पर काशिकार्बान बगाई। हमे स्वय भी 
बढ़े बिदह्ाान थे। रत्तावली नाटिका, पियदशिका ज्ाटिका और नागासद नाटक इनमो 
बवाये है । चीनीयाजी हयझुड्ज तहुत दिनो के उन्तकी फंचहरी भे॑ रहा । ख्ीहप॑ के 
रामय में वह्लभी से शिलादित्य गौश दक्षिण मे पुलप्रशी राजा हुए । पुलकल्ी के पराक्रम 
से विजयी हर्पदेव नर्म्भदा लाघकर दक्षिण नहीं बढ़ सकें। प्ुलकंशी के सेग्म में पहले- 
पहल कालिदास और भारति का सांग मिला हें 

ह्पदेव के मरते पर उनका दीवाने टार्जुत राज्य को खा बेंठा । चीनवानों से 
प्र्जुत की नही पटती थी। चीनों से लड़ाई करने में जिय दिन अर्जुन भरा, उस 
दित से आरत की बड़ी बरी दशा हुई। इसके बाद प्राय' प्रत्यत के लोगो की सह्वाई 
इस देश पर होती रही । 


अजत को भरने पट मगध में कुछ रोज तक आादित्यगेत गृप्त नागक एक बली 
राजा का राज्य थ। | इसी समय में बल्लभी गे धरधन राजा हुए, जिनके यहाँ भद्धि काव्य 
के बनानेवाले भट्टों कब रहते थे। उबर बड्भाल में पालबण के गोपाल, देखपाल आदि 
राजा हुए। आदित्यसन के कुछ दिनो बाद पाल राजाओं ने मगधरशाउस अपने अधिकार 
में कर लिवा। उबर काश्मीर में ककॉटि वंश के बलशाली राजा हुए। नद्वापीश का 
पुत्र ललितादित्य हुम्ना, जिसका नाम लोग मूबतापीड भी कहते हैं। मकतापीड़ बड़ विजयी 
शजा थे। इनका रामस प्राय, जय-यात्राओ्ं में बीतवा । कान्यकुब्ण के राजा महाकति 
यज्ञोवर्म्मा को ललितादित्य ने जीता । यश्ोवर्मा ने स्वयं शामाभ्यूदय वाहक लिया हें । 
यशोवर्म्मा की कचहरी में लत्तरत्ररित, मालतीमाधव ओर बी रनास्ति के प्रणेता महाकावि 
भवभूति रहते थे । ललितावित्य का बनाया हुश्ना मात्तण्द्मंदिर आज भी काश्मीर में बत्तमाव 
हूँ । प्रायः इसी समय में मीमांसावात्तिककार कुमाश्ति भट्ट हुए थे। भवभूति वो कुछ 
बाद मूरारि ने 'अनर्धराघव' नाटक बनाया । 


फिर ललितादित्य का पोता जयापीड राजा हुझा । उत्तर भारत में ब्याकरण-महाभाष्य 
नष्ट हो घला था । देंशान्तर से लाया जाकर पुनः महाभाष्य का प्रचार जयापीड़ 
परिश्रम से उत्तर भारत में हुआ । झमरक्रीश का व्यास्याता क्षीरस्त्रागी जयापीड का 
प्रध्यापक था । भट्टीड्रूठ इनका सभाकवि था, जिसकी एक लाख अशर्फी प्रतिदिन की दक्षिणा 
का राजतरज्िणी में उल्लेख हैं | कुट्टतीमल के बचानेवाले दामोवर भृप्त जयापीशछ के 
मंत्री थे । विशाखंदत्त, वामत आदि कि इनके यहाँ हुए । थामन के कुछ बाद देण्डी 
कीबि हुए थे, जिन्होंने दशकुम/रचरित और काव्यादर्श बनाया । जमापीढ़ के समय में 
केरल में शंकराचार्य हुए 'थे, जिनका बद्यासृत्तों पर मामावादपरक भाष्य प्रसिद्ध 
हेलायुध, .. माघ श्राति कवि प्राथ: इसी सभय के है । 


भारतवप का इतिहास श्बछ 


जयापीछ के पुत्र ललितापीड हुए । जयापीड का दूसरा पूत्र सग्रामापीड छुपा । 
ललितापीड का पुत्र बाक-बुहस्पति जयापीड हुआ । जयापीड क॑ यहाँ महाकालि रतनाकर 
हुए। जयापीह के पॉचि मासा थे--पद्म, उत्पल, दल्याण, मेम्य और धर्म । इन 
दुष्टों ने बालक राजा को सारकार राज्य पर अधिकार जमाना चाहा । ग्रततः मम्भ 
ग्रौर उत्पल में बढ़ी लड़ाई हुए । इस युद्ध पर शम्मु कि ते भुवताभ्युदय कांब्य 
बनाया। कुछ दिनों बाद मंत्रियों ने उपद्रवन्णाति के लिए उत्पल के पोता अवस्तिवर्म्मा 
को राज्य दिया । 
ग्रतन्तिवर्म्मा बडा प्रत्तापी राजा था । देश-देश।तर से पडितों को बुलाकर इसने 
पुन: विद्या का उत्तर भारत में प्रचार किया। मुवतकण, शिवस्वामी, आनन्‍्दवद्धंन, 
रत्वाकर आदि कवि ओर भट्टकल्लट ग्रादि शव वाशेतिक इसक साम्राज्य भे हुए । 
अ्रवंतिवर्भ्मा की दें।वास सूर्य ते जहाँ-तहाँ नहर खुदबाकर जनोपद्रव मे काइमीर को बचावा । 
अभिवन्‍्द, भट्ट नारायण, रुद्वट श्रादि कॉवि इसी काल में हुए । 
प्राय: अवतिवर्म्मा के समकालिक कान्यकुंब्ज व! राजा महापराक्रम भोजमिहिर 
ग्रादिवराह थे । भोजवराह के समय में विशाखदेव ने मुद्राराक्षस ताठक बनाया। नल 
चस्प बतानेवाले तजिविक्रम भट्ट इसी समय में हुए थे । 
भोजबराह के पुत्र महेन्द्रपाल हुए जिनको ग्रध्पापक, कर्पू रमझूजरी, बालरामायण ग्रौर 
विद्धशालभब्ज्जिका के बनानेबाले राजशंखर कावि थे । महेद्वरपाल का बेटा महीपाल 
हुतआ।। उधर अवतिवर्म्मा के मरते पर शकरवर्भ्या राजा हुआ। शकरस्वस्मां के शिवालय 
मे आलकोरिक भट्दुनायक चातुर्वद थे। अभी तक भारत में पडों, भिक्षुकों आदि का 
भारत के मंदिरों पर अधिकार नही हुआ! था । खार विद्या के जाननेवाले बोग मदिराध्यक्ष 
होने थे । शकरवर्म्मा के मरते पर उत्की रानी सुगंधथा के अविनय से राज्य नष्ट-भ्रष्ट 
ही गया । अब शाज-राक्षमों से भारत पीड़ित ही चला था। उरी समय, जेसे श्रासाम के 
जंगलों में पागल हाथी दौड़ता हू, वे से ही मोहमोद भारत में घुसा । मथुरा, सोमनाथ श्रादि 
को लूटते हुए दसने भारतीयों के पाये का अच्छा प्रायर्चित कराया । इसके बाद कुछ 
दिनों तक चेदिराज रज्विमदेव का भारत में चक्रवर्ती काया श्रादर हुआ । 
इसी समय में सायक की पूत्र वाकपत्ति राजा मुझज मालव देश के स्वामी, हुए । 
हतकीं सभा-कति धनझजय ने दशरूपक बसाया। प्रायः मुझज के समय में हो भ्रामतीकार 
वाचस्पति मिश्र हुए थे। मृज्ज के छोटे भाई सिधुराज हुए, जिनकी कथा लेकर पद्चगुप्त 
परिमल ने साहसांक-चरित बताया हूँ । स्िधुराज के पुत्र असिद्ध भोजदेव हुए जिनकी. ' 
कीत्ति सरस्वतीकष्ठाभरण झौर चस्पू-रामायण हैँ। भोज के समय में दामोदर मिश्र ने . 
महानाटक का संग्रह किया। लिलकसंजरी के रचयिता घनपान सूरिभी भोज के समय , 
में हुए भे । गांगेयदेव के,पुत्र करणदेव ने गुर्जरों से मिलकर बेचारे भोज को पौस इाला-। , 
' इस प्राप का उसे सद्य/फल यह मिला. कि स्वयं. भी कीर्निवरर्सा से हराक गया। चंदेल, 
कीलिवर्म्मा की कपहरी भ प्रवोधचंद्रोदय-कर्ता इंष्ण मिश्र रहते थ॑ . भोज को समकाछिक़ 
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कामीरेइवर अनतदंव हुए, जिसके समय में व्यासमदारा क्षेमन्द्र महाकवि हुए, जिसके 
दशावतार चित, अवदानकल्पलता श्रादि अर्थ प्रसिद्ध हें। 

अ्रनत का बेटा कलश हुआ जिसके समय में प्रोढता के निधाच बिल्हेण महाकायि 
हुए । बिल्हण दक्षिण ॥ कह्याणपुर के महाराज सालबग-विक्रआांदित्वय की काचहरी 
में रहते थे। इनका काव्य विक्रवाक-चरित प्रसिद्ध है। चालतस विक्रम के सभापण्डित 
लिन्ननेश्वर ने याज्ञवल्वयस्मृति की टीका क्‍मिवाक्षरा बसा: । 

डइबर बंगाल के महीवाल से शण् छीव कर विजयरोस राज्य करने लगे। 
जिजयसेत का बेटा बल्तालशेस हुआ । बह्लालशेन का प्रत्ष सेनवश्म-भूषण लक्ष्मणसेन 
हुआ । वह भोज की तरह स्वत कावि था और कंबिया में अत्मत प्रीनि रखता था। 
प्रायः लक्ष्मणसेव के संस में इस बूढ़ी भारतमाना के पेट्झ-पोछने' बेढे बाग्शट, शम्भू 
शीवाल, महेंश्वर, रामानुज, भास्कर, नीताशुक आदि वेशझानिक श्रौर दार्शनिक हुए । 
गोवर्द्धन, गारण और उम्रापति राजा लक्षणणसेस की सभा के रत्न बे जाते है । 

प्राय लक्ष्मणसेत के समकालिया कात्य-कुब्जेब्बर ग्ोविदयंद्र हुए। गोविदचद्र क 
समय में काश्मीरेग्वर जय शे। इसी संस मे कल्हण ने कार्शार का इतिहारा 
राजतरगिणी बनाया औश्रौर शखधर ने सटकमेलक बंगाया । मल का ओऔकप्ठरित भी 
इसी समय का है । 

गोविदचंद्र के पीच्र जयचद्र हुए, जिनकी सभा में नेपधर्चास्त, सण्डन-खण्ट-खांश् 
ग्रादि के बतानेबाले कवि पण्डित श्रीहषं थे। जमबंद के समय में दिल्ली, प्रजमेण आदि 
का गाज पृथ्वीराज था। इस दोनों में बनती नहीं थी। जयचद्र ने अपने राजसूय यज्ञ से 
हारपाल के स्थान पर पृथ्ञीराज की मूत्ति रखी थी । राजसूब की बाद जग्रवद्ग की कन्या 
का स्वर्गंबर हुप्रा--क्या ने सभी राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज थी मत्ति को माल] 
पहनाई। पृथ्वीराज को पहले से ही खबर थी'। वह भी कही भ्रास ही पास थे। 
वे कन्या को लेकर रफ्वक्कर हुए। श्रव जयनंद्र श्रौर पृथ्वीराज से लझ्छाई ठती। 
सहायता के लिए जयचंद्र नें काबुल की ग्रोर से सहायदीन को बजाया । रहायदीन ने 
आकर छुल-बल से पहले पृथश्बीराज को, फिर जयबंद्र को दुष्स्त किया, पृथ्वीराज के मरने 
पर जैसी कहण दशा भारतवर्ष की हुई उसे लिखने की सामथ्यं लेखनी में नहीं ह । 

पृथ्नीराज के मरने पर कम्बोज प्रांत से आये हुए तुकों ने. दिव्ली का राज्य दखल 
किया। प्रन्‍्ब और दविखिन के दूर-दूर के अ्ंशों को छीड़कर समरत भारत पर इसका 
अधिकार हुआ । गूलामों का, खिलजियों का, तुर्कों का और मुगलों का प्राय: (पाँच सौ) 
बर्ष यहाँ अधिकार रहा.। . जहाँ-चहाँ, इनकी उच्छिप्ट भूमि पर, राजपुत्र प्रादि लोगों 
कंय कुछ अधिकार बना रहा। 

द्रभृषत आदि वीरीं की. मातुभूमि, अनेक दर्शतों और धिज्नानों की अननी 

प्रारतवसुधा, को 'सहायदीन के गुलामों से पाली जाती हुई देखकर समस्त संसार के 
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लोगो पर मोह-सा छा गया। कूछ दिनो तक देवगिरि में ब्रादववच्ञ के क्रष्ण महादेव 
आदि राजा हुए। महादेव के सभासद डेगाहि से चतुर्व्गितामणि बनाई। प्राय 
सिन्‍्व के समय में व्धल वीरवार राजा हुआ। वीरबौर के आश्रित सोमेश्वर कवि ने 
कीर्तति-कोमूदी और सुरधोत्तव बनाया। कुछ दिनो बाद विजयनगर के सम्राट संगम, 
बूक, हरहर, देवराज आदि हुए । बुक के दीवान माधव ग्रौर सायण थे, जिनके वैदिक 
और दाशनिक ग्रथ प्रसिद्ध है। प्राय. इसी सभय में शाकम्बरी देश में वीर 
हम्मीर' हुग्ना । 


नागरीहितेषिणो पत्रिका, आरा, खण्ड ७; संख्या ७, ८से संख्या ६-१० 
दिसल्‍्वर, जनवरी १६१२--१६१३ तक । 
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शिक्षाविषयक भारतीयों का मथःकर्तव्य 


प्राय: सब देक्षों में जनता, जातीय शिक्षा में, देशभाषा का उपयोग करती हैं, 
वेदेशिक भाषा को, शिक्षा में, प्रधानता नहीं देती । हैं, बेंदेंशिक भाषा की शिक्षा भी 
कुछ लोग प्रावश्यवा रामझ्ते हैं, पर कंबस व्यवितर्विशेष को लिए और उद्ृश्यविशेष 
के साधन के रूप में। जनता का, शिक्षा के लिए, वैदेशिक भाषा का उपयोग करना 
अस्वाभ।विक हैं । 
ग्रहों इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि भाणा की शिक्षा और भापा मे शिक्षा, 
ये दोनों भिन्‍त बातें हे। हिन्दी भाषा के हारा इतिहास, दर्शक या शिल्‍्म सीखना और 
बात है, शोर हिन्दी बोलने-लिखने की शिक्षा इससे भिन्न ही जस्त है। सोजकल 
जिस भाषा के द्वारा इतिहास, विज्ञान, आदि विपयरों को शिक्षा दी जाती है, उसे 
शिक्षा का गाध्यम कहते हैं । बस्तुत हमारे देश में अभी भाषाओं की ही शिक्षा दी 
जाती है. भाषा में विपय-शिक्षा की मसात्रा' बहुत ही थोड़ी है । हमारे बालक ससक्षल, 
अंगरेजी था अपनी-अपनी मातुभाषा (हनदी, बगला आदि) सीखन की वेष्टा करते हैं। 
सौ में एक कुछ सफल भी हो जाता हैं। पर श्पनी भाषा था संदेशिक भाषा में वरस्‍्तु 
की शिक्षा, अर्थात्‌ वर्शन, विज्ञान गादि का असली ज्ञान, प्राय बंरा हजार पढ़नेबालों 
से एक को होता हे, क्योंकि देश में गब्दर्ननक्षानप्रणाली इतनी विस्तत हो गई हैं कि 
वस्त-दिक्ष। की शोर न तो लोगों का ध्गाम हैं प्रौर से उसके ला! उत्तम प्रबस्ध ही 
हैं। सारा देश चावल के लिए तलण्दुल या रिट0९, साने के जिए गुबणे या (जछेत, 
रातनरात भर के परिश्षम रो रोल कर याद रखना ही परम पुरषाथ माम्त रहा है । 
मिट्टी से चावल या सोना कसे निकाला जाता है, ये निकलने पर क्या-क्या काम देते 
हैं, इत बातों की ओर से लोग विमुख हैँ, और उनकी विमखता बबूती ही जाती हे । 
किसास, शिज्वी आदि सभी पेशेबाले शब्द-शिक्ष। में ही अपने-अपने बालकों को लगाकर 
और ज्ञान-विज्ञान को तिलाज्ञत्रि देकर देश का उद्देश्य बस्तासेवल माल बना रहें हे । 
कट्टी-कही वस्त-शिक्षा' कुछ दी भी जाती है तो बह ऐसी भाषा में और इतने अधिक 
व्यय से कि सर्वेश्ाधारण के लिए उससे लाभ उठाना असम्भव हो जाता हैँ। 
छुसी दशा में देश का क्‍या कर्तव्य है, इस सम्बन्ध के कतिपय प्रस्ताव यहां धर्पास्थत 
किये. जाते हूँ । भ्राश्ा है, देश को जनता अपनी दी तंद्रा का त्याग करेगी, अपने 
बच्चों और अपने देश, के कल्याण के लिए इस प्रस्तावों पर ध्यास इंगी, तथा इस 
प्रस्तावीं को कार्य में परिणत करने का उद्योग करेंगी । जिन लोगों को पर्याप्त समय, शवित 
और द्रव्य आदि हूं' तथा जो जोग स्कूल, कालेज शभ्रादि में शिक्षा प रहें है, वे चाई 
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नौकरी के लिए पढ़े, जैसा लाखों लोग कर रहे है, या ज्ञान-विज्ञान के लिए पढ़ें, जैसा 
“बार कर रहे हू, उन्हें स्कूलन्कालेज से हटाना उचित नहीं | वे जिस रास्ते जा रहे 
है' उन्हें उसी रास्ते जाने देना चाहिए। पर जो लोग द्रव्य आदि के अभाव से स्कूल- 
कालेज में नहीं जा सकते, उनकी ओर देश का कुछ भी ध्यान नहीं है । उनके लिए 
देश ने न तो श्रभी तक कुछ किया हैँ, और न श्राज भी कर रहा है । 

यह दे श के लिए बड़ी लज्जा की बात है । इत बालकों को लिए देश को बहुत शीघ्र 
प्रबन्ध करना चाहिए। मेरी सम्मति मे इन बालकों की शिक्षा के लिए स्थान-स्थान पर 
शिक्षा के ग्राश्रम स्थापित होने चाहिए, जिनमें तिःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इन 
श्राश्रमों का प्रबन्ध ज्नता के द्वारा दिये घन से होना चाहिए । इन श्राश्नमों का ऐसा संगठन 
हो, जिससे इनमें पढनेवाले विद्यारथियों के मरित्ष्क का संरकार हो और इनके हाथ-पैर भी 
शिल्प-कला आदि उपयुक्त कार्यों में भ्रभ्यस्त होकर, जीविकालाभ में, इन्हें सहायता दे सके । 
ऐसा एक भी श्ादर् श्राश्षम' यदि देश में बन जाता भौर उसकी शाखा-प्रशासाग्रों को देश 
भर में धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयत्त होता तो देश-वासियों के सर से एक बडा कलंक दूर हो 
जाता; लोगों को यह कहने का अवसर न रहुता कि यह देश दिनोंदिन अविद्यान्ध+ार की 
ओर बड़े वेग से पैर बढ़ा रहा है, और यह बात भी न कही जाती कि यह देश विग्श्नाम्त 
होकर, जिधर जानता है ठीक उसकी उलठी और जा रहा है । 

ऐसे आश्रम में आवश्यक शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबंध होना चाहिए। एक औषधोद्यान 
हतना चाहिए। प्रत्येक वृक्ष, लता, आदि पर उनके नाम सरक्ृत और हिन्दी भे लिखे होने 
चाहिए । बाहरी औषधियों के सूखे नमूने यहां रखे जाने खाहिए। ऋषियों ने भ्रपूर्व परिश्षम 
से अख्भत औषधियों के गुण निकाले हैं। उन्तके ज्ञास से देश को धत, धर्म तथा जीवन तीनों 
की रक्षा होती थी और आज भी हो सकती है; १२ दुबंद्धिवश हमलोंगों ने इस विज्ञान की 
उपेक्षा की हैं । भ्राज हरीतकी और हरे के बदल टाशा7ग४9 ८॥८०४७ तथा अपामभार्गं 
ग्रौर चिच्तिड़ी के बदले 8८097 897 0८8 ४/]:०78 गीखने की' दा श्रां गई हैँ । ऐसे उद्यान 
की अभाव में बंच्च, रोगी तथा दूकानदार, तीनों श्रीषधों के ज्ञान तथा उपयोग से वंचित हो 
रहे है। 'भ्रंधा गूर, बहिरा चेला, माँग हरें दे बहँरा' इस प्राभाणक (कहावत) की चरितार्थता 
हो रही है। औषधोद्यात बनाना कोई बड़ी बात नहीं । ल्ाखों-करोड़ों के व्यय से बड़े-बड़े बाग 
भारत में बने है और बनते हैं। प्रायः एक हजार वृक्ष, लता, घासपात का श्रौषधोद्यान एु्घैट 
या बहुब्यवसाध्य नहीं, फिर भी दु,ख की बात है कि इधर किसी की भरवृत्ति नहीं है। ऐसा , , 
श्ौषधोद्यान देश के लिए बड़ा ही मंगलकारी है । इसवो तिर्माण में देशवासियों को पूरी संहायता' 
करनी चाहिए । सहायता हर प्रकार की होनी भोहिए, जिससे बाग सर्वागसुन्दर जल शके । ० 
 ब्वीचबीच में अ्रवकाद के. अनसार जोभों को स्थय बहीँ जाता नाहिए ठथ। वर्षों, लताओं 
कौर प्रौषधियों का परिचय प्राप्त करता नाहिए । ऐसे बाग में साक्षर ५ढथ को आसानी से 
जैसी शिक्षा मिल सकती हू बेती शिक्षा अन्य स्थानों में बड़ी काष्नता से भी नही मिल सवती । 
ऐसे उद्यानों से ठीक समय पे संग्रह किये गये झौषध भादि दिये जायें श्र उनका उचित्त मुल्य 
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लिया जाय तो इससे उद्यान के न्यय में भी सहायता पहुँचे और जनता का भी, विशद्ध ओपन 
मिलने से, परम उपकार हो। 

उस गआश्चम में ग्रौषधोद्याल के साथ-शाथ ग्रह आदि के तिरीक्षण के लिए एक बेघालय' 
भी होना चाहिए, और उसमें साधारण यस्‍्त्रों का संग्रह होना चाहिए । यहां दूश्वीक्षण आदि 
स्तरों की सहायता से झ्राश्नम के विद्यार्थियों तथा साधारण जनता के लिए झ्राकाश-निरीक्षण 
का प्रशंध होना चाहिए। इससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और चित्त का विकास होगा । बड़े-बड़े 
विद्वानू इस श्रौपधोद्यात तथा वेधालय से पूरा लाभ उठा सकते है । वे अपने प्रध्ययन का 
प्रयोग कर सकते हे, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते है और तत्त्वान्तनेपण भी कर सकते हे। ऐसा 
है ने से देश में नये-नये प्राविष्कार होने लग जाये, उनसे देशवासी लाभ डठावे और देश्ान्तर 
के लोग चकित हो जायेँ। 

भ्रौषधोद्यान श्रौर वेधालय के साथ-साथ मृख्यतया संस्कृत श्रौर भाषा कौ पुस्तकों 
का, और भाषान्तरीय उपयुवत पुरितकाओं, पत्रों श्रादि का भी संग्रह होना चाहिए। 
देश का पुस्तक-भाण्डार श्रदृभुत और विस्तुत हं । कोई विषय इस में बाकी नहीं है । 
दर्शक, विज्ञान, काव्य, नाटक, इतिहास, शिल्पकल/ आदि की कोई सीमा नहीं है। 
संस्कृत पुस्तकों का एक-एक सूचीपत्र दरा-बीस से लेकर सौ रुपये मल्य तक का 
बन चुका है। पर देशवासी विद्वानों में से इने-गिने लोगों को ही' उन्हें देखने का 
सौभाग्य हुआ होगा। देश में हिन्दी-सस्कृत के पुस्तकालय थोड़े ही है । जो हे भी 
वे ऐसे ढंग के है कि वहाँ सर्वसाधारण का पहुँचना दुस्तर है । ऐसी झ्रवस्था में 
देशवासी कैसे विद्या का लाभ, या नूतन ज्ञान-विज्ञान का श्राविष्कार कर श्रकते हैं । 

इस आदर्श आश्वम के तीनों विभागों में, सर्वताधारण के हित को लिए कितनी 
सुगमता से विद्योन्नति हो सकती हैँ, यह बात सभी आसानी से समझ्न राकते है । पर 
इस उन्नति के लिए आश्चमबालों तथा जनता को कुछ नई बातों का भी खान 
रखना होगा । तथा नये ढंग की शिक्षापद्धति बनानी होगी! यहाँ शिक्षा क्वा क्रम 
ऐसा रखना होमा ज़िस से विद्यार्थी की शक्ति, समय आ्रादि के पण्चानवे प्रतिशत अंश 
का, व्यय, देश-भाषा द्वारा, शिल्पकला के भ्रध्यमन में हो। सर्वसाधारण की शिक्षा की 
व्यवस्था सुगग, सुबोध कथा आदि के रूप में होनी चाहिए, जिससे वह सभी ज्ञान- 
विज्ञान श्रादि श्रतायास सींख जायें । 


यदि बहुत घन के व्यय से, बीस-तीस वर्ष वेदेशिक भाषा की शिक्षा में खमाकर 

छात्रों को धोड़ा-सा वास्तव ज्ञानविज्ञान देना ही देश का उद्देश्य हो तो इसके लिए वर्समान 
विक्षा-सस्थाएँ ही पर्याप्त हे, नई संस्थाएँ खोलना व्यर्थ है । किन्त हमारा परम उद्देश्य तो . 
देशा-भाषा में शिल्पकला की शिक्षा बहुत से छात्रों को देकर, थोड़े ही लोगों को शारिदक 
शिक्षा की शोर लगे रहने देता है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए श्रौरः विभागी' तरक्की के 
/ लिए जो पहले तीन विभाग, श्रौषधोद्यान, वेधघालय और पुस्तकालय, बतलाये गये हैँ, उनके 
साय ही'सांध शिल्पकला के लिए भी दस-ब्रारह थिभाग खोलते होंगे। बढुई, राज जुहार, 
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चमार, ठठेरा, कसेरा, रंगसाज, वड़ोसाज, माली, हलवाई आदि के कामों के लिए अ्रतग-झलग 
विभागों का प्रवत्ध आश्रम में करना होगा, जिससे हाथ से काम करनेवाले भी अच्छे संस्कार 
और अच्छे सस्तिप्क पा सके और वे पुरानी-नई किसी भी कारीगरी से नौकरी में निरपेक्ष 
होकर, थपना जीवन थुख से तथा गौरव से बिता सके । इसरो देश का सह बड़ा सारी 
कर्ल॑क---विद्वानू हाथ का काम नहीं कर सकते श्रौर हाथ के काम करने वाले मस्तिष्क का 
काम, प्राविष्कार आदि, नहीं कर सकते--दूर हो जायगा श्रौर इस पतनोब्मुख सूमि पर भी 
नये खयाल तथा उनन्‍तत आदशं के लोग उत्पन्न होने लगेंगे। 


(हिक्षा का सम्मेलनांक, खण्छ २७ संख्या १) 


शाश्वत धर्माश्नोत्तरावलां 


[ शाइवत छर्मप्रदनोत्तरावली के १४ से पूर्व तक के अंक इस निर्मंधाबली फे पृष्ठ 


७६-७७ में छूप चुके हैं। शोषांश पूर्वरूप में यहाँ मुद्रित किया जा रहा है । ] 


१४५, 


१६. 


१७, 


१८. 


१६. 


प्र«--संसार का आ्रादि-अ्रन्त है या नहीं ? 
उ०--संसार अ्नादि और अनन्त हैं। 
प्र०--भेद सत्य है या प्ररात्य ? 
छ०--ईशबर एक हु पर उसके भीतर अन्त बिचित्र और सत्य भेद हें 
प्र०--सत्य किसे कहते हूँ ? 
3०->-जों कुछ है सो सत्य है; पाह वह क्षण भर के लिए हो या अनत्त कल्प के लिए । 
जो क्षण भर को लिए भी ने हो और जितका होनो कंबल अम से ही मालूम ही 
सकता हूँ उसे असत्य कहते हु। जेप्ते-बॉझ् का बंटा, रर्वज्ञ मनुष्ण, खटाऊँ पर 
उड़ने वाला पुरुष, मद्य का सम्‌द्र, बंदी में से विकाला हुगा पी. भवक्‍त के रूप 
में राम, भूत-प्रेत, पिशाव थादि, अच्धर से बन्धन, बीमारी प्रावि छूटना था 
रूपया आदि मँगवाना, भारत से बिना वार के अमेरिका ग्रादि क्षी बात 
जानना इत्यादि । 
प्र०--अवतार किसे कहते है ? क्या श्रवतार का शरीर अ्रविनाशी और बुद्ध 
सवज्न हैं ? 
उ०-+जों कुंछ है, वह सब परमेश्वर हैँ | विस्तृत अर्थ में कोई ऐसी बरतु नहीं 
जो अवतार नहीं हो । संकुचित श्रर्थ में, श्रवतार उस पुरुष की कहते हैं 
जो ठीक-ठीक विधार करने की शक्ति रखता हो, शारीरिक बल में 
ग्रधिक हो तथा आचरण में शुद्ध हो, इत्यादि ।, किसी का शरीर शअ्रनादि 
सही हैँ और किसी का सन या ग्राला सर्वज्ञ नहीं है । 
प्र०->इस समय कौन यूग है ? 
उ०-->साधारणत; सभ्य लोगों के लिए प्राजकल जेतायुग है, क्योंकि मनुष्यों में 
आधे से अधिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर रहे है। मनु के प्नुसार 
कलि १२०० वर्ष तक रहता है गौर द्वापर, तरेता और सत्ययु ग का प्रमाण कम से 
उससे द्वुगुता, तिगुना श्रौर चौगुना होता हे । दिव्य वर्ष अथवा शुवीय वर्ष भौर 
भनुष्य वर्ष दोनों एक ही हैँ, क्योंकि एक वर्ष दो झयनों का होता है (उत्तरामण 
ओर दक्षिणायत्र) । दिनों की संझ्या अवान नहीं हूँ । श्रतीत कलियुग 
, के प्रारंभ काल से श्राजतक ५०११ वर्ष व्यतीत हुए । यदि कलियूग के बाद 
' झट सत्ययूंग आता हो ती झाज सत्ययुग का चौधा, चरण है। ५०११ यर्षों 
में से केवल १२०० वर्ष कलियूम के हुए। परल्तु ऐसो कहूना श्रधिक उचित 
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होगा कि कलियूंग को १२०० वर्ष बीतने पर द्वापर २४०० वर्ष तक रहा 
और बेता का प्रारम हुए आज १४०० वर्ष हो गए। इस तरह आजकल 
श्रेता' का द्वितीय चरण बीत श्ह्ठा है। एवं नाम के सभी यगों मे अवतार 
नही होतें। जो व्यक्ति किश्षी एक ब्रेता युग में उत्पन्न हो चुका हैँ बढ़ फिर 
कभी प्रवतार नहीं ले सकता । 

प्र० --देवता किसे कहते हे ? असुर किसे कहते हूँ ? सबरे बड़ा देवता कौनहूँ ? 
सवसे दुष्ट प्रसुर कौन है ? 

उ०-+-जों कुछ महान झोर प्रशंसनीय हो वही दिव्य कहा जाता हूँ और जो कुछ 
घूणित हाँ वही भासुरी कहा जाता हैँ। सत्य या परमार्थ ही सबसे बड़ा 
देवता हूँ श्रीर बंठिकानी बातें अ्रथवा पाखण्ड सबसे दुष्ट श्रसुर है । 

प्र०--क से मनृष्यों में, झाश्वत बर्मबाजे लोग, देवता का भाद रखते है? 

उ०--स्त्री के लिए उसका पति, विद्यार्थी के लिए उसका गह और लड़के के 
लिए उसका मन्वाप, थहें। हमारे घर्में में देवता समझ जाते है । 

प्र०--स्वर्ग किसे कहते हें और नरफ किसे कहते हैं ? 

उ०--पावण्ड, बेठिकानी बातों में विज्वास, ग्रौर तज्जन्य दुःखादिकों का नाम 
तरक हू। इनमे मुक्त होते कोमीर तज्जन्य श्रानन्‍द की स्वर्ग बाहते हे । 

प्र७--दैवदेंब कौत हैँ और उराकी भाराधना कौसी होती है ? 

ज०--ारवीत्म। राबसे बड़ा देवता हैँ और विवेक या संसार की मर्वाज्जीण उन्नत्ति 
की यथागवित चेपष्टा तथा ब्याहृत बातों में शत की नष्ट करने से दूर 
रहना ही उसकी सेवा हूं। पाखण्ड श्रौर ब्याहुत परीक्षा उसका विशसकार 
है और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हूँ। 

प्र०--कषधि किसे कहते है ? 

ज०“-जी कोई अपने ही बल से किपती विचार अथवा किसी कार्य के विपय में, 
जहाँ तक उसे शिक्षा मिली हो उससे आगे, उन्नति करता चला जाय, उसी को, 
साधारण अर्थ में, ऋषि कहते है । प्राचीन भारत के ऐसे लोग, जिन्होंने प्र।चीन 
धर्मों के मुख्य तत्त्वों का पता लगाया था, विशेष श्रर्थ में ऋषि कहलाते हूँ । 


'प्रं०-“मन्त्र किसे कहते हैँ और उसका बधा उपयोग है ? 


उ०--साधारण भाषा में या संक्षिप्त रूप से संकेतित श्रक्षरों में जो बावय किसी 
मवीन ब्राधि७ष्कृत बात का बर्णत करते हू उन्हें मन्ध्त कहते हे। यह मत्त ' 
उस बात का केवल स्मरण विशाता है। इसको धब्व या इसकी' श्रावाज 
दूसरे शब्द था भ्रावाजों से किसी प्रकार श्रधिक शक्ति नहीं रखती । ह 
प्र०-+यीग श्रौर समाधि किसे कहते है ? बोग, और, क्षमा: का क्रम काम है | 
सिद्धि और विभूति डिसे कहते डूँ। दम 2 कक 
उ०--चित्त लगाया योग है, समाधि मत को एकाय ऋरते को अंथवी ध्यान के. 
विषय पर यथासंभव अत्यस्त एकाग्रचित होते को कहते है। जो ध्यान देने... 
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से हो सके वही इनके द्वारा सम्पादित हो सकता है। जेस--ल्‍यान देकर 
प्रढता था छ्यानपुर्बक कार्य में लगता, बिना सन लगाये काम से शघिक 
लाभदायक हुं । उदगोगी, उचित बियार वाल, पूर्णकूप से ध्यान देनेवाले, 
काम मे लगे रहनेवाले तथा बन्‍्य उपयोगी गण) ब।ले लोग, जिन शिल्पकला 
तथा विज्ञानसबंधी कार्यों को कर डालते हें, वे ही सिद्धि या विभूति कह 
जाते हूँ । 
२७. प्र०--कोई वस्तु निगुण या निराकार हू या नहीं? 
उ०-“रूप और गृण मे रहित कुछ भी नहीं हू । भूख, सुख आदि या लालिमा 
आदि गूण भी अपने गुणियों से, मन ही में पृथक्‌ किये जाते हे, जिन्हे 
और पदार्थों की तरह ही रूप और गृण हूँ । 
प्र०--चेतन किसे कहते हूँ और अचेतन किसे कहते हूं ? 
उ०--जो बहुतेरे उपायों में से एक चुन लेता हैं वह चेतन हे और जिसे कंतल एक 
ही निरदिष्ट साथन हैं, वह प्रबेतन हूं । एक सु, जो लीह-चुए्मक के पारा सदा 
एक ही गणित-निर्दिष्ट रेखा के होकर पहुँच जाती हूं, अचेतन हैँ । परर्तु 
एक चींटी, जो जीती को पास पहुँचने के लिए अपनी 'राह्म को अवसर के 
हिसाब से बदलती हे, चेतन हैँ । 
२६. प्र०--ईैंव किये कहते हे? पौदय (कर्म कहते हू ? पुरुषा्थ किसे बढ़ते हें ? 
उ०-“जों सम्पूर्ण अतीत हैँ तथा जो एक व्यक्ति के श्रधिकार से बाहर हैं उसे 
भाग्य कहते हैं। जो उसके श्रधिकार में हे वह पौरुष हुैँ। इन दोनों के 
सम्बन्ध के फल को देव कहते हैं। प्रत्येक मतृष्य को धर्म, प्रथे और वास 
के साधन की चेष्टा करनी चाहिए । इनके ही उचित अ्रनुसेशण, जिशमे 
सर्वात्मिक सेवा भी होती रहे, मोक्ष कहते है । 
३०, प्र०““ईश्वर संसार का सर्जत करने वाला, शासन करने बाला या कारण कहा जा 
सकता है या नहीं ? 
उ०--सुष्टि करतेवाला और सूष्ठ, शासन करनेबाला और शासित, कारण और 
कार्य-इनसे द्वेत झलकता है। अतः अद्वेत दिव्य सत्ता के संबंध में इनका 
सपयोग नहीं किया जा सकता । 
३९, प्र०--मुत्यु किसे कहते हैं ? क्‍या सुख-दुःख से रहित कोई हो क्षकता है ? 
०«““अगशक्ति के बिगड़ जाने के कारण जीवन के लोप को मृत्यु कहते हें। 
कोई भी सुख-दुःख से वस्तुतः मुक्त नहीं हो सकता। किन्सु सख-हु:ख को 
सहने की शक्ति व्यक्तिविशेष तथा भ्रवस्‍्था पर निर्भर है। 
३४, प्र०--शरीर के मरने पर श्रात्मा' क्‍या ही जाता हूँ ? 
ज०«ल्‍ल्जसे घड़ी के पूर्णी के बिगड़ जानें से घड़ी को कार्य का लोग ही जाता हूँ; 
वैसे ही जीवात्मा, जो शरीर का एक कार्यमात्र, हूँ, मृत्यू के साथ ही 
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लुप्त हो जाता है। प्रत्येक ममुदाब" ((0णणआ798708) अपने कार्य-विशेष 
को साथ नाशवान्‌ हे । सम्‌दाय होने के कारण जीव में कोई नाशरहित झ्रंश 
नही है। केवल सर्वात्मा ही नाशरहित है 
३३, प्र ०«-जन्म के पहले या मरने के बाद आरा का जीवन है या नही? 
उ०--एक व्यवित-समुदाय (वाताणंतपक्ं (09000) का शक्ति-विशेष 
होने के कारण जीवात्मा समुदाय के आरंभ के पहले प्रथवा उसके नाक्ष के 
बाद, नही रह सकता । आत्मा और समुदाय एक ही साथ रहनेवाले है। 
३४. प्र०--संन्यास से या क्‍्लेश से कुछ फल है या नहीं ? तप किसे कहते है ? 
उ०--रंभ्यास अ्रथवा शरीर को कष्ट देना सर्वथा व्यर्थ है। मंयभपुरवेक जीवन 
व्यतीत करता और सत्यप्रियता तथा सत्य को कठीरता के साथ कार्यकृप 
प्रदात करता ही सच्चा तप है। 
३४. प्र ०--पा रमाशिक ज्ञान किसे कहते हे ? 
3० --जीवात्मा सवत्मि का एक श्रश है, ऐसा समझने को पारमसाधिक ज्ञान 
कहने हैँ । 
३६, प्र०--धर्म का क्या मूल हैँ और धर्म का जन्रु क्या हे? 
उ०--्अभेद में भेद का ज्ञान और फलत: प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार 
करना तथा सत्यप्रियता--ये ही धर्म के मूल है । चाहे भेद हो या प्रभेद, 
इनमें से किसी एक की भी अवज्ञा करने का श्र है व्याहुत बातों के 
प्रति अनुराग । यही सभी अधर्मों का मूल है तथा धर्म का विरोधी है। 
३७, प्र०--शाइवत धर्म के झ्रतुसार कौन-से गुण मुख्यतया मनुश्य के लिए झनुसरणीय है ? 
उ०-जै्य, क्षमा, मन को रोकना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, इक्द्रियों को वश 
में रखना, बुद्धि, विद्या और सत्य का अर्जन करना तथा क्रोध न करना, ये 
ही शाश्वत धर्म के अनुसार धर्म के मुख्य लक्षण हैं। मत्‌ ने भी कहा है-- 
धृति: क्षमा दमोस्सतेयं शौचमिख्ियनिग्रहः । 
ह धीर्ियया' सत्यमक्रोधो दशक पर्मलक्षणम्‌ ॥ 
३८, प्र०-“विभारहूप झ्ौर करत्तव्यकृप घर्म के मूल तत्व कौन-से हे ? 
ज०-“आयता धमसवंस्व भ्रुत्वा चवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेतू |। ' 
विचाररूप धर्म का मूल सत्य हुँ और करत्तेव्यकूप धर्म का मूल यह है कि जो . 
ग्रपने को बुरा लगे उसे दूसरे के प्रति नहीं करे। ह 
३६, प्र०--किन बातों से धर्म केबल खेल और 'ताममांत्र का हो जाता है... ०“ दा 
९, प्मुंदाय शंब्द लेखक के हारा (/एामरआछ/07 के ग्र्थ में प्रयृषत हुआ है । चूंकि 
अमृदाथ' हिन्दी में अन्य प्र्भ में खढ़, दो गया है, इसलिए सोंगरेजी का बह प्रतिदृत्द दे / 
पैदेया गया है. जिसका प्रयोग स्वयं लेखके ने ही किग्रा है । 
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जु०->स्थ कु जन्तु वो आकार का सभझगा, शब्द-व्यवहार के श्रवृ'झ्नार बस्तु को 
बे हपता करता, ससार को मायामय सशकझलना, ये तीन प्रकार के उन्माद धर्म 
को केबल तमाशा और नाप्रसाव का बना देते हूं 
४०, प्र०--कहानी (पुराण) किसे कहते हे ? 
उ०--प्र कृति की ने बातें, जिनव.। जत्तुश्रों क दुष्टान्त द्वाश प्रथवा अलंकार 
रूप से बर्णन किया जाता है, कहानी (पुराण) है । 
4४१, प्र०--अ्राष्यात्मिकता किसे बहने है ? 
छ०्--वेवल सत्य में प्रीति श्रीर उसका अनुसधाव तथा सभी प्रकार के झूठ से पवकी 
घृणा--विशेष कर पाखण्ड (अर्थात्‌ पवित्र नाम में जो झूठी बात हो) से--सच्ची' 
श्राध्यात्मिकता है। 
४९२, प्र ०--नास्तिक्य किसे कहते हैं ? श्रास्तिक्य किसे कहते हू ? 
उ०--जो नहीं है उसे है, जानकर पूजना नारितबय हैँ, जैरे--पिशाच-पूणा, परोक्ष- 
दुष्टि में विध्वास आदि । और, जों नहीं है उसका पका निराकरण तथा णो 
उसमे शटल भवपित ग्रास्तिक्य है । 
४३, प्र० “-+ ) की स्थिति और शिक्षा, विधवा-विवाह और मसमुद्रयात्रा पर शाश्वत धर्म का 
क्या विचार है ? 
उ०->शादवत धर्म के अनुसार रत्ी-पुरुप समान झूप से स्ववंत्र हैं। परस्तु, जहाँ 
तक हो सके, स्त्री अपनी डी स्वतंत्र इच्छा से अपने रक्षक (पित्ता, पत्ति, 
पुत्र इत्यादि) के साथ रहे। संयाती रत्नी को अपने अ्रधीन रखने का 
अधिकार किसी को नहीं हँ--जंतें किसी सयाने पुरुष को अपने श्रधीन 
रखते का किसी को अधिकार नहीं हूँ। कापूनी बातों में सरकार ही पुरुष 
या स्‍वी को अपने वह्य में रख सकती है। स्त्री को राभी प्रकार की शिक्षा 
दी जा सकती है। विधवा यदि चाहे तो पति कर सकती है और कोई 
भी इस काम से उसे नहीं रोक सकता । इस विषय में इस बात पर ध्यान 
देता चाहिए कि स्त्री या पुएय के युवावस्था प्राप्त होगे के पहले विवाह 
संस्कार विवाह नहीं है और युवावस्था प्राप्त होने कः पहले मैथुन अपराध 
हैँ | पुरुषत्व था स्त्रोत्व के छात्र के बाव विवाह करना भी श्रपराध हूँ । 
विवेशयात्रा के विषय में, कोई भी क्यों न हो, जैसे अपने देश में रहता 
हो वैप्ते ही रहे, तो पृथ्वी के दूर से दूर के कोने तक जा सकता है । 
धंट, प्र०«-भा रतीयों के 'हास के क्‍या कारण हे ? क्‍या शाइवत धर्म यह मानता है कि 
विदेशियों के शासन के परिणामस्वरूप किसी देश की भौतिक अथवा श्राध्यात्मिक 
सत्मति में बांधा पहुँचती हैं ? 


“आालि-काल, दब, पिता-माता की अपेक्षा प्ंतान का धनिवार्मछप से 'हांसोस्मुज 
होना, साधुओं के चमत्कार भौर देवी शवित अभ्रादि में विध्वांस रखने के कारण, 
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प्रायः पिछले पंद्रह सौ वर्षों से, भारतीय जीवन के मूल पर कुछाराधात 
होता रहा है । इसी कारण भारतीयों का ह्वास होता चला जा रहा है। 
भारतीय जीवन की. परपरा तथा श्ञास्त्रों का आदेश थही हूँ कि विदेशी 
शासन असह्य हैं, किस्तु साथ ही साथ, अ्रंधविश्वासी स्वदेशबासी की 
अपेक्षा योग्य प्रौर विद्वान्‌ विदेशी अधिक आदरणीय है। विदेशी शासन हो 
या अयोग्य स्वदेशनिवासियों का शासन, दोनों ही दक्षाप्रों में देश की 
उन्नति में बाधा पहुँचती' है । 
४५, प्र ०--विवाह, श्राद्ध, संध्यावन्दनादि प्राचीच और श्र्वाचीन रीति-रस्पों पर शाश्वत 
धर्म का क्या विचार है ? 
उ०--इन रीति-र्म्मों से संबद्ध विधि-विधान और प्रतीक परंपरागत है और इनका 
कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक महत्त्व वही है । पूर्वजों के आदेशानुसार उनका 
बहीं तक पालन करना उचित हैं जहाँ तक बे विधि-विधान श्रादि 
प्रतीको के मूलगत सत्यों के लिए बाधक नहीं सिद्ध होते । 
७६. प्र०“-भारवत घर्म के अनुसार मनृष्य की बड़ाई, छोटाई का निश्चय कैसे होता है ? 
अशिक्षित ब्राह्मणों को क्‍या समझना चाहिए ? ह 
उ०--सच्ची विद्या ( गच्ची बातों का ज्ञात ) और उसका सथार्थ उपयोग, इन्हीं 
से मनष्य का भहत्व जाँचा जाता हैं। किसी भी शिक्षित भनृष्य की तुलना में 
एक श्रशिक्षित ब्राह्मण वैसा ही हूँ जेसा जीवित हाथी की तुलना में एक 
लकड़ी का हाथी । 
४७. प्र ०--प्रतीक-पूजा पर शाश्वत धर्म की क्‍या राय हूँ ? 
उ०->प्रतीक-पूजा बकल्पिक हैँ। जिसे अपने पिता-माता आदि से भक्ति हो, बह 
उनकी मत्ति रख सकता है या नहीं भी रख सकता । इससे उसकी भषित में 
कुछ भेद नहीं पड़ता । 
झष, प्र०--त्यागियों को भाश्वत धर्म क्या मानता हूँ ? पारमार्थिक संन्यास किसे कहते हे ? 


२४०--जी जोंग पूरे समग्र तक गृहस्थ रहकर जीवत बिता चुके हों (जब उनके लड़कों 
लड़के हो गये हों श्रौर तीनों ऋण चुक गये' हों), वे यदि प्रशान्त जीवन 

बितावें तो उनकी प्रतिष्ठा है । परन्तु जिन्होंने प्रसमय ही, गृहस्पाश्रम 

चिताये बिना ही, संन्यास ले लिया हो, वें समाज के जोंक और कौड़ें हैं । संसार . 

से बौराग्य लिये बिना भी अ्रपना कत्तंव्य करना वास्तविक संस्योस औ्रौर 
जीवन्सुक्ति हैं। 3 पक 2 2 कस 

७६, प्र०--मांसाहार को विषय में शाइवत धर्म का क्या मत हे ? 0 
०“-अह्यवारी विद्यार्थियों और गृहत्यागी संन्यासियों के लिए निरामिष | भोजन 
उपयुक्त हूँ । गुहस्थ अपनी इच्छा और रुचि के गनुसार सामिष या निशामिय, 
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भोजन कर सकते है। मछली को छोड़कर गंदे और भांसाहारी पश्नुग्रों का मांस 
अखाद्य हे। 

४०. प्र०--क्या किसी ग्रन्थ या पुरुष का सब कहना मानने के योग्य हे ? 


ज़०--भामिक या कानूनी ग्राज्ञा के श्रतिरिक्त कोई ग्रन्थ या कोई पुरुष सर्वथा प्रमाण 
नहीं है । कंवल धार्मिक या कानूनी आज्ञा अपने विषय मे सर्वथा प्रमाण है । 


काश ीनननपनक े--पली+ ५१५०० 


साहसांक-वरित-चर्चा 


नव-साहसांक-चरित नाभ के अनेक ग्रंथ थे । नेषधकार श्रीहर्प ने अ्पन्ती बनाई 
चम्पू का नाम नव-साहसांक-चरित चम्पू लिखा है; पर इससे भी प्राचीन नव साहुसांक 
चरित-काव्य पद्मगुप्त कवि का बनाया हुआ हैँ। परद्मगुप्त का नाम परिमल-कालिदास 
भी है, पर केवल परिमल ताम' में इनकी बहुत प्रसिद्धि हैं । कवियों के जीव परमाखंशा- 
वतंस श्री भोजदेव (६३२-६७६) शक शताब्दी में, धारानरेश थे। श्री भोजदेव को पिता 
सिन्धूराज (६१७-६३१ ढा०) थे। रिच्धुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज (मुझजराज 
८5९४-१६ १६छ०) थे। इन्ही वापपतिराज और सिन्धुराज की सभा में परिमल कवि थे। 
जैसा कि साहसांक-चरित के प्रथम सगे मे कयि ने कहा है--- 
दिव॑ सियासुर्मंस बाधि मुव्रामदस था वायपतिराणदेबः। 
तस्यानुजन्सा कचिबास्थवत्य भिनत्ति ता संप्रति सिन्धुराजः 
(साहसांक-चरित सर्ग १, इल्लोक ८) 
ओर भी इस कवि ने कहा है -- 
सरस्वती कल्पलतेककन्द वन्वामहे वाबपतिराजदेबभ । 
यस्यप्रसावाद्रयमप्यतन्यकवीखचीणें पथि सम्न्वरामः 0 
(साहसांक० १०७) 
इस कंवि नें अपने पहले के कवियों में भतु मेण्ठ कवि' की बड़ी प्रशंसा की है । 
कवि की उक्ति हूँ -- 
तस्वस्पुदास्ते कवयः पुराणाः श्रीभतुंमेण्ठ प्रभुखा जयस्ति। 
निस्चिशधारासदुशेन मगेषां बेदर्भभार्गेग गिरः प्रवुचा:।॥ 
(साहुसाक० १-५) 
किसी-किसी पुस्तक में श्री भत्‌ मेण्ठ के बदले श्रीकालिदास शाब्द मिला हूँ । 
कवि ने कालिदास की भी बहुत प्रशंसा की हँ-- ह 
प्रसावहूधालंकारस्तेव.. मूत्तिरमूष्यत । 
झत्युज्णबलः कंबीलेण फालिदोसेन वागिय ।। ! 
' । ह (साहसांक० २०६३) 
फिर भी कंधि ने कहा हुँ-+- शा अत 
पूर्णेश्युविश्वादेषि सुखराणि तेषामबूरे पुरतो यक्षांतरि।/ . / ० 
थे भत्‌ सेप्ठादि फवीखसूवितवयर्तो पविष्देश पाअयारिि ॥,..7 ॥#॥ 
३० (साइसोक०' १०६) 
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परिमल कवि ने नृपकि श्रीहर्षवर्धन और उनके सभासद घाणभट्ठ और मयूरभटु 
का भी नाम लिखा हे--- 
सचित्रवर्णविच्छुचिहारिणो. शवनीपतिः | 
श्रीहर्ष इब संघ चत्रा वाणमयूरयों:।। 
(साहसांक० २०१८) 
गृणादूय कवि और उनकी बुहत्कथा की भी वात साहसाक-चरित में ग्राई हें 
करेंण सासुयम्रपास्थ कर्णत बनणवृद्धिरफावलिनीलमुत्पलभ्‌ । 
तवेतयाध्युदृगतपशक्षयातया श्रुता मुणाद्यस्य बुहत्कवा तब ॥॥ 
(याहसांक० ७-६४) 
राजाओं में श्रीहर्प के श्रतिरिक्त इससे श्रीविक्रमादित्य और सातवाहन का भी 
भाम लिखा है-- 
भ्रस्ति छितावुज्जयिनीतिनास्या पुरी विहायस्थप्रावतीय। 
बबन्ध यरथां एद्िस्रकतप: श्रीविक्रमादित्य इति क्षिदीक्ष: 
(साहसकि० १-१७ ) 
भ्रतीते विक्रमाबित्ये भतेइस्त॑ सातवाहने । 
कविमित्र विशक्षाम पस्मिस देवी सरस्वती | 
(साहसाक० ११०६३ ) 
परिमल का यह इलोक*+- 
सिन्रवर्तिब्यपि नूपों तत्वावेशेन वे तसि । 
श्रीडार्थवलित पक्के भुलेस्तुमतशंव सा।। 
(साहसांक० ६-४२) 
वावपतिराज के सभासद धनतिक के दद्वरूपाबलोक में भी हूँ । परिमत कवि 
कालिदास के सदृश शैच थे । उसका संग्रल का इलोक शिवपाबंती के ऊपर है-- 
भ्रव्यात्‌ स वो यस्य मिरर्गवकू: स्पृशत्यधिज्यस्परचापलोजामू । 
जटापिनद्वोरगराजरत्तमरीचिलीदो भयकोविरिन्दु: ।। 
ह (स्ाहसांक० १-१) 
पौराणिक कथा में मध्यम समय की प्रीति तो बहुत ही थी । विल्हण कवि के ताथक, 
विक्रमांक के वंश के भ्रादि पुंष, कह्मा के चुल्लू से तिकले थे; इसीसे वंश का नाम खालुबय 
पद्ठा था। परस्सिल के लायक, सिन्धु राज के मूल पुरुष, परमार, भाग की शभ्राहुति से तिकले 
थे | परमार के वंश में उपेस्द्र, वावपति राज(प्रवम) , वे रिसिंह भौर सी यक हुए । सीयक के दो पुत्र 
हुए---वावपतिराज (ह्विंतीय) श्ौर सिम्धुराज। इस प्रकार से परभा र वंश का वर्णन एकावश 
सर्ग में पाया जाता है.। जान पड़ता है कि प्रसिद्ध विक्रमादित्य या विक्रमाकि को लोग शाहुसांक 
भी कहते थे; क्योंकि विकम प्रौर साहूस प्राय: पर्यायी दाब्द हैं । सिल्धु राज को लोगों से तया 
, बिका्ी या संबंसाहसोक कहना आरंभ क्रिया। परिसल के काव्य की कथा, उपस्यासी की कथा 
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में भी बढ़ गई हैँ; नाग देवयोति आदि से भद्ठी-सी हो गई है ; आश्चर्य-बुत्तान्तों से लद 
गई हैँ । पर, कविता बड़ी मधुर और प्रासादिक हुई हैं। कहने के लिए तो सब कृषि बैदभ 
रीति से ही लिखना चाहते है । 
दृत्याय देत्यारिपतें: प्रवतो द्विषां निषेद्धा निषदप्रघान, | 
सभीमभू सिषतिराजधानी लक्षीचकाराथ रघस्थदस्प ॥॥ 
(नैषध ६०१) 
ऐसे ऊंट की टॉग के सदृश् गिरहृदार इलोक लिखने वाले नेषधकार भी अपने को 
बदर्भी देवी का उपासक समझते हें जेसा कि 
धन्यासि वेदर्भिगुणेरदारंय था समाक्षण्यत नेषधोपि। 
(तैषध ३-११६) 
इस पद के व्यंग्याथ में झलकता है; पर असल वैदभी के उपासक, भास, कालिदास, 
मेण्ठ, परिमल आदि ही कहे जा राफते है; कहीं-कही विल्हण भले ही इस देवी के चरण तक 
पहुँचे । पहुँचने को प्रतिज्ञा तो विल्हण ने भी की ही है। 
अ्वज्षवृष्टि: अ्वणामृतसत्यथ सरस्वतीविश्यमजन्मभूमतिः । 
वेदर्भरीति: कृतिमामुदे ति सौभाग्यलाभ : प्रतिभू: पदानाम्‌ ॥॥ 
(बिक्रमांक० १०६) 
श्रीहृर्ष श्रादि तो बहुत ही कठिवता से कभी-कभी इस देवी की सेवा में पहुँचे हे । 
जो माधुर्य मर प्रसाद, कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग मे श्रीकालियार की' लेखनी से धारा- 
प्रवाह चली हूँ, उस माथुये था प्रसाद का अनुभव परिमल के श्रतिरिक्त और किसी कबि के 
ग्रालाप में नही मिलता है। अंगूर की मंधूरता, बे विना, कैसे कोई उसे समझ सकता हैं? 
बसे ही, साहसांक-बरित का चतुर्थ सर्म श्रौर कमारसम्भव का पंचम सगे, जिसने बार-बार 
नही पढ़ा है, उसके लिए कालिदास की या परिमल कालिदास की उवितयों की मधुरता 
का अनुभव असम्भव' हे-- 
नुपस्य फस्यापि परिच्छुदांगता यदि त्वमुच्च विभवोहि कोपित 
ससत्यतिर्मेषकफ एवं तस्थ्रि यहतवयापि बालब्यबतेत वीण्थर्त | ह 
- (साहुसाकर० ४-५६) 
सिशाम्य भनां तपसे कृतोद्यमों शुतां गिरीश प्रतिषक्तभानसाम्‌। 
. उदाच सेता परिरक्य वक्षत्तानिवारयन्ती महतो मुनिश्रतात्‌ ॥ 
(कुमार ५-३) 
श्रसह्महुंकाश्सियर्तितः पुरा पुरारिमप्राप्तमुख्ः शिल्ीमुक्षः। 
इसां हुढ्नि व्यायतपातसक्षियोद्‌ विद्यौर्णमूसतेरपि पुष्पश्तस्थंतः ॥ 
ह (कुमारे ६-४४) 
, शिलोसुर्लेस्मिस्तवंवासबाब्शखिते' मुगोपनीते. मुगगाबलोचंसा + हा 
' प्रमोदसाप्तेयंसितों, विलोकिते करे चकोदीय तवारशीधितों; ॥ / .. /. 
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ऐसी कविता की छठा क्‍या कालिदास ओर प्रिमल की प्रतिगिवत और कही मिल 
सकती है ? ; 
परिमल को कोमतलता का खयाल बराबर रहता हें । कठिन अक्षर वीर रस में भी 
इगके मुख से नहीं निकलते -- 
सम्मानि हिकता कुलानि समरे स्वप्खज्लबाराजले 
साथास्मिश्चिति बन्दिवात्रि बहुशो देवश्रुत्तायां पुरा ॥॥ 
साधा गजेरभमिपालमहियों प्रत्याशया पाथस: 
कान्वारे क्षपणा: विभुवखु्चति भहुः पत्य: कृषाणे दृशो ।॥१॥॥ 
परिमल की वाठिन से साठिन कविता भी ऐसी ही होती हैँ । कोमलता के खयाल स चरण 
के ग्रस्त में दीघ ग्रक्षर को प्रयोग से भी परिमल को भय होता है और प्रायः वे लघ अक्षरों का 
प्रयोग करते हे। साहसांक-चरित के अतिग्कत पश्मिल दा कोई अन्य अंथ प्रभी नही मिल] 
है । पर, इनक अनेक पद्य सूत्रित सम्रहोंमें मिलते हे. मग्तानि द्विंपता कलानि! इत्यादि 
पद्च ऐस ही ग्रयो से लिये गये हैं । 
साहुसांक-सरित की साक्षिप्त कथा यहा पाठकों की कौतुक-पूत्ति के लिए लिखी 
जाती हूँ । 
शिप्रा नदी के किनारेउज्जयिनी नाम की नगरी है। वहाँ सिन्धुराज माम के राजा 
हुए। उन्हें लोग नव साहपरांक ओर कुमार नारायण भी कहने है। उनके मंत्री यज्ोभद थे, 
जिन्हें कवि लोग रमांगद भी कहते है। सिन्धुराज की दूसरी कूल-राजधानी धारा वी। 
एक समय राजा शिकार को चले। विन्ष्य-व्ग में शिकार करते-करते राजा ने एक 


हर 
हि 


प्रपूर्व मुग देखा । वे मूंग केपीछे बले। उन्होंने उसे वाण भारा। बाण के साथ ही मृग 
जंगल में प्रदुश्य हुआ । थ्रके-मादे राजा भी एक पुष्करिणी के तीर प* पहुँचे। वहाँ दोपहर 
को विश्राम कर उन्होंने फिर शिकार किया और केवल मंत्री रमांगद के साथ रात भी बन 
ही में बिताई । 
प्रातः:काल होने पर फिर भो सोने को जंजीर गले में, पहिने, हुए उसी मृग की 
शोभा स्मरण करते हुए राजा वन में घूमने लगे। इसी गमय आकाश में मोती की माला 
लिये हुए एक हंस 'ैख पड़ा । राजा और मंत्री ने कुछ दूर तक हंस का पीछा किया। हार हस 
यो खंगुल से गिर पड़ा, और हंस कहीं चला गया। मंत्री नें हार उठा लिया। मंत्री के हाथ 
से राजा ने हार लेकर देखातो हारमें इच्धतील मणि के अक्षरों में यह श्लोक लिखा 
हुआ पाया ' 
सतसिजवरवीरबेजयस्त्यास्तिभुवनबुलभविश्रमेकभूमे : । 
कुलमुकुलविचित्रपत्र॑जल्ली परित्ित एव संदा शशिप्रभावा: ॥। 
ः हार में ताजा चन्दन लगा हुथा था। इससे अनुमान होता हैँ कि जिसका हार 
' है, बहू व्यक्ति भो समीप है। राजा कामशरों से पीड़ित हुए और' एक कु'ज में शिला 
परबेठते। - , ' 
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राजा शज्नि-प्रभा की चिस्ता भें पड़ हुए थे । हार का घन्दन उंगलियों से छुड़ा रहे 
श्रे। शज्षि-प्रभा के रूप और विलास के विषय में अनेक कह्पनाएँ कर रहे थे। इतमने में 
ही सामते तमाल-क्‌ठज मे, जैसे मंघ के बीच से चन्द्रकला चमके वैसे एक विलासिनी चमक 
पड़ी । रमांगद सो इसके बारे में राजा कुछ कह रहे थे ; तब तक उसने 
भी इन्हे देखा। इन्हे आकार से ही एक महापुरुष समझकर वह रघ्री इसके समीप 
श्राई। उसके हाथ में एक चँवर था झौर पर मे नूपुर बज रहे थे। राजा ने उसे देख कर 
हार अपने दुपट्रे से ढाँक लिया। वह राजा को प्रणाम कर उनकी भ्राज्ञा से दूसरे शिलातल पर 
बैठ गई। राजा के इशारे से रमांगव ने उसका कुशल-मंगल पूछा। राजा ने भी उससे मधुर 
वचन कहे । उससे बड़े विनय से राजा से कहा--महाराज, आपने नागलोक का नाभ 
सुना होगा । तागलोक को राजधानी भोगवती हैं। वहाँ भगवान्‌ हाटकेइबर महादेव 
रहते हैं। नागराज शंखपाल का वहाँ राज्य है। शंखपाल की कन्या शशिप्रभा है, जिसके 
बराबर रति, इंद्राणी, चित्ररेखा, घृताची, तिलोत्तमा तथा रंभा भी नहीं हें। प्रब वह 
यूवती हो चली है। कोलास, मलय शौर हिमालय पर खेला करती है। श्राज विश्ध्याचल 
फे कुसुमावचूद्र नामक भाग पर खेल रही थी। इतने में उसका चझचलकेलि मृग भाग कर 
कहीं खला गया। मृग के स्नेह के काश्ण उसने नदी पर रात बिताई। प्रात:काल 
कलहंसी के मधुर स्वर से बिनिद्र होकर उसने अपनी झथ्या को समीप सीगे हुए मग को 
देखा । मृग के भश्रंग में सोने का वाण लगा हुगआा था । कमलदल के सदृश अपने 
ही हाथों से उसने बाण निकाला और उस पर नवसाहरांक नाम पढ़ा। नाम पढ़ते ही 
उसके हृदय में काम का झाविर्भाव हुआ। इसी बीच हंस कमलदंड के भ्रम से उसका 
भोती का हार ले उड़ा। उस हंस की खोज के लिए नागवस्याएँ इधर-उधर घूम रही है। 
श्रापके दर्शन से हंस के अस्वेषण का मेरा परिश्रम सफल हुभा। झापने हार-सहित पक्षी 
को यवि देखा हो तो मुझे बतलावें। जान पड़ता है कि आपने भी नहीं देखा हे । इसलिए 
में जानता चाहती हूँ । पर आपके जो बाण यहाँ पड़े हैं उन्हें देखने से यह मालूम होता 
हुँ कि आपका ही वाण हमारे मृग के अंग में लगा था । ह 

ग्राप दिलीप के सदुश हैं। आपकी रक्षित भूमि में हमें पक्षी ने लूट लिया। यह 
फैसी बात है? आप राजा हैं। हार में आपसे माँगती हूँ, बयोंकि चोरी की चीज 
बरामद करंको जिसकी है उसकी दे देना चाहिए। आप थह भी वह सकते हैं कि तुम 
भी मेरा बाण देद्ो। पर श्राप वाण नहीं पा सकते, क्योंकि शश्षिप्रभा के निरप्राध 
केलिमुग पर आपने उसका प्रयोग किया है। हाँ, एक बात हैं। आपको सदृश मंहापुरुष ' 
का दर्शन थवदिं शशिप्रभा को हो जाथ तो वह हार नहीं खोजेंगी और बाण भी: दे देगी | ' 
थोड़ी दूर पर रवा नदी के किनारे चन्धकला-सीं' शशिप्रभा विराजतीः है।. आप स्वयं छेससेः ' 
हार और बाण का हिसाब कर लें। यह सुनकर, राजा, के झ्ानर्द की सीमा ने रही'। हैं 
उन्‍होंने कहो, तुम जैसी बुद्धिमती से क्‍या बहस कहाँ। यह मेरा हार ले. मी । ' इसौसे क्‍ 
' झशिप्रभा का मेतोवितोंद करों। में उसके हार की भी अन्वेषण', कंझँगा । इतेता' कहकर 
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राजा ने अपने कण्ठ से हार निकाल कर पाटला को दिया। इसके बाद राजा ने दुपह्ढ से 
शशिप्रभा का हार लिकालकर पहन जलिया। रमांगद ने इशारे से इस हार की शोर पाटला 
की नजर फेरी । हार देखकर पाटला बोल उठी, 'ग्रजी महाराज, आप तो कामरूप हे ! 
ग्राप ने ही रप्जहूस का रूप घारण बार हार चुराया है । पर यह खेल नहीं हैं। आप मेशा 
हारदे दे । आप ने हार का हेरफेर कर दिया है। जान पड़ता हैं कि आप भेरा हार 
नही देगे। में जाती हूँ। झ्राप अपना बाण स्वयं जाकर शशिप्रभा थे माँग ले। राजा 
ने भो उसके साथ जागा स्वीकार किया। तीनों वह। से चले । नर्मदा के तट पर सिधराज 
और शशिप्रभा का मिलते हुआ। राजा के आगमन से कुपित नागो ने मायाबल से ऐसा 
अंधकार और जन्नवात उत्पन्न किया कि शक यिप्रभा अ्रतत्ति हो गई। उसे दूढते हुए 
राजा के सामने नर्मदा साकार प्रकट हुई और उसे बताया कि हशिप्रभा के पिता ने यह प्रण 
किया हूँ कि जो बजुक्ुश राक्षस के सरोबर के कलक-कमल को तोड़ कर राजकुमारी का 
कर्णावत्तंम बनायगा उसीके साथ उसका विवाह होगा। राजा ने नर्मदा के हारा बताए 
मार्ग से चलकर, अनेक बाधथा-विष्त पार करते हुए, विद्याधरों की सेता की गहायता से, 
बजांकुश को हराया। तदमतर बानक-कमल को दज्षिप्रभा का कर्णपूर बना कर राजा ने 
उसके साथ विवाह किया । दसके बाद बह दाशिप्रभा के साथ अपने देश को लौट गया । 
सक्षेप में यही मूलकथा पुस्तक मे वणितहे ! 


(प्रभा ; प्रथम वर्ष; हितीय संख्या; बशाख १६७० वि०) 


शतशोडकार्य घर्मशाख्रम्‌ 
' (रामस्मृति:) 
तस्में सर्वात्सने लसः 
प्रथमो5ध्या य: 


उपक्रव: 
संगृहझ प्राष्यसिद्धान्तानू हिताम जगतः शिवम ॥ 
तत्त्व द्ाइवतपघर्मस्थ संक्षेपेणात्र वर्ष्यते ॥ 
धमलक्षणम्‌ 
। , सत्येन बिधुतं॑ सर्वभसत्यं विप्लचावहम। 
घारणात्सत्यमेबोकत॑ धर्मशब्देन कोबिबे: ॥ ९ ॥ 
उपक्रम 
जगत्‌ के हित के लिएप्राचीन सिद्धान्तो का संग्रह कर शाश्वत धर्म का कल्याणकारी 
तूल्व' यहाँ संक्षेप से कहा जाता है। 
घम का लक्षण 2 
सत्य से ही सबकी स्थिति हूँ श्र अ्सत्य से सबका नाश होता है। पश्कित लोग 
सत्य को ही धर्म कहते हें क्‍योंकि धर्म वह है जो धारण करे ॥१॥ 
-. ; झातसन: प्रतिकुलाति न परेषां समाचरेत्‌ | " 
इति भ्राच्तीनवचन सुष्यक्त॑ संत्यमुलक्रस।॥ २॥ ., ...) 
जो श्रपने को बुरा लगे, वैसा दूसरे से नहीं बर्तता, इस प्राचीन बचने का मूल 
निस्सस्देष्ट सत्य ही है |॥१।॥। 
प्रमुकल व्बइचोर्थ ' कर्तंध्यं व विमूहधीः। 
ताहपंदची रभायास्तमसत्यं ववति. स्फुटभू ॥ ३ ॥। 
जो चोर चोरी को अपने मगोनुकूल कहे श्रौर अ्रपन्ती चीज चुराने वाले की मारे 
बहु मूर्ख अ्रवश्य सफेद शूछ बोलता हूँ ।१॥। ७" । 
धृति।, क्षेत्र वमोसतेय शोचमिन्तरियनिग्रह:। 0 5 या 
धीषिशा , सत्यमक्रोधों वशक पर्मलक्षणम्‌ ॥४॥॥'. | ०.४ 
धीरज, क्षमा, मत को रोकता, चोरी न करती; पवित्रता इन्द्रियों को वश्च में रखना 
बुद्धि, विद्या, सत्य का अर्जत भोर ऋक्रीध म करना मे दस धर्म के लक्षण हूँ ।।४। * 


2 
| 


श्श्८ क्री रामावतार शर्मा-निबधावली 


शिहद्धि: शेबितः सम्दिनित्यमद्ेषशणगिप्रि: । 
हु दर्येनाध्यनुज्ञात एब. घल्े: सनातन: ॥॥ ५ ॥॥ 
रागह्ष से रहित, अच्छे बिद्वानों से सेवित और जो अपने अन्त.करण में ग्रच्छा जेंचे 
वही सनातन धर्म है ।॥५॥। 
ने सर्वशुलभ गश्ास्थं नेकभत्यंत्त तद्दिदाम । 
तस्मात्सबंस्थ हुदय सुलभ शास्मसिष्यते ॥ ६ ॥ 
शास्त्र सभी को सुलभ नही, न उनके जानने वाल सन एक ही मत के हू । इसलिए हृदय 
ही सब्रके लिए सुलभद्यारत्र हैं ॥६॥। 
बद्राक शादवत धरे वर्णबर्ति विवश्चितः । 
दे शकालादिधियता आजारा न समातना; ।॥ ॥। 
पण्डित लोगो ने ऊ१र कहे गये दस धर्मो को ही सनातन धर्म बताया है। देश, काल 
श्रादि से संबंध रखने वाले श्राचार सनातन धर्म नही हो सकते ।॥७॥। 
अनथहेत्‌माचा रानू व्जथित्वा। श्वके स्वकी । 
अद्याधवतेडपि घर्में तु भ्रयुत्तिनेंव दुष्पति ॥॥८॥ 
ग्रनर्थें उत्पादन करनेवाले आखचारों को लीड यदि अपने-अपने अशाइवत्त आचारों में भी 
प्रवृत्ति रहे तो कोई दोष नही ।॥।८।। 
धर्माधर्मावनुस्युती गृुणी सर्वेषू. कर्मसु। 
स्‌ पृथवकोीपि धर्मोडस्ति साधरयोद्ा तथा पृथक ॥९(। 
सभी कार्यों का संपादत धर्म, श्रषर्म दोनो के साथ हो सकता हैं। घर्म था 
अधर्म किसी विशेष कार्य का नाम नही है ।॥९।। 
परस्वहरणदंवपजन धर्म विप्लव: । 
विष्मृत्राविविसर्योईपि भर्स: पीडादिवर्जने ॥१०१। 
दूसरे की चोरी करके देवता का पूजन करना धर्म का माश करता है। मल- 
मूज का परित्याग भी, पीड़ारहित हो तो, धर्म-कार्य है ॥॥१०॥॥ 


द्वितीयोषध्याथ: 


धर्ममू लम्‌ 
प्रान्तरश्यैव बाह्मश्च धर्मो द्वेथा प्रकीतितः । 
झासतरी , सूलझूपसतु बाह्टास्तस्थ फलात्सक; ॥३१॥ 
' धर्म का. मूल ह 
धर्म आस्तर और बाह्य के भेद से दो प्रकार का हूँ । झ्ान्तर धर्म मूलरूप 
हैं और बाह्मधमं उसका फंलस्वरूप है ।१॥ ह 
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परन्ताथनिसरणमनर्थेस्थ वर्जनस्‌ | 
सत्यप्रियत्व॑ धर्मेस्थ मसले सर्वत्र कीसिंतम्‌ ११२१ 
परमार्थ का अनुसरण करना, अनर्थ का परित्याग करना, सत्य मे प्रीति रखना, 
ये सर्वत्र धर्म के मूल कह गये है । 
नाउत्यसत्यसमं पाप घर्मकायें. विशेषतः। 
असम ने स्वयं बाच्य नाख़्ीकार्य परोदितम ३३) 
अ्रसत्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं हँ--विशेष कर धर्म के विषय में। झ्ैयं 
कभी असत्य नहीं वोलवा चाहिए ग्रौर न दूसरे का कहा असत्य कभी अ्रद्भीकार करना 
चाहिए ॥३॥। 
प्रत्यक्षेणानूसाने वाबाघे ताप्ताज्याषपि था 
यो ज्ञापितः स सत्याण्यः परमार्थ: प्रकीत्तितः ॥॥४॥ 
ग्रबाधित प्रत्यक्ष से या अंबराधित अतुमात से अथवा बड़े की शआ्राज्ञा से जो 
बात जानी जाय वही सत्य है और वही परमार्थ हैँ ।॥४॥ 
ग्राज्षा राज्ामृषीर्णा वा भातापित्रोर्ग्रोस्तथा। 
निहेतुक॑ प्रहीतव्या स्थिति: सभ्यजनस्थ सा ५॥ 
राजा, ऋषि, माता-गिता और गृह की आज्ञा, बिना फल की परीक्षा किये ही 
मानती चाहिए। सभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार हैँ ।॥६।। 
वल्सुस्थितों तु केषांजिचन्न शब्दानां प्रमाणता । 
शद्ये सकते प्यनुक्तेशपषि. वस्तुस्थनुभव। प्रस्मा ॥६॥। 
वस्तुस्थिति मे किसी शब्द का प्रमाण नहीं हैँ। वस्तुस्थिति शब्द, श्रे' कही 
गई हो था नहीं, उसमें अनुभव हो प्रमाण हैं ॥६।॥। 


पल्चानुभूयते.. साक्षात्ष चेवाप्पनुसीयतें 
तादुशे शब्दमात्रोक्‍्ते सन्वेही व्याहृतिन चेतू ॥॥७॥ 


जिसका' साक्षात्‌ झतुभव नहीं हुआ्रा हो श्रौर जो अनुमान में भी सन आवक, 
केचल दाब्द से कही हुई वैप्ती बात में. सन्देहमात रहता हँ--यदि बात बैंठिकीनी 
न हो ॥॥७॥। 
व्याहुते तु न सब्वेहः सश्नश्चासत्यताग्रहं: । 
पंत्योराणनशीलामां सभ्यानां स्थितिरीवृश्ी धरा... ०२ 


ब्रेठिकानी बात में तो सम्देह भी नहीं करना चाहिएं;” उसे सरासर: सूठ 

जानता चाहिए। सत्य की आराधना करनेवाले सभ्य लोगों की ऐसी ही व्यपस्था 
हैं ॥५॥। ; 

जलभांतथः पुत्रेति' विधेयाज्ञा- पितुंतर तंग: को आह 

| चोरोणती  हिंसाद्राविस्यपरीक्ष न, अस्पतेव8॥ ४ 
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हैं बेटा, जल लाओ, पिता की ऐसी ग्राज्ञा को झट पूरा करता चाहिए । परन्तु 
बनारस हिमालय पर हूँ, पिता की भी ऐसी' बात को, बिना परीक्षा किये, कभी 
नहीं मानता चाहिए ॥8॥ 
वब्ध्यापुत्रशिरोधरलि हेशपात्र गुहान्तरें । 
तदानगेति व्याधातमप्रस्त॑ संथ॒ उपेक्ष्यत्े ।॥१०॥। 
ब्वर के भीतर वझ के बेटे के सिर पर गोने का बत्तव हें, उसे लाश, 
' ऐसी बेठिकानी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता बाहिए।।१०॥। 


तृतीयोड्ध्याय: 


झोचग्‌ 
सतःशौच बचःशौर्च कायज्ञीचमसिति अप । ा 
शौचतय भनुष्पाणां. सर्वेक्षल्याणकारकस्‌ )१॥ 
शुद्धि 
'संन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये ही तीन प्रकार की 
शुद्धियाँ मनुष्पों के लिए स्व-कल्याणक्रारिणों हूँ । ्िः 
असावता स्वयं. पिव्यशपत्यावेसन्यक्षोलिते ॥' 
नासत्ये चेवुओ अदा तनन्‍्मनः्शीचमीरितस्‌ ॥२॥ 
, दिव्य शक्ति श्रादि पर स्वयं विश्वास नहीं करता और दुसरों की कही हुई ऐसी 
झूठी बातों में श्रद्धा नही रखभा--यहे मन की शुद्धि है ।।२।। ; 
सत्य हि. मनसः शौधमसत्म व मनोसलम्‌ । 
तस्पादसत्य॑ यर्नेत परेषु स्वेबु बर्जवेत्‌ ॥॥३॥। 
सत्य ही मन की शुद्धि है श्रौर अ्रसत्य मन की मैल हूँ । इसलिए अपने में तथा दूसरों 
. में भी असत्य का यत्वपूर्वक वर्जेज करना चाहिए ॥३॥ 
| | ईवृशानामससत्यानासस्यापनमिहात्मनि । 
परेषु त्र॒ बच:सत्यं प्रवदन्ति विपश्चितः ॥॥४॥। 

ऐसी झूठी बातों को अ्रपने विषय में न कहता और दूधरों के वियय में भी नहीं फैलाना- 

; +मेंही वचन की शुद्धि हू, जैसा कि पण्डित लीग कहने हैं ।।४।। 

' [ ५. सर्वाज्भाणां विज्येषेण वन्तकेशान्त्चरभंणास्‌ । 
मैसर्भिकात्तथागस्तोय॑स्मलात्परियर्णतम्‌ 02॥ ! 
तत्कायशोश्रम्ताव्यात॑ तदधीन वे जीवन, । 

, सृत्तिकास्वुक्षमिध्ताश्ास्तस्म साधनतां पता; ॥8॥ 
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' संब अंगों फो, और मुख्य रूप । दाँव, केश, अंतड़ी और चमड़े को, अपने आप उत्तन्न 
हुए भ्रथवा बाहरी मलों से बचाना, यह शरीर की अद्धि हैं। हमलोगों का जीवन इसके 
ग्रधीन हैँ। मिट्टों, जब ओर क्रमिनाशक पदार्ष इस शद्धि के उपाय हैँ ।५-६।॥। 

सिद्धुष्ड दूजितस्पुष्ट व्याधितेत थे संगतम्‌ । 
निसंगनिनुकूलं थच. कायशौचबिताशकसू ॥७॥ 
जी जूठा, दृषित कस्तुओ्रों के स्पर्श और रोगी के सपर्क में झ्राया हुमा, तथा 
अपनी रुचि के प्रतिकूल हो, वह शरोरस-शुद्धि का नाश करनेवाला होता हूँ ।७॥। 
वस्प्राक्षपानावस्थानमैथुनादों विवृषितें: । 
संसर्गः कायदीषबाय तत्पात्त परिवर्जेयेत्‌ ॥॥६॥॥ 
वस्त्र, अच्च, पान, निवास, मैथुन झादि में विदृषित्र संक्र्गं से शरीर में दोप' होता 
हैं, इसलिए इसका परित्याग करता चाहिए ।॥।८।॥। 


प्रालस्थाद्ा प्रमादाद्ा राग्रादेवा विवृषित । 
संत्र्गे संति सद्यश्ब॒ स्नानाथें। शुद्धिमाचरेत ॥॥६॥ 
आलस्प, भ्रम श्रथवा रागादि से यदि दुश्ित व्यक्तियों रे संसर्ग हो जाय तो 
स्‍्तान आदि से बोध शुद्धि कर लेती चाहिए ।।६।। 
व्याहतस्थानुसन्धानाब्रास्त्यशुद्धतर. क्षिती । 
तस्मात्सिद्धिविभृत्यादी थे सत्तों विनिविशयेत्‌ ॥॥१०॥ 
"7. बेठिकानी बातों के अनुसस्धावत से बढ़कर अशुद्ध बात संवार में गौर कुछ नहीं है । 
इसलिए सिद्धि और विभूति आदि में कमी मत को नहीं लगाना चाहिएं॥१०॥। ४ 


चतुर्थोड्ध्याय: 
ग्राचारः कर हे 
भोजन संथन जन्म स्वाध्यायों मृत्युव्त्सबः 9, 
आचारावसरा एते पद प्राधान्येत फोलिता। ॥॥१॥। 
भोजन, मैथुन, जन्म, विथारम्भ, मृत्यु, साधारण उत्सव--क्राचार ' (रीति-रस्म) 
के लिए ये छे प्रकार के मूछ्य अ्ंवसर है ॥१।। ;' 
तम्राचांरस्थ गोणत्व प्राधार्यं बस्तुचः स्मुत्तमू॥ | ,. . 7४ 
आचारचिस्तरंस्तस्मान्ष , फार्यों चस्तुविष्लच: बाश॥ .. 
ऐसे श्रवस्रों पर' वस्तु हो मुछ्य है और झाचार (रीति-रस्म) गौण है 
सलिए श्राचार के. विश्वार से बहतु का वाश नहीं करता चाहिए. ॥8॥।.. |, ७." 
पूर्वजातिति, . निहुँतुूं.. स्मार्ताचारं. प्रपालयेत । 
श्रान्षानिर्वाहिसाभाय ..... संक्षेपादतिमतन्री। ॥३॥ 


27 न 3] ॥/ 0 7४ 


न 
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२६२५ श्री' रामावतार क्षर्मा-नितं घ बनी 


हमारे पूर्वजों की श्राज्ञा है, यह समझकर, बिना फल चाहे, केवल प्राज्नानिर्वाह के 
के लिए, अम्त रे रहित मनुष्य समृतियों के आचार का पालन करे । 
भोज्येव्याथि भजन्कन्यां व्याधितां वरपानया ॥ 
आनयकज्षादायस्पुर्र जमोत्सवरह्ाव्ययें: ॥४॥॥ 
क्षिपन्पुस्तक मूल्य त्त्‌ यप्नसुश्रमहोत्सवे ॥ 
विर्शच भोजयस्‌ श्राद्धे हवें वेशयोपदंशवान्‌ ध५॥ 
श्रस्मात्त कुलजम्‌ खें: प्राचीवत्वेन कीलितस्‌ ॥ 
सझो. निर्यशांगी स्थादायारामासमाचरन ॥६॥ 
जो कोई खाने-पीने से रोग बुलाता हूँ, बारात के ढकोंसले से बीमार-कन्या घर में 
लाता है, जन्म के उत्सव के व्यर्थ खर्च से लड़के की खराबी करता है श्रौर सज्ञोपवीत के 
उत्सव मे पोथी का दाम फूंक डालता हूं, थाद्ध में गुण्डों को जिमाता हँ और खुन्ञी में 
वेश्याश्रों से उपदंश रोग खरीदता है, वह कुलवाले मूर्खों के कहें हुए स्मृतियों में प्रनुपलब्ध 
झूठे आचारों की करता हुआ तुूरत नरक का भागी होता हैं । 
पथ्येकसारसश्ं भाषसार॑ च॒ सैथुनम्‌ । 
जन्म सनन्‍्ततिसारं स्व पढने ज्ञाससारवत्‌ ॥७॥ 
उत्तम पश्य भोजन का सार हैँ, स्वीनपुरुष-ससागम में पतिन्पत्ती की योग्यता 
ही सार है, लड़के के जन्म में सन्‍्तान की बूद्धिही सार है और ठीक समझना 
पढ़ने का सार है ॥७।। 
भुत्या भाविशु्भ सारभरोगः सार उत्सवे। 
आचारणजाले: सारस्प विप्लवाध्चिरये: स्थिति ॥१८॥। 


. ग्रागे की भलाई की चिल्ता ही मूत्, का सार है, उत्सव का सार रोग को 
हंठाना है, श्राचार-जाल से सारवस्तु नष्ट करने पर भनृष्य की नरक में स्थिति 
होती है ।।८।। 

शच प्राणनिरोध व व्यायामाञछुक्तितस्तथा । 
फ्थ्याहुरविलञारं. न बिज्ञानं व भजेत्सदा ॥6॥ 


शुद्धि, प्राणायाम, झवित के अनुकूल व्यायाम, उचित श्राहार-विहार और शिह्प- 
धास्त्र का अभ्यास सदा करता चाहिए ॥६॥ 
विशुद्धमप्वर्त. च. साणवृद्धरमैधुनम्‌ । 
ऑुद्धोइतिलो तालस्थं 'च सत्य थ क्षिवक्षृत्परम्‌ ॥३०॥ 
खूब बुद्ध झज्ञ श्रौर जल को सेवन, रोगी ग्रीर वूंद्धों के द्वारा भथन ने करना, 
शुद्ध बायु, झलस्य को अभाव श्ौर संत्य-+-यें ही परमकल्याण करनेवाले हूँ । 


लीओन नये पता पप+ 


शतइलोकीय पधर्मझास्व्रम्‌ ३६ दे 
पत्चमोध्ध्याय: 


भपितः 
भसातापिश्नोन पे श्रेव गुरी विद्वत्पु चेघ्चले । 
तथा श्रेष्ठेषु चान्येष्‌ु भषित कल्याणवायिती ॥१॥ 
भक्ति 
माता, पिता, राजा, गुरु, पंडितों तथा श्रन्‍्य श्रेष्ठ लोगो में भवित करने से 
कल्याण होता है ॥१॥ 
बिद्ृत्वां तु यज्भूकतेबीज तस्य विनिवचये। 
भक्त यास्सन्‍्कस्थिंस्तु सिद्षधर्सादिनाभनि ॥१२॥ 
भक्ति के मूल पाण्डित्य श्रादि का निद्यय हो जाने पर ही भक्ति करनी चाहिए । 
शिद्ध श्रादि नाम रखनेवाले जिस किसी धूर्स मे भवित नहीं कर लेनी घाहिए।।२॥। 
व्याहवेनापरीक्ष्येण.. विव्यशवत्यादिना श्रुतते । 
भक्ति न कुत्षित्कुर्याश्नाशहेतुहि सा भवेत्‌ ॥॥३॥ 
बेठिकानी और परीक्षा के भी अयोग्य दिव्य शक्ति श्रादि बातों मे प्रसिद्ध 
किसी में भक्ति नहीं करना चाहिए। वर्योकि ऐसी भविति लाश का कारण हैं ॥३॥। 
स्वयं. गुणान्परीक्षेत परीक्षितगुणे. परे: ॥ 
पुनः परीक्षमाणइत्र भवितं फुर्बीत धर्मवित्‌ ॥॥४॥ 
धर्म जाननेवाला स्वयं गुणों की परीक्षा करे; दूसरों के हारा गृणों की परीक्षा 
होने पर भी स्वयं परीक्षा करके ही भवित करें !।४॥। 
पितृत्वमेपुष्पमुखेरपास्यस्य गुणरिह्‌ । 
भप्तिरत्पद्चतेषस्साफ॑ न भकक्‍त्या तद्गुणोंज्धूबः ॥५॥। 
झाराधनीय पुरुषों के पितृत्व, पाण्डित्य आदि गूपणों से ही हमलोगों की भक्ति 
उत्पन्न होती हैं । भवित से ये गुण नहीं भरा जाते ॥५॥ 
धेनो पुर्धावि वृष्ट्येव तज्जाती भक्तिसाइजन: |, 
ने भवत्या शूकरी हनत बहुक्षीरा सविध्यति ॥॥90॥ ह 
दूध देख कर ही गाय में मनुष्यों की भक्ति होती है। भक्ति करते से शूकरी 
को गास की तरह दूध नहीं हो सकता॥६॥ 
फुद - भक्त ततो दिव्यां शषितं ब्रक्ष्यसि नान्यथा 
इति बुचाणे. धृू्त तु भव्तिनंयोचिता, तत: ॥छ॥ .. , ' 
'भवित करो, नहीं तो दिव्य शकिति को नहीं वेखोंगे/--पसा कंहनेवाले घूते में भजिस, 
उचित नहीं हूँ ॥७॥.. . ' 
' भरहुस्यां, तु विद्यां वा रक्षा बान्यॉल्तथ्ोवयास्‌ । 
यतोी लभेत पुर्वादीस्तात्प्राणरपि पूजयेत ॥४॥ 


श्द्फ थ्री रामावतार शर्मा-नेबंधावली 


सीधे-सीधे विद्या, रक्षा और दूघरे अभ्युदय जिससे मिलें ऐसे भूश आदि को 
ग्राराधता प्रार्णों से भी करती चाहिए ।॥८।॥। 
भकक्‍त्या द्रादशवाषिक्सा न घूर्तस सिद्धितोभतः। 
मिषेन्षसाण: दुर्वीत दब्यक्ञकत्यायुषां व्ययम्‌ ॥॥६॥। 
सिद्धि के लोभ थे बारह वर्ष गर्थातू बहुत दिनों तक भक्ति के साथ धूर्त्तों की 
सेवा करते हुए धन, शकित और आण को व्यू सही खोना ॥॥६।। 
मे हि. सक्षव्य्थ इत्वाधरत्वायान्यवाकयत:। , 
मेरो : स्वर्णदर्ण सबधमभिधायति कश्वन ॥॥१०॥ 5 
किसी के कहने मात्र से लाखों का त्यय कर, अमरता-प्राप्ति के लिए, कोई मेरु 
पबत के स्वर्ण-तुण की खोज में नहीं दोड़ पड़ता । 


षष्ठोष्ध्याय : 


ग्राश्षमघर्ग: 
2 ' वस्थाज्षप/नावसथे परमे शोचभाश्ित: । 
विज्ञानोद्योगवापित्य॑ कुदुम्ब॑ परिपालयेत्‌ ।१॥। ॥ 
वस्त्र, श्रत्न, पान और निवास में पूरी शुद्धि रखता हुआ तथा शिल्पनशास्त्र शौर 
उद्योग में लगा हुआ सदा कुटुम्ब का पालत-पॉषण करे || १॥। 
हर श्रा विश्व भह्माचारी स्यादसफिण्डाी थवीयसीस । 
काप्ताभव्याधितां चाथ तरुणीं स्थिपमुद्॒हेत्‌ ॥२॥ ' 20 
बीस वर्ष तक ब्रह्मचारी' रहकर, अपने से छोटी, रोगरहित ऐसी सुन्दरी यूवती से 
विवाह करे जो अपने कुल की ते हो ।॥॥२।। ु 
है... 7 . होच चिक्तानसुशोगं_ भावित्यसुत्तस्तिथा १ ४४4 
अन्यान्स प्विहितांइबापि शिक्षमेष्छविततीस्थहम्‌ ॥३॥॥ |... ४5 
स्त्री, पुत्र श्रौर नौकर तथा प्रासपासवालों को भी शुद्धि, शिल्पशास्त्र श्यौर उद्योग की 
शिक्षा' यथाशवित नित्य दे ।३।॥ 
(2० के. गे विज्ञानोद्ोगरहितों भारभूतो भुवश्तथा । ० 
यो घर्मेकप्लुकोध्योवा त॑ दृशातत्परिवंर्जयेत्‌ पड... ७ 
जी शिल्पश्मास्त्र। और उद्योग रो रहित, पृथ्वी का भांर-रूप हो, वह चाहें धर्म 
का जामा पहने। हो या नहीं, उसका दूर से ही परित्याग करना चाहिए ॥॥४।। 
/ ०. तित्य मेसित्तिक्ष सर्व काले युकतः समाचरेत्‌ । ; 
. द्वौपसाशरणियावी पधर्मेणोद्योगवारचरेत ॥५॥  - 
राभी नित्य-मैमित्तिके कार्यो' को चिस लगाकर करना चाहिए। दीप, समुद्र तथा 
प॒वृत भ्रादि पंर सर्वर धर्म के साथ उद्योग करता हुआ रहे ॥५॥ 


+े 


शतरलोकीय बर्मशास्त्रम्‌ २६४ 


यावृद्द. जीवन यस्‍्य भूहें तादुशबेध लेख। 
विप्रकृष्ट. भूवः कोणे को दोषों चात्रया तथा॥६४ 
अपने धर में जैसे रहता है बसे ही पृथ्वी के दूर मे दूर के कोने मे भी यदि रहेतो 
यात्रा करने में थरगा दोष है? ।।॥६९॥। 
बालो वातीतताशण्यों बाला वा स्थविरा तथा। 
नोद्ाहुयोग्या बलीबाध्ा उद्वाहाभास एवं तु ॥७॥ 
जो बालक हो, या जिसकी जवानी बीत गई हो तथा जो लड़की हो या बूढ़ी, 
ग्रौर जो नपुंसक श्रादिहे, वे विवाह््योग्य नहीं है। ऐसों का विवाह केवल 
तमाशा है ।॥७॥। 
श्रमैषने विवाहों थो बालक्लीबाबिर्भि: कृत: । 
विध्याधासेईपि जातेइस्मिन्कुमारीत्यं सम नह्थति ॥७॥ 
बालक, नपूसक आदिकों से विना मैभुत के जो विवाह होता है, उस दिखाऊ विधि 
के होने पर भी स्त्री का कुमारीपन नष्ठ नहीं होता ॥5॥। 
समंथुन विवाहेर्षफप विधवा कामतः पतिश्‌ । 
पुनद्वि तीय॑ कुर्वोत ने तु॒गर्भाविषातनम्‌ ॥8॥॥ 
मैथुन के साथ विवाह होने पर भी जिसका पत्ति मर जाय ऐसी स्त्री दूसरा पत्ति 
करे, परन्तु गर्भपात आदि न करें ॥8॥ 
हिजेतरेषु काम्योडस्ति विधवाया: पुसवेर: । 
अ्रद्भीकृत्प.. द्विजानय॒त्य॑ विधवामुद्रहिदतः: ॥१०॥ 
विधवा का पुनविवाह ह्विजभिन्नों में उचित, है, इसलिए जो कोई चाहे, द्विण 
से इतर हीना स्वीकार कर विधवा-विवाह कर सकता हैं ॥१०॥) 


कील जनक लक मजा 


सप्तमोध्ध्याय: 


द्विजातिधर्म 

भदक्ष्या भक्ष्यविनेकश्च स्पृश्यास्पृश्मवितिरणय: ३ 
सिधवाया अनुद्राहों मश्स्प परिचर्जनम्‌ ॥१४ 

प्विज्ञानलोमजत्वय॑ च विहृत्व॑ व विपविचत: । 
घदक॑ समुवितं प्राहु द्विजातेरिति लक्ष णम्‌ ॥0९॥ 
द्विजातिधमोें .,. 5 
पया खाना, क्या ता खाना और किसको छत, किसको न' झुता, इन 'बातों का” 
विचार; विधवा का पुऑ्र्विवाहूं न करना; मद्य का बर्जव; वर्णों में प्रमुलोम उत्पत्ति 
झौर विधा--यें ले. मिलकर ट्विजातियों के. लक्षण है, ऐसा पण्डित लोग कहुते है॥१०१॥ 


२६६ शी रामावतार शर्मानमिबंधावली 


प्याजिताशचिसंस्पृष्ट पुतिवय घिते व यत्‌ । 
अमत्स्याशुचिभुक ऋष्यभुक मांस भशसेव ले ।॥३॥। 
उच्छिष्टसद्विज: पकयं बारिणा सर्वे ञ। 
निसगहिसाधिक्ृथवत ने तदुभवय ध्विजन्धताण ॥४॥ 
रोगियों और अशुद्ध व्यक्तियों से रपृष्ठ सा सौर बागी मछली को छोड़, सशुद्ध 
पदार्थ खानेवाले झोर मांसाहारी। पजुप्रो का मास और मदिश, जूंठा, ट्विजेतरों से पानी 
पकाया हुआ झोर जो स्वभाव वे ही वीमाही उत्पत करने वाला हो, वह द्विजातियों 
के खाने योग्य नही है । 
व्याधिताथशु चिस्परशश .. प्रहेध. स्तानभोजवे । 
भनोनकल पथ्यं च सर्य भक्ष्य परेरिह ॥॥५॥ 
स्तान और भोजनकान में रोगी और अशुद्वों का स्पर्श मही करवा चाहिए । 
द्विजातियों को छोड़ कश और लोग अपने गन वी अनुकूल तथा, स्वास्थ्यकार भोजन जो 
चाहे, खा सकते हे ।॥५।॥। 
सेथनान्तेन विधिना प१रिणीता ततोश्चवा। 
विधवेति सता तस्या हिर्जवोॉपियण: पुत' (६॥। 
भैथुनानत विधि से विवाह हो जाने पर जिसका पत्ति मर जाथभ उसे विधवा कहते 
हैँ । द्विजों मे विधवा का विवाह नहीं हैँ ।॥९।। 
सशमप्लमर्ल फकॉंयचाइमन:दाफितिनाशाक्त्‌ 
प्रशुद्ध तत्सम॑ नास्ति ब्य तस्माध्द्रिजातिनि: ॥७॥ 
भद्य अन्न का मल है और शरीर, ववत तथा मन की शक्ति का नादा करने थाला है । 
उसके समान अश्लुद्ध और कुछ नहीं है, इसलिए द्विजातियों के द्वारा इसका वर्जन 
उचित हैं ।।७।॥। 


"पं! 


अनूलोभो द्िजेष्बेब ह्िजानाभिह शस्यते। 
सदा परिणयस्तस्मावहिजर्व॑ पिपमंये हरदा 
द्विजों में प्रनुलोगज विवाह ही द्विजातियों के लिए सदा अच्छा है । यदि इससे उल्डा 
हो तो द्विजत्व नही रहता (॥८।) 
निरक्षरत्व चम्यत्व॑ वन्‍यों नेच प्विज: फवंचित्‌ । 
विधाधिगमन दाकत्या प्विजधर्म: सनातन: ॥६॥। 
मिरक्षर होता जंगली होना है ओर जंगली कभी ट्विज चहीं हो सकता। थथाशकित 
विद्या पढ़ना द्विंज का सनातन धर्म है ॥९॥। 
मिरक्षरेरत: पुम्भि.स्त्रीभिर्या न द्विज: पयाचित्‌ । 
बाह्माय्यौनदित संस्वन्धानाचरेधिरयावहानू ॥॥१०॥। 
घुसलिए निरक्ष र पुरुषों या स्वत्रियों के साथ द्विज को कभी अध्ययन-्प्रष्यापन तथा विधाह 
का संबंध नहीं करता चाहिए, क्योंकि वह नरक की तरह कष्टदायके होता है।' 


गतश्वोकीय धर्मशास्वम्‌ २६७ 
जष्टमाउध्वाय 


व्यक्तिधर्ष: 
यज्ञसू न॑। शिश्ला चेति हिजातेबाहालक्षणम्‌ । 
तस्मावृद्विजो ने भवति हिजत्वे ततु भार्यते॥॥१॥ 
व्यक्ति का धर्म 
जनेऊ भौर शिखा ह्विजों के बाहरी लक्षण हें। इनको घारण करने से द्विज नही 
होता । ह्विज ही इन्हें धारण कर राकता हैं। 
उचिछिष्टमञप्राशादे:.. शिद्वतशइुलभोजनात । 
विधवोद्ाहकृश्िकल. मछपेश्च सहाशनात ॥२॥ 
वेश्यारणस्वलादीनां.. संसर्गाच्छास्तवर्जनात्‌ । 
दारमृत्काथपायषाणपुन्र.पक्वादिभोजनात्‌ ।१॥१ 
स्वयं श्तेष्प्प्शुघिभियस्धुमि: सह भोजनात्‌ । 
सम्बन्धाज्य द्विजातित्व॑नामशेष॑ भुवस्तले ॥४॥॥ 
जूठा खाने से, मद्य पीने से, उसना (भूजिया) चावल खाने से तथा विधवा« 
विवाह करनेवालों श्रौर भद्य पीगेवालों के साथ भोजन करने से, वेश्या तथा रणस्वला 
ग्रादिकों के संरार्ग से और शास्त्र का अध्ययन छोड़ने से, लकड़ी, भिट्टी, कॉच और 
पत्थर के बर्तनों में पकाया हुथा अन्न खाने से, अपने-आप शुद्ध रहते भी शअशुद्ध 
भाई-बन्धुओोों के साथ भोजन करने से अथवा उनसे संबन्ध रखने से पृथ्वी पर 
द्विजातित्व नामभात्र रह गया है |२-४।॥ 
ग्रतों लक्ष्मपरित्यागे. विधेयें द्विजबंशजे: । 
अ्रद्विजेषु प्रधाराय लक्ष्मणां चेष्ठते जन ॥५॥ 
इसलिए भ्रत्र हिजवंश में उत्पन्न जनों के लिए भी चिह्कू का परित्याग उचित 
हीते हुए भी लोग भ्रद्धिजों में चिह्न के प्रचार की चेष्टा करते हूँ ॥॥५॥। 
नामलक्ष्माबशेषे च॑ हिज़त्वे व्यक्तयों भृवि। 
हिजशोर्ज यथ्ावित कुंयु इचेत्तत्र न क्षति: ॥३६।। 
ट्विजातित्व का केवल नाम्म शरीर जिन्ने ही रह जाने पर यदि कोई व्यक्ति 
यथाक्षक्िंत प्विजशुद्धि रखे तो कोई हासि वहीं ॥।६।। 
सिद्धतण्युलभोगाय विधवासचसेवनेः । 
बिनष्टट्विकभावाता आाध्वियात्रादिधि: क्षति: ७७ | 
उसना (भूजिया) चावल श्रादि खाने से, विधवा तथा भद्य के सेवन 'से' जिनका 
द्िजत्व सष्ट हो गया हैँ उसकी. समुद्रयाधा आदि से वा 'हानि ही सकती ईं ? ॥७॥। 


ने समभाजी हिजातीसाभर्त संभाषित:ः . पुत्र: । | 
वेबबतयस्तु मधाकाम कु: शोज सप्ताहिता:।४)॥ हा 


श्ष्ष श्री रामावतार शर्मानिवंधाव्ी 


फिर से यहाँ ट्विजातियों का समाज बन रा, यहू सभव नहीं। प्रत्येक व्यवितत, 
चाहे तो, सथाणक्ति शुद्धि के साथ रह सवाता हूँ ॥5।॥। 
हित्वा सामाजिकी धर्मचिस्ता विज्ञानघुद्धय । 
सामाजिका व्यक्तिगश्च महोद्योग' प्रव्स्यते ॥६॥ 
समाज के धर्म की चिन्ता छोड़कर जा समाज में या व्यवित मे शित्पश्ञास्त्र की उन्नति 
के लिए उद्योग करे बह प्रशंसनीय हूँ ॥8॥। 
श्रेय-म्स्वधर्म: स्वातस्तप्र धर्मेत्वन्यायवर्जिते ॥ 
कॉस्मिदिचद्र्स पन्धर्मे जगतो$भ्युदर्य चरेतू ॥॥१०॥ 
अपना धर्म ही कल्याणकारी है, पर कानूनी बातों को छोड़ कर, धर्म में सबकी 
स्वान्त्रता हूँ । किसी धर्म में रहकर संसार के अ्रभ्युदय का यत्न करें ॥॥१०॥। 


नवमोी5ध्याय: 


प्रजाधर्ग: स्त्रीवर्मस्व 
प्रजानां आतिनिध्येन स्वातन्ण्येण व शासकफी:। 
शासन राजतस्वस्प  द्विधिधं॑ बृद्यते क्षिती ।॥१॥। 
प्रजावर्म और स्त्रीधर्म 
पृथ्वी पर दो प्रकार के राजशासन देखे जाते है। एक तो प्रजाओओं के प्रतिनिधियों 
के द्वारा और दूसरा स्वतंत्र राजा के द्वारा ॥१॥। 
ग्रस्तबेहिष्च तम्त्रस्थ झान्तिरक्षा प्रजापते: । 
धर्मोड्प॑ परभोष्न्यतु कु: स्वयभपि प्रजा: ॥२॥ 
राज्य के भीतर और बाहर शान्ति की रक्षा करना राजा का परम धर्म हूँ। 
और, काम तो प्रजा स्वर्थ कर ले सकती हूँ ॥॥२॥। 
श्रप्नातिनिध्यें तन्‍त्रे तु सुस्थिते शाम्तिरक्षया । 
समाजधमंधिशादि शोधयेयु: प्रजा: स्वयम्‌ ॥३॥ 
जहाँ प्रतिनिधि द्वारा शासन न हो, परल्तु शान्ति की रक्षा से देश सिर्मय हो 
वहाँ सामाजिक, धमिक और शिक्षा आदि सम्बन्धी सुधारों को प्रजा स्वयं कर ले ।॥३॥। 
'. , स्म्प्रवायसहरत्तु. विधिभेदससाकुल: । 
विशेषाहिक्लवे . तन्‍्त्रे धर्ममाचारभेव थे ॥। 
' ना ते शोभधमेयुइच्रेट्कोडल्य: संशोधभिष्याति। 
. चुपोह्यपक्षपातेन स्वान्धिमस्पिपेद्मति ॥॥५॥॥ 
रीति-रस्मों के भेदों के कारण आपस में झगड़ते हुए हजारों मतवालों से पतिदयय' 
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व्याकुल देश में यदि प्रजा घर्म मोर आचार को न सुधारे तो और कौन सुधारेगा ? 
क्योंकि राजा तो सभी कर्मों को पक्षपात से रहित होकर देखता है ।।४-५॥ 
यथा पुंसां तथा स्त्रीणा स्वातस्त्र्थ सर्वेकर्स सु । 
चुविक्षितास्वधरमेंण ताहतु स्थः पतिवेवता . ।।६३॥ 
पुरुष के समान ही स्थ्रियों को भी क्षभी कामों में स्वतेत्नता हैँ। अच्छी शिक्षा 
पाकर अपने धर्म से वे लोग पति को देवता समझे ॥॥६॥। 
अरक्षिता गहे रद्धा काम भृत्याप्तवन्धुमि: । 
आत्मानसात्मना यास्तु रक्षेय्‌ सता: सुरक्षिता: ॥७॥॥ 
घर में भाई, बच्चु अथवा नौकरों से ग्रच्छी तरह अवरुद्ध होने पर भी स्त्री रक्षित 
नही है। जो अपनी रक्षा आप करती हैं वे ही सुरक्षिता है ॥७॥। 
निगहन गृहे स्त्री्णा स्थास्थ्यवंश्ञादिनाशनस । 
पत्तिपुत्रादिसहिता. गच्छेघुर्यत्रकुत्रचित्‌ ॥4५॥॥ 
छित्रियों को घर में पर्दे में छिपाकर रखना स्वास्थ्य श्रीर वंश का नाश करता हुँ । 
पति, पुत्र आदि के सहित वे जहा (चाहें वहाँ जा सकती हूँ ॥॥५॥। ह 
बलादमव्यरद्ाही बलादगेहे निगृहनम्‌ । 
ग्रशिक्षणं व चारीणां हेतु: सोडबनते: पर: ॥॥६॥। 
स्त्रियों का प्रयोग्यों वो साथ बलातू विवाह कर दना उन्हें बलात्‌ घर में पं में 
छिपाकर रखना और उन्हें शिक्षा“त देता परम प्रवर्नात का मुख्य कारण है ॥।९।। 
धर्मे सनातने शब्वद्रिद्यायात्तु विश्रेषत्ः। 
स्त्रीभृत्यादेरधीकार: परेषासिव शस्पते ॥१०॥॥ 
सनातन घर्म में विज्ञेष रूप से विद्या के विषय मं, दूसरों के समान ही स्थ्री, भृत्य 
प्रादिकों का भी पूर्ण श्रधिकार है ।।१०।) 


जिया फओंिंन 5 


दशमोड्ध्याथ: 


प्रायश्चित्तम 
व्याधी मुती जनौ चेष यात्रावावशूचौ तथा। 
मलावहुषु चास्येषु शुद्धि: कार्योचिता जने। ॥॥१॥ 
प्रांयश्चित्त 


रोग होने, मरने, जन्म होने. झर' श्रपवित्र होने पर, ग्रात्रा झ्ादि करते पर' तथा 
ये प्रकार मे भी गंवगी लग जाने, पर लौगों को चाहिएकि उचित शुद्धि करें।।१॥ 


| पु १४2 है (हे? 


२७०७ श्री रामावबतार शर्मा-निर्बंधाबली 


ज्ञान त्पोग्निराहारों मृण्मनों बायू पाझ्जवस। 
वायु, कर्भाककालों च झुद्धे क्तृणि देहिंनाम्‌ ॥॥२॥। 
ज्ञान, तप, अग्नि, श्राहार, मिट्टी, मत, जल, लेप, वासू, कर्म, शूये और काल-नये 
प्रनुष्यों को शुद्र करने वाले है ॥।२।। 
सहाय पुन पुनाचेबायारप्रप्ते तथा क्षये । 
जलेन व कृमिध्नेन्‍्थ भेषजे. शुद्धिरिष्यते ॥३३॥॥ 
अशुद्धि श्रा जाने पर तुरत और बार-बार तथा रीति-रस्म के भ्रवरारों पर भी जल 
से तथा कृमिनाशक औषधि आदि से शुद्धि करनी चाहिए ।॥३॥। 
अ्रवृधष्या; कुमथः सुक्ष्या अ्रह्यों प्राणाघातका: । 
जलानिलोषधाम्नयकस्तेधां चाह्यी.. विधीयते ॥॥४॥। 
अशुद्ध वस्तु में सूक्ष्म और अदृश्य कीड़े रहते हैँ, जो प्राणघातक होते हे । जल, 
बायू, अ्रग्ति और सूर्य से इनका नाश किया जाता है ॥(४॥। 
कृतस्थ नवाकार्यस्थ प्रायश्चित्त चिशुद्धये । 
फर्ल कृतस्य पापस्य भवत्येच ने संशय, ।५॥ 
किये गये कुकर्म की शुद्धि प्रायश्चित्त से नहीं होती। किये गये पाप का फल श्रवश्य 
होता है, इसमे सन्देह वही ।॥।|५॥। 
पुत्र: पापभकुर्वस्तु न तथा. हानिमुच्छति। 
केते क्षारभिवासहा॑ कुर्वन्पाप॑ यथा पुत्र: ॥५६॥ 
एक गार पाप करने के बाद फिर पाप ने करे तो बेसी हासि नहीं होती जैसी, जले 
पर भमक छिड़कने की तरह बार-बार पाप करने से होती है ।।६।। 
व्यायामहथ विरेकेशत वमनानश्नेस्तथा । 
पथ्याहनविहार॑इच. विज्ञानस्थानुश्ीलने' ॥७॥) 
अच्याहतानुसन्धानेव्याहतामाझुच  चर्जने; । 
सर्वात्माराधनेडचेव प्राशदिचत्त धर स्सृत्मू ॥४॥) 
व्यायाम करने, जुलाब लेने, वमन करने, उपचास करने, पथ्य भोजन, प्रनुकूल बिद्दार, 
दिव्पशास्त्र के श्रभ्यास, ठिकाने की बातों की ख्लोज करने, बेठिकानी बातों के वर्जत और 
सर्वात्मा के भाराघन से उत्तम प्रायश्चित होता है, ऐसा स्मृतिकारी का मत हैँ ॥॥७-५।) 
आंदयाहुतानुसस्धानात्परं पुरे न विख्ते । 
व्याहतत्थानुसत्धानात्परं पाप न व क्षितों ॥॥६॥॥ 
ठिकाने की बातों की खोज से बढ़कर कोई पुण्य नहीं हूँ श्रौर ब्रेठिकानी बातों की 
खोज से, बढ़कर पृथ्नी पर कोई पाप नहीं हैं ॥॥६॥ 
' अध्याहतानुसन्धानं, वस्माप्नित्य॑ समाचरेत । 
, रामद्रेषचिहीलदत ब्याहृत॑ परिवर्जयेत्‌ ॥8१०॥॥ 
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इसलिए सदा ठिकाने की बातों की खोज करनी चाहिए ॥मऔर, सग्र-हेष पे रहित 
होकर, बेठिकानी बातों से दूर रहना चाहिए ।॥॥१०॥। 
उपसहारः 
इव॑। पविच्रमायुष्य॑ धनधाग्यविवद्धसस्‌। 
भर शास्त्रमनुस्मृुत्य॒ न तमह्यवसीदर्ति ।१ १॥ 
इस पवित्र, आयू बढ़ाने वाले, धन-धान्य की वृद्धि करने बाल धर्मशास्त्र का अभ्यास 
कर मनुष्य अ्न्धकार में पड़कर नहीं सड़ता। 


कब “निजी जममपंमन स्‍मननस«»>क 





भारतोत्कर्ष 
(१) 


वाचकफ ! वित्तारों तो जरा, इस देश की पहली छुटा ! 
अब अ्राज कैसी घिर रही, भअ्रज्ञान प्लवी काली घटा ।। 
गोतम, कपिल, कणादि से, ज्ञानी यहाँ पर हो गये । 
परिपूर्ण दर्शनशास्त्र रख, अज्ञान सबका थो गये।॥। 
(२) 
प्यास श्रौर यशिष्ठ ऐसे, ज्ञान को भाण्छार थे । 
जो धर्म के जलयान के, बहु दक्ष खेबनहार थे॥ 
श्रीराम-सी पितृभवित, भाप भरत-सी श्रव हैं कहाँ ? 
पितु-ब न्धु- घातक अधिकतर, श्रब है लखे जाते यहाँ ॥ 
(३) 
नुप हरिश्चल समान, सत्यप्रिय यहाँ अबतीर्ण थे । 
कर्सव्य-्पालल विकेदठ कर, सब विधि परीक्षोसीण थे ॥ 
भीष्म की-सी बुढ़ प्रतिशा, फोन कर सकता कहो ! 
झटल बानी कर्ण ऐसा, है कहीं पर तो कहो? 
(४) 
रणशुर, निर्भय, वीर श्रजु न-सा बताश्रो हो जहाँ । 
झपिमन्यु-सा श्रव वीर बालक है लखा जाता कहां ? 
सीता, सावित्री, पद्मिनी-सी, श्रटल पतिग्रतधारियाँ । 
पण्डिता गार्गो समान, हुईं यहाँ पर नारियाँ।। 
(४५ ) 
गौरण सभी इस देश का है, हाथ | सहता स्तो गंया । 
पड़ के विषय-देषारित में, सर्वेस्व स्वाहा हो गया ॥ 
कौरवों की मीचता से नाता का अंकुए बक्षा । 
अऋयचनद के पापी करों का प्राप्त कर शाश्रयथ बढ़ा ॥। 
(६ ) 
फिर भीचता रो भीषतां, कुछ राणपुओरं से हुई । 
सक्ष पूर्व गौरव नष्ट हो। फाया-पलट सी हो गई॥ 
सब पुर्व पौरष भूलकर; हैं देशवासी सो रहें । 
व्यू फुम्भकर्णी मींब में सबही सृत्तक-से हो रहे।। 
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४ 
थहू जन्मभूमि जो स्वर्ग बे बे इाह ही थी मिली । 
इस छोर निद्रा से श्रही वह है रसातल को खली ॥ 
सब श्रोर क्रादव हो रहा, पर आँख खुलती हो नहीं । 
हैं हाथ कंसी नींड घह जो श्राज भी जातों नहीं ॥ 


८] 
घतधाग्य से जो पूर्ण था, ये देश बीनमसलोन हूँ। 
बस बुद्धि, पौरुष, ओज इसका, आात्मबल भी क्षोण हैँ ॥ 
विज्ञा, कला, वाणगिज््प सारा, देशवासों खो' चुक्रे। 
सब भांति ही निस्‍्तेज हो, घवहीत सब पत्र ही चुफ़े ।। 
| 


ते हो गये भ्रव बया, भला इतका उन्‍हें कुछ ध्याव हूँ ? 
धया थो दशा अत्र कय हुई, इसका सतनिक भो ज्ञान ई ? 
बुभग्य से जो कुछ दिनों, ऐसो दशा रहु जायंगी। 
ती जाब लो इतिहास ते, संत्र/ झ्दिति घिट जायगी ।। 
०0 
है ईश, जगवाधार, पा का ते वया अब कोज्िये । 
बल, बुद्धि, पौरुष, दे इते, भ्रज्ञान सब हुर लोजिये ।। 
तज घोर निद्रा, कर्म पथ पर, बढ़ चले यहु नेम से । 
निज देष, ईदर्मा भूण कर, सतते मिलें सब प्रेम से ।। 


पूरा करें साहित्य श्री, मा की भाण्डार को। 
उत्कर्ष वें किए से कला, कोल, सहूल व्यापार को।। 
झपती सभी ही कामताएँ श्राप ही पूरी करें। 
जीते रहें उत्कर्ष में, श्रौ वेश-सेया में भरें ॥ 


( १४ ) 
छापने आगर परों सहारे, वे खड़े हो जायेंगे । 
संकट विकेट उनके तभी, सब शाप ही खी जआयेंग्रे।। 


' बर्शत तथा कर्तव्य जब, फिर से सुतुड़ हो जायेंगे ॥ 


घम-धात्प, गोरव पुर्त के, तंब शोनम हों भा जायेगे ।। 
( १३ ) 
गिरता हुआ महू देश किर, उत्कर्य को. पा जायसा'। 


वीपछ बुशा जो चाहुता, बहु फिर ज्वलित हो जाकात ।। . 


है भाइयों |. सोगों न श्रम, तैतार हो, तेवर ही 
पोपे बहुत, जागों, पढी, जितसे कि बेड पाए ही। 


मारवाड़ी प्रमवाल, बर्ज' १ सइ १२राज्या 
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रे 
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जन्म के समय बच्चा ज्ञान की कुछ शबित तो रखता हूँ, पर वरतुयों का ज्ञान उसे 
ही रहता। धीरे-बरे वह अपने बारा ओर की बस्तुगोी का ज्ञान प्राप्त कर्ता जाता है । 
इयी तरह पहने मुध्यजाति भी झज्ञ थी। वोरे-बीर उसे आग, पायी, लाव-पीने की 
चौजो शरीर कपड़ं-लते आ्रादि का ज्ञाग हुमा। अत्यता प्राचीस मशुध्य पशुयों के साथ 
जगलों में रहा करते थे। बिजली गिरते सा बक्ष-शासात्रों वो पररपर रगड़ने से जगलों 
में श्राग लग जाती थी। सम्भव है, ऐसे ही आग से गराप्य अपना कार बला लेता रहा 
ही। वे लोग अधिकतर कच्चा समाप्त और फय आवि लाकर हैं। अपना जीवन बिताते थे । 
घीरे-बीरे लकड़ी रगड़ कर आग निकालने का ज्ञान मनय को हुआ। बीज बोकर खेती 
करने का भी ज्ञान उसे हुआ। पहले पत्थर के, फिए बातु के अस्त्र आदि बनाने का 
भी ज्ञात उसने प्राप्त किया। भकान, कपड़ा आदि भी बने लगे। अर्थात्‌ क्रम से वन्य 
जीवन को छोड़कर मनुष्य सभ्य जीवन, अर्थात्‌ ग्रास्य ओर नागरिक जीवन, तक पहुँच 
गया। पहले चित्रमय संकेतों से, किर अक्षरमय सकती से लिखे की जाल भी गनष्यों 
में चल तिकत्रों। दार्शीलक ओर वैज्ञानिक विचार विश्काल दो मतृष्यों में उतन्न होते 
ग्रा रहे हे। चिरवाल से मनुष्य यह सौचता थ। कि जो-जो बातें उसके चारो और होती 
हैं उनका कारण कया हूँ ? पहले लोग ऐसा समझने थे, गर श्राज भी कितने ही लोग 
ऐसा ही समझते हैँ, कि धूप, वर्षा, ग्रहण श्रावि कार्य मनुष्य के सदृश् हाथ, पर, मृत, 
दाढ़ी रखनेवाने देव-दानवों के श्रधवा किसी एक ही देव को किये हुए हूँ । धीरे-धीरे, 
हुत-कुछ विवार करने पर , मतुश्यों को समझ में अब यह बात आने लगो है कि सांसारिक 
कार्य-कलाप के लिए सजीव प्राणियों की जरूरत नहीं हूँ । 
जते भीतरी कारणता का विचार चिरकाल से मतुस्यों के मन में उतान्न होता भा 
रहा हूँ वैपे ही बाहरी पृथ्वी, तारा ग्रादि के स्वर, स्थिति, गति आदि के बिपय में भी 
चिरकाल से कल्पनाएँ चली आ। रही हैं। पृथ्वी कीयो है, यह जानने का कौतुतः मनुष्य में 
स्वाभाविक है। फिर, जैसे यात्रा श्रादि के लिए पृर्थग में देश, स्थिति आषि का ज्ञान श्रपेक्षित 
हूँ बसे ही वन में घूमने या नदो, समुद्र आदि में वीका था जहाज द्वाशा यात्रा करने 
वालों को दिशाओं के ज्ञान आदि के लिए नक्षत्रों शझ्रांदि की गति का सिशवय भी अपेक्षित 
हुआ। इसलिए प्राचीन सभ्य जातियों में ज्योतिविद्या का बहुत पुराने समय में श्राविर्भा 
हुआ। साथ ही साथ पत्थर काठना, कपड़ा बुतता झादि कुछ कलाओं का भी उनमें प्रचार 
हुआ। पर इत लोगों में तबतक ऐसे यंत्रों का आविर्माव नहीं हुआ, जिवकोी सहायता से 
ये लोग कंचल' आँख, पैर आदि से जो काम चढ़ीं हो सकी, उाको करे । धोरं-बीरे सूर्य 
की वाषिक गति, प्स गति का राि तवा नक्षत्रों में विभाग तथा सूर्वतरहुण, चद्धा हुण भादि 


जगत में पिलज्ञाब का विकास १७४५ 


की विषय गे कुछ नियम इन्हे ज्ञात हुए । बहुत दिनों तम्ा पृथ्वी को ये जोग ऊपर चिपटी 
श्रौर नीचे या तो अनन्त या शेप आदि पर रखी हुई गमणते रहे । 
असल में श्राज से १५०० वर्ष पहले ससार की बडी-बढ़ी राजघानियों मं, श्र्पातू 
पाटलिएुत, रोम आदि में, जो ़ुछ ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न भी हुआ था उसका हुण श्रादि 
वन्य जातियों क॑ आक्रमण से प्राय. लोप सा हो गया, श्रौर अ्रम्तत: भ्राज से पाँच सौ 
वर्ष पहले, नवीन पास्चात्य जादियाँ यदि फिर से विज्ञान की उन्नति में न लगती तो 
संसार को माया समझने वाले पूर्वी लोगों के फेर में पड़ कर ज्ञान-विज्ञान की बडी ही 
बुरी दशा हो जाती । 
ग्राज से ५००-६०० वर्ष पहले नवीग विज्ञान का आरथ्म हुआ। श्रालस्य के मारे 
तथा अन्य कई कारणों से लोक सांसारिक कार्यो से विमुख हो रहे थे। यूरोप पाले कुछ 
ऐसी दिनकत में श्रे कि यदि ये सांसारिक काम में फिर से न लगते तो उनका जीना 
ही कॉठित हो जाता। इसलिए इन्हीं लोगों में फिर से विराट की सेवा का आरम्भ हुआ । 
पूर्वी जल-वायू ऐसा मृदु हैं कि भारत आ्रादि देशों में लोग बिना मकान और कपड़ेन्‍लसे 
प्रादि के भी ब्रह्म-ध्यात भे जीवन बिता सकते है, पर यूरोप की ऐसी अवस्था न थी। 
बहाँ भ्रनेक क्लेर उठाने और बहुत-बुछ बृद्धि व्यय करने से ही प्राण-निर्वाह हो सकता था । 
पद्दिचम के लोगों ने गुद्र की श्रावश्यकताग्रों को देख कर अम्नन्‍्यस्त्रों का भ्राविर्भाव 
किया। काड्ा बुसने श्रादि की करें इन्ही लोगों ने बनाई। पुस्तक छापने के यब्ज भी 
तिबसाये। पर इनके अत्यन्त श्राइचयेका रक झविष्फार गत एक ही दो शताब्दियों में हुए हैं । 
कोई सी-ड्रेह-पो वर्षों से एवं लोगों ने दो श्रपूर्व दाक्षियों से काम लेता शरारम्भ किया हूँ । 
बाष्प-शवित और विद्युच्झक्ति से श्रब जल, स्थल गौर वाये में पेसे-ऐसे वाहुत चल रहे हू 
तथा भी भी अनेक कार्य हो रहे हैं, जिनके वर्णन में हजारों पुस्तवों लिखी जा सकती है । 
बाप्प और विद्युत का ज्ञान थ्रौर यन्त्रों में उतका उपयोग नवीन सभ्यता का अपूर्व कार्य 
हो। इधर कल्पता-शपफ्ति में भी नवीन सभ्यता ग्रद्धूत काम कर रही है। श्राज से पाँच 
सौ वर्ष पहले कोपर्िकाय (कुपणिक) श्रावि महात्माश्रों ने पृथ्वी को गतिमती सिश्चित 
कियरा। गत हाताव्दी में डाखोन' (दारवीण) महषि ने विकास-सिद्धान्त खलाया। जिससे 
यह धिद्ध होता है कि आजकल के मष्य भर बन्दर किसी एक ही जस्तु से विकसित 
हुए हैं। इन्हीं बार-पाँच सो वर्य में रशायन-्शास्त्र का आाविर्भाव भी हुआ हूँ। ऐसे सैकड़ों 
नपे-व्ये तत्तों का प्ञा लगाया गया है जिले प्राचीन लोग नहीं जानते थे । उनके गुण, 
स्वभाव झ्रादि का सिश्वय भी इयी यीच में हुआ हैँ। हाल ही में 'एक्स' नामक, विधिन्न , 
प्रकाश-किरण ग्राविष्कृद हुई है। दस बैश्युविक किरण से, श्रावरणों जिनके भीतर की, चीजें. 
सूर्य श्रादि की किश्णों गे सट्ो देगी जा सती है, उनकी भीतर की सीणें देखी.जा सकती 
'हैं। रेडियम (पदोव) गामवा यु ऐसा ऋ्ूत्त सत्व निकला है जिसका प्रकाश विने धट़ें- , 
बढ़े वर्षों तक रहूता हैं। रसायनशाधजवालों का जो. परमाणुवाएं था, उससे भी गस्भीरता ' 
विद्युत्केल्धाद आजकल स्थिर किया जा ' रहा हूं। ' उसके अनुधार एक-एक परमाणु में 
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इनेका नेक वेद्यिक केंद्र है। दार्णोद्क दिचारों में पास्वाप्यों ने कोई विशेष नई बाल तो 
नही निकाली, पर इस समय वो पास्चात्य दार्शलिक पुणे के दाशरिकों के किसी बात में 
कम भी नहीं हैं। विज्ञान का तो यहाँ तक विकास हो रहा हूँ कि प्रष्यका विम;न आदि 
के स्वप्न, जो भारत में श्राज तक रन सा ही था, ल्‍बव जार हित शबरथा में भी जर्मनी 
फ्रांस आदि देशों में खा जा रहा है। एकनआध दमाश बले विमान भूलते-भव्यते पुण्यका- 
भूमि भारत में भी आ जाते है। 

आज भी, विज्ञान का इतना बिकारा होने पर भी, भत-प्रत पर विश्वास' केवल भारत 
श्रादि पूर्वी देशों ही में नहीं, विःतु परिच्मी देशों में भी, श्र वहाँ के सर ओलिव्स लॉज 
आदि वैज्ञानिकों में भी वाया जाता है । आज भी ऐसे व्यदित ही नहीं, मिन्‍्तु ऐसे 
रामाज की समाज पाये जाते है जिमके लिए बेद में ही सारा विज्ञाग या सारे विज्ञान की 
जड़ वर्तमान हाँ । तथापि अब हमे लोगों का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे लं।गों या सगाजों 
का खयाल न कर, भूत प्रेत, देव श्रादि के भरोसे ने रहव.र, मण्ली विज्ञान का ज्ञान 
भाष्ल' करके श्रागे बढ़ाने का यह्त करें । 

इस कार्य के लिए अभी भारत में विशेष प्रयत्न नहीं हो रहा है । यहाँ केवल शिंसी 
भाषा के कुछ शब्दों को जान लेने में ही लोग अपने की विद्वान, रभझने लगते हे । सौर देश 
में भाषाजश्ञात, विद्या का एक बहुत ही छोटा अंश रमक्षा जाए। | मं? कपती भ.प। में बस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त करता विद्या का प्रध,न प्रंश रुगझा जाता हैं। पर यहाँ इशाकी ठीक 
उलटी प्रथा है। जैसे सरकारी कार्यो को चलाने के लिए सरकार की ग्रोर से अँगरेजी 
शिक्षा का बन है, वेपे ही यहां की जनता को चाहिए कि बह अपने प्रयान से देश की 
भाषाओं में प्र्थात्‌ संस्कृत, हिप्दी, बंगला आदि भाषाग्रों में--छत्तम से उत्तम शिक्षा--- 
के प्रचार का प्रकध करे। पर जनता क्या करें? उसके बड़े बए नीतिवायक बींग बीर-बीस 
लाख हपया चन्दा जिधर देते है श्रौर जिधर औररों के भी कर,डो रुपये चरदे में दिलवा है, 
'उधर ही वह बेचारी बली जा रही हैं। ऐसी प्रवृत्ति प्रबल हर विशी भी देश के 
नौतिनायकों की नहीं है । यदि ये महारमा इपा करें, देशी मामओं मे जनता की शिक्षा 
के प्रबन्ध का यत्त करें तो देश का बहुत-बुःछ कश्याण हो रात है। 
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घ 
भूगर्भ-विद्या' 
पार्थिव वस्तुओं में परिवत्तेन 
भूकरप से, अ्र्तिगर्भ-र्बवों मे, जल और वायु के प्रवाह से तथा सन्दी-गरमी 
के परिवत्तेन आदि से पृथ्वी पर तथा उसके जीव-जम्तु आदि पर वैसे-कैसे परिवत्तन 
इस समय हो रहे हे, इस बात की परीक्षा से इसका भी कुछ पता लग सकता हूँ कि 
भूतकाल में क॑से परिवर्सस हुए होंगे। पृथ्वी के परिवर्तन दो प्रकार के है--आन्तर 
ओर बाह्य। श्रात्तर परिवत्तेन तो भीतर की गरमी के कारण हो रहे है। बाह्य परिवर्तत 
शूत की गरमी से बहते हुए जल प्रीर वायु के प्रवाह के कारण हो रहे है। 
जब गौराण्ठ से भूगोल ग्रतग हुआ तव भगोल में प्रायः सूर्य के ही सदुश गरमी 

थी।। यह गरमी निकलते-निकतले ग्रायाम मे पृथ्वी सिकुड़ती गई। बीरे-धीरे ऊपर का ग्रंश 
ठंडा हो गया और गरमी केबज भीतर रह गई। इस समय भी म्ग्नि-गर्भ-पर्षतों के मुख 
से कशी-कशी पिचले हुए पाधाणों की नद्दी मिकल पड्ती हूँ। भीतर की गरपी के क्षोभ 
से वभीन्‍वाभी महाविनाशकारी भूकम्प भी होता हूँ। बड़े-बड़े भूखण्ड ऊपर उठ जाते है था 
नीचे धँस जाते है। इत पदों के काश्ण बाहरी पपड़ी को पत्थरों में अनेक परिवित्तेन हूं 
जाते हँं--त्थर फट जाते हूँ, चूर हो जाते है, चिकते भौर चमकीले हो जाते है, कभी- 
कभी गलकर उनके ढेंने तक बँव जाते हैं। अग्निरर्भ-पर्वेत्त प्रायः कोण के सदृश होते 
हैं। भीतर से निकले हुई गिवले पत्थरों के ढेर से ही इनका तिर्माण होता हैँ । कोण 
के ऊपर एक बडा गडढा होता है। उसके भीतर ही पृथ्वी के अन्तःपिठर तक सम्बन्ध चला 
जाता हूँ। कितने ही अ्श्विगर्भ-पर्वतों में कोण के अ्गल-वगल भी मुंह उभड़. पड़ते हूँ। पिंधले 
पत्थरों को जमे से काज' पाकर, अ्र्ति-र्भ-पर्वत बहुत ऊंचा हो जाता हूँ। श्राज कल 
हटना पहाड़' दरा हजार आठ सी चालोस फुट ऊँचाहँ। उसके अगल-बंगल दो सौ अरित- 
गण और भी उत्पन्न ही गभे हैं। कहो-कहीं विना पहाड़ के ही पृथ्वी फट जाती है भर 
उप्तकी दरारों से पिथला हुआ द्रव्य निकलते लगता हैं। भारत का ज्वालामुखी नामक स्थान 
' इसी प्रकार का एक प्रभप्रा प्ररर है। बायवीय और वाष्पीय पदार्थ, पिघले हुए पापाण 
झौर पत्थर झ्ादि के ठुकड़े और गरम धूल, . राख ग्ादि पदार्थ बड़े जोर से अण्निगर्भ- 
पर्बतों और अ्रम्निप्रवरों के भिकलते है। मध्य-शागर के स्तम्भावली तामक अग्ितर्भे-पर्वेल' 
के सदृश किनने ही पर्वत तो चिरकाल से श्राग उगल रहे हे। इंटना, वियूवियस अआद्ि को. 
सदुश कितने हो पर्वत कभी तो शान्त रहते हे, कभी उमड़ पड़ते है। सुभित्र, बच आदि 
कितने द्वी टापुओं तंथा श्रन्‍्य स्थानों में भी अभ्र्विमुख-वंतों की खुंखला की: अखला, 
वर्तमान है। पृश्मी के प्रीतर दये हुए बाध्यों की ऐसी गासरी शवित हें फिचिरकाज की शांलि 
के बाद जब कभी भ्राजेय उज्धोद होता है तब बजेन्वपे गह:ह श्रौर 2 पू बास ठी बात्त ने छठ जाते ' 
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हूँ। श्राज से अटटाईस यर्ष पहले युन्द-सागर के ऋकचद्वीप में दसी प्रकार के भग्रंकर उद्भूद 
हुए थे। हिम-भूमि आदि टापुप्रों में कभी-कभी पाव बोजन तक गिवले हुए पायाणों के 
प्रवाह पढ़चते हैं। इन पिचले हुए पापाणों की गश्गी दो हजार ग्रश की होती हँ। अग्नि 
मुंब पर्वत से उड़ा हुई राख ऊपर कई हजार फुट ऊँची उड जाती है और सैकड़ों कोस 
तक पहुँचती हैं। प्रव-पायाण का प्रवाह यदि नदियों तक पहुंच जाता हैं ता या तो उचकी 
पहली गति को रोक कर प्रवाह को दूगरी और फेर देता है या बड़ा भारी बॉल-गी) बना 
कर उन्हें तालाब जैसा रूप दे देता है। कितने ही अ्ग्नि-गर्भ-गर्बल समग्र के तल में हैं । 
काल पाकर यही' समद्रीय भ्रग्नि-गर्भ-पर्वत ऊँचे होसे-होते भूमि-दल पर निकल शाते है । 
भूकम्पतान-यर्त्र से यह पता लगता हई कि हम लोगी के पैर के नीचे पृथ्वी सदा 
थोड़ी-बहुत काँपती रहती हैँं। सरदी-गरमी की न्यूनाविकता तथा बायुमण्डल के बाद 
दबाव आदि अन्य कारणों से भुकम्प होते रहते हैँ । यह भी पता लगा हु कि पृण्वी के 
कितने ही अंश धीरे-बीरे उठने जाते है और फितने ही पीरे-बीरे धैराते भी जाते हैं। कभी 
कभी प्रचण्ड भूकम्प के कारण अनेक उपप्लब हो जाते है। अ्रवरमात बड़े बडे भूखणदर 
धंत जाते हे । ऐसे उपप्लवों के समय कभी-कभी पहाड़ भी फट जाते है। कर्षूर 
दीप की पदिचमी भूमि समुद्र के नीचे धरेजीरे दबनी जा रही है; खेतों में समद्री बाल 
ग्रादि पड़ती जा रहा ढहूँ। वेट के विकेह साभुद्र की गहराई भी बढ़यी जा रही हैं। सुदन 
के दविखन की भूमि भी दबती जा रही हैँ। हरित भूमि का पश्चिमी किनारा सँकड़ों 
योजन तक दबता जा रहा हूँ। पुरानी बस्तियां डूब गई हे। समुद्र के तट को नीचे 
जंगल के जंगल डूब जाने के प्रमाण कही-कही मिलते हूं। योरप का भी परश्चिभांव कुछ 
समद्र में डूब गया हूँ। स्वीकहरम्य के समीप सी बररा के श्र भूमि अठारह इंच उठ 
आई है। गूदन में भी, एक जगह, एक शताब्दी में, दो फुट के हिसाब से पृथ्वी उठी हूँ । 
भीतर की गरमी के कारण बाहुरी पपड़ी का फह्दी-कष्टी उठना बहुत संभव हैं । भीतर की 
गरमी के घटने के कारण पृथ्जी का काह्ीं-क्हीं दवना भी प्ाभव हैं । सम्भव हुँ कि 
ग्राज भी पृथ्वी संकुचित होती जा रही हो। इसी रो बह बहीं-बह़ी दबती है। प्रतएम 
दबते हुए दो श्रंशों के बीच के अंश भी उठते भी है । पहले कितसे ही लोग समझते 
थे कि पृथ्वी के भीतर बँबी हुई हवा के कारण भूकम्प होता है। मँझले पीराणिक 
तो यह समझते थे कि शैंत्र जी के मस्तक कौपाने से पृथ्यी काँप उठती हैं। इस समय तक 
कितने लोग यह भी संमज्ञत्े थे कि मूकगग और आगरवेय उद्धोदों में परस्पर बहुत-कुछ सम्बन्ध हूँ । 
झ्राजकल के भूकम्पों की परीक्षा से यह देखा गया है कि पृथ्वी के भीतर पहाड़ों के प्रकस्मात 
| फट यो दब जाये से प्रायः भूकम्प होता हूँ। भूकम्प से कही-कही पृथ्वी दब जाती है 
भौर पहाड़ों के नीथे का हिंसा बाहर निकल शआ्राता हूँ । तराइयों से पानी का सिकलचा 
बन्द हो जाने से झोलें उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी में प्रदर पड जाते है । कहीं-कही 
' मई तराइयाँ और नई झीलें. उत्पन्न हो जाती हैं पुरानी तराइयाँ श्रीर पुरानी झीले 
, गाय॑त्र हो जाती हैं भ्रौर ऊँची जमीन नीची हो जाती हूं भ्रौर नीची ऊँची हो जाती है । 
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इसी प्रकार भीतरी गरमी का कारण पृथ्वी में अनेक प्रकार के परिवत्तंत 
हुआ करने हूँ। अब यदि परिवर्तन क॑ बाहरी कारण को देखते है तोप्रति क्षण की 
बाती को परीक्षा गे मालूम पढ़ता हू कि बायू-प्रवाह बाष्प-निष्क्रमण, लर्पा, ओले, पाला 
नर्दियाँ, बफ, ज्वार भाटा, समुद्र श्र समुद्र गे तथा भूमि पर जन्तुओं के उद्धव और 
नाश प्रादिअवेकव्यापार ऐस चल रहें हू जिनके कारण पृथ्पीमें सदा पर्वित्तन हो रहा है। 
वायू दो प्रफार से पत्थर झांदि में परिवत्तंग करता हैं--या तो अपने तरन द्रव्यो के अ्रसतर 
से था पानों अपनी गति सशे। वायु में सईद भाग हूँ । उसमें बहुत से शारीरक द्रव्य हूँ । 
उनके सम्बन्ध से चीजें राड़वी-गलती है, यहाँ तक कि उन्हीं के कारण पत्थरों में भी नोना 
नग जाता हैँ। गरमी से सब चीजें फूल जाती हूँ श्रौर सरदी से संकुचित हो जाती हूँ। 
यहीं दशा प्राषाणों की भी होती है। विपुब-रेखा के दोनों श्रोर, जहाँ दिन बहुत गरम 
श्रीर रात बहुत ठंहो होती है, बाहरी पत्थर, सरदी-गरमी को परिवर्तत के कारण, चूर-चूर 
होकर बालू के हूप में परिणत ही जाते हैं, या उनकी तहें अलग-अलग निकलने लगती 
हैं; वायू से बालू क्द्कर पत्थरों पर पड़ती हूँ शौर धीरे-धीरे उन्हें चिकना कर देवी: है 
प्रधण्ठ बवण्डरों से वृक्ष उस्नड़ जाते है और आसपास का जल रोक कर, संड-गल जाने से, 
घूर-मा बना देते है। मिट्टी की तह पृथ्वी के ऊपर प्राय: सब जगह पड़ी हुई हे । वह पत्थरों 
के क्षय रे, उनके चूर्ण के साथ हवा में उड़े हुए खनिज द्वव्यों के मिलने से, पाती से 
जमी हुई पॉक श्रा पड़वे से और सड़ते-गलते हुए उल्लिंदों ग्रर जस्तुओं के इकट्ट होते से 
बनी हैँ । हवा में घूल राभी जगह उड़ती रहती हूँ । पर सूखे, अल्पवृक्ष देशों में धूलि- 
पटल' इसने घर्ने रहते हैँ श्री" इतने उठते रहते है कि चीन के कितने ही प्रदेशों में पद्ृह 
सौ फुद मोदी धूल की तहेूँ पड़ गईं हे ।, समुद्र के किनारे नीचे-मीचे, प्रायः सभी जगह 
' बालू की तहें हवा से ही भ्राकर जमी हूँ । ह 
ह बायु-ब्यापार से कही अधिक कार्यकारी जल का व्यापार हैँ। भूमि से पावी' समुद्र 
में जाता है श्रौर फिर समुद्र से भूमि पर भ्राता है। इस जलब्यापार से बड़े-बड़े परिवत्तेन 
पृथ्वी प+ हुआ करते है। जलीय रुत का अश्चर मिट्टी और पत्थरों पर पढ़ता है। वहाँ 
जाने के लायक बहुत से द्रव्य जल में बहू कर इधर-उधर आते-जाते रहते हूँ। वायु« 
मण्डल से आते के समय वर्षा के पानी में वायु को कण भी-कुब-कुछ मिलते जाते हैं। इस 
प्रकोर हुँया के क्षार, आगेय और अंगाराम्न श्रादि द्रव्य पामी में मिल जाते है। शारीरक 
भ्ंश और जीते हुए सूक्ष्म कृमि भी हवा से पानी में श्रा भिलते हूँ। इन्हीं वायवीय 'अ्रंशों 
के कारण---विशेषतः' आरनेय भ्रंगाराम्ल और शारीरक द्वव्यों के कारण वर्षा के पानी में 
बह शकित भा जाती है जिससे वह पत्थर के परमाणुश्रों तक को गला देता है श्ौर-जमीन 
की बेव कर भीतर जा. घृसता हुं। पत्थर में नोता लग जाने से प५ट्टी पड़े जाने का मुख्य 
कार्रण' जल ही है। शीघ्र ही ऐसी पपड़ियाँ पत्थरों से श्रलग हो जाती है। प्तरदी से 
थंत्ध है उसी के कारण नौता, ,पंग 
' आदि उत्पन्न होते हूँ। वर्षा का पानी जमीन के भीतर घुसता: हुआ अनेक शारीरक: हध्यों 
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से मिलना जाता हूँ। इससे उसकी गलाने की शक्ति और भी बढ़ती जाती हैं। सेवा नभके 
ग्रतद के सदुग कितयों ही खोजें स्वग हो पानो में शलतो है, थोर कितनो ही अन्य चीये 
अगाराम्ज के योग से गले जाती हूँ। इतो अंगारामग्न के योग रो निराबरण संगमरमर तक 
ग॑ तोता लग जाता हे। इंसोक कारण भिट्टी श्ले बूने का शश निवाल कर पानी में भिल 
जाता हे ओर जब अंगाराम्न अलग हो जाता हूँ या भाष होकर उठ जाता हैँ तब फिर 
है बूता कहो ने कही जावार जमता हैं। कितने हो शानिज पद्दार्व स्थेत्त ही सूसे होते 
है, गर गानी सोव-सोखने ऐवी अवस्या में आा जाते है कि उनके कणों का विभाग सासानी 
गे हो जाता है। भारों शहरों से, जहाँ पत्थर-कोयला बहुत खर्च होता हूँ, वायू में क्षाराम् 
सौर गन्धकाम्ल के रहते के क्रारण भी बढ़त से परियतेत हुम्रा करते हूँ। धातु, पत्थर, 
दीवार को ईडे, गब आदि, ऐसे शहरों में, अक्पर पर्मोडिया बन कर गिरने लगते हुं 
कब्रिस्तान और साधुग्री के स्थान आदि में गॉँठ के पूरे लोगों के लगाये हुए संगमरमर श्रादि 
को भी इतो प्रकार बड़ों हानि पहुँचती है। ऐंटी परिव्धतों की लीसपी या श्रार्तव परि- 
बेन कहा करने है। जल, बाय सरदो, गरमों, क्षमद्र से भमि गा उतानतीच। होता, हुवा 
के सागते रहता आदि झतेक कारपर्नवश्वेदों गी| ऐव वरिसत्ततों मे भेद पड़ता रहता हैँ । 
कितने ही पत्थर गजने-पीग्य वस्तूप्रों के बचे होते है शोर फिलने हो साड़ी वस्तुओं की। 
इगजिए अपने तिर्माण के कारण भी पत्थरों में गलने को राम्भावभा वामोवेश्व हुग्रा करती 
हैं। वर्षो का पानी जब पृथ्वी पर पड़ता हैँ तब उसका एक ग्रह सोतों श्र स्वियों के 
कप में बहुता हुप्रा समुद्र में चला जाता हैँ। पर इससे कही अधिक अंश, जमीन में घुस 
जाता हूँ। सजीव उद्िदों और पट्टी के द्वारा सोख लिये जाने से बचा हुम्ना, वर्षा के 
पाती का अंश, छूतवकर पत्थरों में घुसता हेँ। इस पत्थरों को जोड़ों मे, रल्धरों और प्रदरों 
में प्रवेण करता हुआ बह झन्‍्त को फिए कहीं-कहा थे सिझेर को रूप में निकल जाता 
' हू। पत्थरों में पूमतेंखूमते पाती अनेक अम्ल और क्ारीरक द्रब्यों को जमीन से लेता जाता है 
ग्रोर 37 द्वव्यों की सहायता से पत्थरों को गलाता जाता हैं। पत्थरों कंगलने से कहीं- 
कहीं सुरगें गौर गुक़ाएँ बन जाती है। कहा-कहीं तो गण के पास' ही ऐसे लम्बरे-चीडे प्र्क्न 
हो। जाते हैँ कि छत गिर पड़ती हूँ ओर बड़े-बड़े नदी-ताले गड़ण हो जाते हूँ, श्रीर, भीतर 
' बहते-अहने, कहीं पर वोची जमीन आ जाने पर, फिश ऊपर निकल जाते है। कभी-कामी 
पर्थर की मड़ी-बड़ी चंद्रायें, पानी हो के कारण, जल से अलग होकर, तराई में लुढ़क 
पड़ती हैं। पहाड़ी! देशों सौर प्रतातत्यूवलाओं में ऐसे-ऐसे परिवर्तत प्रायः बीख पढ़ते है । 
ह सद्दी-तालों के पानी में भी दो गूण हैं। एक तो गलाने का, दूगरा बहाने का। 
तल के और . किनारे के. पत्थरों तक ' को गला देवा, घिस डालना और, बहा' लें 
' जाना चवियों के लिए श्राप्ताल-प्ो बात हु। सफेद पत्थर को देशों में, प्रभावों को नौजें- 
“जीवे, नदीखरवाह के कारण बड़ो-बड़ो सुरंगें, मिहराब, छत श्रादि बन जाती है। इस विभागों 
की देता कर' मूर्ललोग प्रायः पूछते है कि यहू सब विचित्र सृष्टि किस कारीगर की बताई 
: हुई है । हे लोग अंपने ही दंग्डाचे के एक था भनेक' कारीगरों की कल्पना भी बार जे 
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है। ते यह नहीं समझते कि बसतु दो प्रकार की है--बू-जिम अर्थात्‌ बनाई हुई श्रौर अबृ- 


त्रिम अथरत नही बनाई हुई। दंनो को एक ही हल में जोत कर अगड़-बगड प्रत्व करता 
केसा अच्याग हैं | यदि कोई पूछे कि ईंट और भकान का बाप कौन है और वृक्षों था 
बच्चों का कारीगर कौत है तो यह पागलपत नहीं तो वया है ? हां, यह पूछा जा सकता 
हैं कि श्रकृत्रिम वस्तुएँ किन वस्तु के स्वाभाविक संयोग-वियोग से बनी है । जिन विश्ञेप 
संघटनाओओं के पहले जो विशेष राघटनाएँ रहती है उन्हीं में से पहली गठन को आगे की 
गठन का कारण कह सकते है। प्रकृति का पूर्त-क्षण, उत्तर-क्षण का कारण है श्रौर ह२ 
क्षण में अनेक विचित्रताएं है। इसलिए चाहेजितना ढ़ ढ़ते जाओ्रो पूर्ब-क्षण अनेक विचिश्रताभ्रो 
रे भरा ही हुमा पाया जायगा ! भगवान गौड़पाद झ्नौर छांकर का जुद्ध ब्रह्म तो वभी 
गिलने ही बाला नहीं और न इस निर्माण-विद्योपों का साकार या निराकार बारीगर ही 
फटी मिलनेवाला हैँ, जो जत्तस्-मन्तर वाणों की तरह फू क-फाँक न कर, या साधुओं के 
रदृद्या संक्ल्प-सिद्धि री था अपने लम्बे हाथों की कारीगरी से, प्रश्मत घटनाओं की 
कारीगरी सिद्ध कर दे। पाँक, वाल, कंकड़, पत्थर की चट्टान श्रादि को ऊपर से नीचे बहा 
लावा झौर पानी के तथा इन बहाई हुईं घरतुझों को धक्के से अपने तल-भाग को गंहरा 
करना, और किनारे को काटते जाना तथा जहाँ-तहां इस वरतथ्रों के ढेर के ढेर जमा 
करना भी नदियों का कर्तव्य है। झरने के पानी की अपेक्षा नदी का पानी कम धगकीली 
होता है। वर्योंकि उससे खिज हब्य, सोते श्रादि से बह कर या किनारो श्रार्दि से कट 
कर, मिले रहते हैं। अब यह देखना चाहिए कि ऊँचे पहांड्ों से लेकर पस्मद्र में पहुँचने । 
पक नदियाँ क्या-यया काम करती हैं। पह़ाड़ों पर प्रयात श्रादि से उखड़ कर आये हुए ' 
बड़े-बड़े गण्ड-शौलों, अर्थात्‌ चट्टानों, से पानी की गति प्राय: रुकी हुई रहती है। धीरे-धीरे 
पानी से रगड़ खाते हुए ये पत्थर घिसते जाते हैं और गोले होते हुए नीचे लढ़कते जाते 
है। इन्हों आपस की रगद अलग सहती पड़ती है और पहाड़ी तलों और तदों की रगड़ 
शलग लगती है। इसलिए ये स्वयं भी घिसते जाते है और तल-तटों को भी घिंसले जाते 
है। घिसने से उत्पन्न पॉक शौर बाल की ढेरी बहती चेत्ी जाती है। मोटी बालू श्रादि 
'वो तल में सटती जाती हैँ, पर महीने पाँक और बालू झ्रावि पाती के साथ स्वच्छाद 
बहती. रहती है। भारी-भारी नद्दियों में प्रायः पानी के तौल के हिसाब से परद्रह सी हिरसे 
मैं एक हिस्सा पाक श्रादि का रहता हैँ। गणित से निश्चय किया गया है कि अमेरिका की 
भश्नशिष्ना नदी, समृद्र की खाड़ी में तजछट, पाँक आधि इतना ने जाती हूं कि अतिंवर्ष 
परासे दो सौ अउसठ पफु४ ऊँचा और श्राध कोस चौड़ा तथा आधे कोस लम्बा एक तुशिय्ा 
बन जागे। पाती वो साथ बहने वाली बालू, पत्थर, कंकेड् श्रादि पदार्थों के पवक से मेदियों 0“ 
के तकों और वारादों में सनेता परिवर्नैंग होते रहते है। श्रावर्तों में पड़करे पत्थर ह 
ग्धयं घिसते जाते हैं और शिला-सदुद्य कठिन बरतुओं में भी गे लोंदतें जाते हे। हल 
जितना ही ढालओं हीता हैं जल का. वेग, उतना ही अधिक होता है । बेर अधिक होने 
फ्राणण तस शरीर तह घिसने में शीकज्षता, होती हैं।. जंहाँ एहाइ इस झाकार का हूँ 
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कि पाली ऊपर से तीचे निर््नेश धारा के रूप में गिरता है, यहां घाशा गिरने की जगह पर 
बड़े गडडे हो जाते हे, जैगा कि अफ्रिका के नवगिर्निर्लर को नंते हो गया है। नविशों 
और झरतों के ही कारण सूसी जगीन पर बहुत गठरी तराइय। भादि बन गई है। इस 
प्रकार नदियों से भूमि का क्षय होता हैं। पर जट़ा-जहाँ जय का व्यापार किसी प्रकार गकता 
हैं वहाँ-वहाँ पाँक जमती जाती है। इस कारण नई शूमि झत्मण होगी हूँ। पहाड़ के नीसे 
तेराइयी में ऐसी भूमि बहुतायत से पाई जानी हैँ। जहां भाग सहुत हंसी हो जाती हे 
वहाँ से हटकर नदी अपनी धार दूसरी और ले जाती हैं। इस प्रकार हँसी करार के नीचे 
गई पाँक का ढेर जमा हो जाता ह्ै। उसके नीचे फिर एफ गौर नई तह पड़ जाती है। 
इससे सीढ़ी के सदृश तह के तह कारारे पड़ने जाते हे। ४गी प्रकार नदी मो मुह पर 
तिकोण-भूमि भी बन जाती है। समुद्र के समीप, बड़ी नवियों को धगगों पर, बचे बड़े विकोण 
देखने में आते हें। नदियों को मुह पर कंबल जिकोण ही सही यग जाते, पॉक जमने से 
कहीं-काहीं बड़े-बड़े बांध भी बन जाते हे। सुन्दरयन आदि के संगीण कहीशकी पांकसे 
ऐसे-ऐसे बांध बन गये हूँ कि उतने सप्ुत्र का झ्ेश, धिर कर, बड़ेबड्टे कस्णीं के रूप मे 
वीख पड़ता हूँ। मक्षिवा की खाड़ी के पारा और युवत-प्रजाराज्य के पूर्वा गहों पर ऐसे 
कच्छों के बड़े-बड़े सिलसिने है। वर्दियों के भ्रतिस्वित ज्षील के जल से भी पृष्णी पर बा 
बड़े काम होते है। 
ऊपर कह झागे है कि भूकम्प श्रादि के बाद जमीन धंदा जाने से बे-बड़े शद्भ पड़ 
जाते हूँ, जी काल पाकर पानी से भर जाते हैं। कहीं-कहीं सेवव-शिला श्रीर शाटिका-प्रश्षर 
ग्रादि के गल जाने से भी जमीन धंस जाती हूँ। बड़े-बड़े हिजानी हुदों के व्यापार से भी 
जमीन में गड़ढ़े पढ़ जाते हैं। ऐरो गड़ढे जब काल पाकर नदी थे भर जाते है तथ सील 
के बाम से प्रसिद्ध होते हे। कहीं-कही पानी न बहने और गरगी से भाष झपिक उसने 
के कारण ये झीलें नमकीन हो जाती हूँ, जैसे सॉभर की ज्लीत। पर मेह गूल्कों गे, वदि 
पानी कुछ बहता जाय, तो झीलें मीठी होती हैं। श्रीवेरका का बैंकाल सरोवर प्र 
त्रिविष्टप का सानस-सर तथा और भी अनेक झौलें मीठे पानी की है। आसपास मो जन की 
बाढ़ को श्वपने में सोख्त लेगा, धीरे-धीरे अपने तल को बाहरी द्रव्यों से छॉगा करते जाना 
भ्रादि झीलों के अनेक व्यापार है। जल द्रव-हृप से तो काम करता ही है, जम गार बढ 
श्रोले, पाले झादि के रूप में भी वह अनेक काम करता हूँ । मिकी प्रौर पत्थर भ॑ जहाँ 
कहीं पानी जमता है वहाँ वह मिट्टी या पत्थर को तोड़ देता है। कारण यह है 
कि जैसे भाष होने पर पानों का. श्रायाम बढ़ेता है बैमे ही बर्फ होने पर भी पानी 
का भायाम कुछ बढ़ता हैँ क्षीर बढ़ते सगय अपने श्राश्रय को फैला देता है। जब जमा 
हुआ पानी फिर पिघलता हूँ, तब तोड़ी हुई मिट्टी था पत्थर श्रादि के हक़, हवा ग्रादि 
. में उड़ने से बचे-बचाये , पाती को साथ/बह चलते हैं। बहीं-बढ्ी छोड़े छ.ट प्रदर, अपमे' 
भीतर के पाती को जम जाने के कारण, बढ़ चलते है और अरी-बढी बटाने होकर गिरते 
हूँ। शमी हुई सदियों भर जमी हुई क्लीलों के किनारे की मिट्ठी और पहुरों प्र इसी 
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प्रकार बढ-चड़ घाके लगते दें और तट की बड़ी-बड़ो चट्टाने निकल पड़ती हैं। तट को 
ढाहना हु पा पाती जब पिबलता है तव बाढ का बड़ा भारों उपदव होता है। जब ओोते 
पड़ते हूं, तब उस्धिरदी और जीव को कितनी हानि पहुँचाती हे यह सभी को विदित हूँ। 
बक़ का सपूह हिमशिता या हिसानी छूद्दी को रूप में पहाड़ों से उड़ता हुआ पत्थरों को 
वियता हुआ, पिबलने पर सदियों से मिल कर उनकी बाढ को बड़ाता हुआ, कभी-कभी 
लराई में बस्तियों को साफ करता हुआ, केशा उपद्रव मचाता ई--यह पहाड़ी स्थिति जानने 
बालों को विधित ही हें। बर्फ भौर पानी के प्रवाहों गे इतनी ताकत हे कि पत्थर तक | 
घिस कर ऐसा चिकना हो जाता हैँ जैसा किसी यर्च्र से भी शायद नहों सके। जल और 
हिम के ऐसे ही व्यापारों गे लीची के सदृश चिकमरे-चिकने नर्मदेश्वर और काजल के गोले 
के सद॒श गालग्राम पाये जाते हैँ, जिनके विषय में पत्थर काटलेबाले कीड़ों आरादि 
की अवेकानेक कह्पलाएँ आ्राजफल के लोगो ने की है। पर नदी, झील करका, हिम 
पग्रादि जल के जितते झूत है सबका बडा सजाना समुद्र है। वहाँ से पाती के कण 
निवाल, कर अवेक रूप धारण करने हूँ और अपने लम्बे-चौरे इतिहास के अन्त 
में किर वहीं जाकर भितते हूँ। सरदी-गरमी झौर जलवायु आदि का नियामक समृद्र हूँ । 
उद्धिरों सौर जोबों की स्थिति पर समुद्र का बड़ा भारी असर पड़ता हूँ। पुरानी मिट्ठी 
सा जाने और नई मिट्टी उत्पन्न वारते में भी वह बहुत सहायता पहुँचाता हैँ। जिन पत्थरीं 
पर झराका पानी पड़ा रहता है उन्हें वह अपने नमक से धीरे-धीरे खाता रहता हुँ। समुद्र 
अपने ज्वार से बराबर किनारे को मारता हुआ भीरे-वीरें खड़े पत्थरों को भी खा डालता 
। तत्-शिलात्रों के भीतर तरंगों का आपात पहुँचाता है। बढ़े-बड़े कल्लोल अपने जलाधात 
से चट्टानों को तोड़ देते हैँ श्र पत्थरों की जड़ में गृफाएँ और सुरभें तकः खोद 
डालते है| तरंपी में मिज्रे हुए कंकड़-पत्थर श्रादि का झटका तट-शिलाओं पर' इतने पेग: 
गे लगता रहता हूँ कि जैसे तोप के गोले किले की दीवार को खा जाते हे वैसे ही समुद्र 
इनसे शिलाग्रों को खाये बिता नहीं छीड़ता। अपनी तरभों के द्वारा समुद्र किनारे को बहुत- 
सी मिट्टी इत्यादि बठे।रता जाता हूँ। न|दयों भी करोड़ों मत पाक समुद्र में प्रतिक्षण पहुँचा' 
उही हैं। इस कारण तहदार टापू, पहाड़ ग्रादि समुद्र. के भीतर से बढ़पे-बढ़ते जल के 
तल से ऊपर आकर, फालांततर में बस्ती के योग्य हो 'जाते है। विशेष कर जमीन से घिरे 
हुए समुद्री अ्श्ों में लल्ली, नमक आदि अनेक प्रकार के रस तल पर इकईहू होते" जाते 
हूँ! । समुद्र के श्रागावआय सलों में अग्विनार्भ-पर्बतों की राख श्रादि से मि्री हुई बहुत ' 
ही महीत पाक पाई जाती है। तल की पाँक में बहुत से छोटे-छोढ़े जन्तू मिले रहते हें। 
पुथ्ची तल का परिवत्तव, जल-वायु आदि केवल अचेतन बस्तुओं के ही व्यापार से , 
तहीं हो रहा हैं; इस परिवर्तन में जीव-शरीर भी अनजाने था जानबूझ कर बहुत-तुछे 
काम कर रहें हैं। रक्षा, संहार और नई उत्पत्ति--तीनों कार्य, जस्तुझों के हारा, इस. 


पृथ्वी पर हो रहे है। उख्िरों के फारण पत्थरों में सरदी ज॑गी रहती हैँ। मरदी को कोरण 


पत्थरों का ध्ाय कैसे होता है मह पहले ही वह आये है। सड़ेनले उक्िदों से अंगाराम्त 
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ग्रादि पत्थर मख्ानेबाली चीजें उत्पन्न होती #। दपसे भी पत्थरों का द्षाय दोता है। पने 
जंगल बृष्टि खीचते है। इस कारण जगली जगहेँ। में जोगी का पररट सचिक होता हूं 
और प्रवाह के कारण जमीत लचियतों ह। शिलीस्छ या छाप के छा के संदेश पतेक उस्धिद 
सड़े-गले उख्िदों श्रौर जीव-शरीरों पर ऊतपन्न होते है आर ऊ्टें खा टहाते है । उस प्रकार 
जा ख्धरों से नाश का कार्य भी होता हैं, पर साथ है सा २णा भी होने। है। रे जि दे। 
से आबून मिद्ठी, पत्थर आदि पर जल-बायु का अर कय पड़या हूँ। थाजा को जड़े को 
भिट्टी, बालू आए पदार्थ जमते और दुद होते जावे 2॥ देश तरुण हवा रे पड़ा नहीं 
सकती ओर पानी बहा नही सकता। जल-पवाए थे आओ हु पाक थी पागां की जए मे 
जम जाती हूँ । पानी छतता जाता हैं ग्रीर जपाव ऊयी होती जाती है। कस है पांघ 
ऐसे है जो समुद्र के किनारे उत्पन्न होते हू औश राधुद के थबके से किनारे को रक्षा करने 
हैं। जंगतों और बृद्ों से ढाजुतों जमीन खूब भरी रहे ना वप्ट के जत जोर हिमानी क॑ 
वेग से उसे बहुत ही कस हानि पढुँचली है। कितने हूँ। याडूरों को सदव मे ऐसी खाद 
पैदा होती हूँ जिससे क्ृषि-आार्व में सहायता द्वोपी हैं। जख्धदों को गंद।-जोब-शरार भी 
मिट्टी के परिक्‍तेग में सहासता कर रहो है। कीए जमीत को सोक्ू्याई कर बीच की 
मिद्ठी ऊपर लाते हूँ, जिसरे नई मिट्ठें। पडने के कारण कृति को लाभ हाता है। पर ऐसी 
मिट्टी पानी से बहुत जल्द बढ़े जाती हू -+को़ों के अविश्वित व, छुड़ दर आद जस्त भी 
जमीन को खोद-सोद कर सिट्टों हता में उड़ाते था पाती में बाते जाते 8। ऐसे जन्तओं 
के बसाये हुए बिलों से ऊपर का पावा श्रामावा से भीतर चला जाता हैँ, जिसमे बाढ़ 
के नाश का भय बहुत कम हो जाता है। शेतु-आगाज आदि कई एस जत््तु हैँ थो पानी 
में क्ांध बाँध कर बसते हैँ श्र पानी की धार फेर देते है। इतके कारण भो पानो' सकता 
हैँ और नई मिट्टी डालता हुम्रा कृषि का उपकार करता हैं। कितनी ही गछुलियाँ मो 
जमीन की खोद कर नदी के किनारे भूमि के भीवर रहूतो &। मित्र शिया के बावों फो 
ऐसी मछलियाँ कभी-कभी ऐसे ढंग से भीतर ही भोतर सा जाती हैँ कि बाँध द्ट्नं 
के कारण आस-पास के प्रवेश को बड़ी हानि पहुँवाती है । बांध के भीतर 
चूहों के कारण भी देश को हामि पहुँचती हूँ । कितने हो प्रकार के घोते पत्थर 
'झ्ौर जकड़ी आभादि को खोद-खोंद कर बिगाड़ देते ह.। ध्िह्ली ग्रादि वी उपद्रन हे 
कृषि की हाति तो प्रसिद्ध ही हूँ। भरे शरीरों के सड़ने शरीर सिद्ठी मं मिलने से मिद्नी 
के गुण शादि में बहुत परिवर्सन होता हूँ। कीड़े, पत॑गे, शंख, सूती, मृगा, घोभा झ्रादि के 
मरने और उड़ने से भी पृथ्वी में परिवर्तव होता है। कहीं सूतियों के सड़ते | चूना जम 
जाता हूँ; कहीं नई-तई खाद पड़ जातो है। इन कारणों से कृषि आदि को बहुत राहययता 
» मिलती हूँ. । ह 
श्रौर, जीवों के साथ ही साथ मनुष्य भी पृथ्वी पर श्रपता काम करता रहता है, 
मनुष्य प्रकृति देवी या संसार-भगवान, का बच्चा है। पर बच्चा होने १५ भी वह केवल 
भ>्त्रिष को सहायता का भरोसा नही रखता। वह उनसे लड़ा भी करता हूँ। जलवायु के 
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संम्बन्ध में वह अपने भॉ-बाप से अनेक प्रकार की छेड़-छाड़ किया करता है । वह अपनी चण्डी 
झबित से जंगलों को उजाइता हुमा अनेकानेक महिपासुरों और किद्वलामरों व, श्राश्रम के 
सर्वनाज्ञ कर देता हैं। वृक्षोंक कारण सर्द ओर सुर्गक्षत देशी की नगा करके वह उन्हें सूर्य के 
ताप और वायू के जोरों के सामने खड़ा कर देता है। गहर ग्रोर चालियां खोदकर बडी-बह़ 


कि ने वहा से ज्यादा भाष ही श्रासमान को जाय, न युप्टि ही हो। कच्छी और दलदलो को 
सुघ्रा कर मनृष्य खेत बना लेता हुँ। ऊसरो, पहाड़ियों और पथरीली तराइयों को ओपधि, 
लता, गुल्म श्रादि से बह भर देता हूँ। देश को सूखा कर, वृष्टि को घटाकर, सनुष्य नदी- 
प्रवाहो को भी कभ कर देता है। कुओँ, खान और क्रृत्रिंग सुरंग आदि खोद कर जमीन 
के भीतर के झरने आ्रादि के कार्यों में भी वह अदल-बदल किया करता हूँ। बॉध झौर 
पुल श्रादि से बहू नदियों का झ्ासाम कम कर देता हैँ। श्र उनकी गहराई और वेग 
को बढ़ा देता हैँ । बड़े-बड़े पानी के कारखाने खड़े करके और नहर आदि तिकाल कर 
गंगा आदि के प्रवाहों को भी छिन्न-भिन्न कर देता मतुष्य के लिए आसान काम है। वृक्ष- 
हीन पहाड़ों को जंगलों से भर देता और जंगलों से लदे हुए पहाड़ों को निव क्ष कर डालना; 
घास-पात एक जगह से हटाना और दूसरी जगह ले जाना, उजाड़ रेतों को म्‌'ज, झाऊ 
ग्रादि के जंगलों से भर देना; अनेक गुल्मों से भरी हुई रेतीली जमीन को साफ कर देना; 
नदी-तालो को पाट कर या हटा कर नई भूमि निकाल लेना; पुरानी भूसि को जत-पअवाह 
के भीतर डाल देना; बाँध, टोले, घाट-दीवार, बन्दरगाहु, किले श्रादि के निर्माण से 
नदी, समुद्र आदि के ताशकारी वेग को रोकना ; तरंगों से आये हुए किनारे के पत्थर भ्रादि 
को हुटाकर किता हे की कगजो री बढ़ाना; सड़क, पुल, तहर, रेल, सुरंग, गाँव, छाहूर आदि 
बनाता इत्यादि प्रकृति बेशे के प्यारें बच्चे मनुष्य का व्यापार है, जिस से तीतों लोकों 
अर्वति रसातल,  भूतृष्ठ और बापुमण्डल-में आवेफ परिणाम हो रहे हूँ । जंगली जस्तुओों 
गैर कितने ही पौधों का ताश करने और गल्‍ले, तरकारी, फल श्रादि के पौधों को बढाने 
तवा ब्रकरी, भेड़, गाय, बैल, कुते, बिल्ली आदि पालते से भी भनृप्य पाथ्रिव परिणाम 
में सहायक, हुम्रा है। शिकारी पशु-पक्षी आदि से मनुष्य की बराबर लड़ाई चली श्राती है। 
मूनृष्य की व्यापार से कितने ही. बली जन्तु-व्यात्न, सिह श्रादि--अप्ट होते जा 
है, हैँ भौर किसने ही दुबंल जख्तू बढ़ते जा रहें हें। इन दुर्बेल 'जम्तुओं को सनृष्य अपने 
काम के लिए बढ़ाता भी है श्र झ्रावश्यकता होने पर खा भी जाता हूँ। 





पृथ्वी की ऊपरी पषड़ी का संगठत 


ते 


पृश्ची की उपरी पपड़ी का जितता अंश मनृझ्य की पहुँच में हूँ बह प्रायः तहद्रर 
पत्थरों का बसा हुआ है। अभ्र्थात्‌ उसमें एक के ऊपर एक तह हैँ, जिससे यह मालूम होता 
हैँ कि पानी की तलछुठ जमते-जमते, जनकी' रचना हुई है। इस तहों में. वीचियों की रेखो ' 
पड़ गई है। कह्दी-कहीं धूप से. ये फंद गये हैं. “वर्षा: की बूदे भी. इ 






लय था रआमावतार जर्मा विम्रव।वर्ली 


हैँ। ये लिछ्न इन तहों के पत्थर हो जाने पर भी, झ्राज भी, देखें जाते ह। ऐसे चिह्नी से 
इस तहीं का इलिहास विद्िित होता है। इस तहों की सिटी, जन्तू आदि क॑ परीक्षकों को 
माजुम हा जाता ई कि कौस असल समृद्र के भीतर था, कौन अद्य समद्र को किसारे था, कोन 
अजय रवहुछ गंदी ग्रादि के पानी के नीचे था, इत्यादि। सहदार पत्थ सें के सतिरििल पष्डी 
में कहीनाही बेतह के आरतेस पराषाण पाये जाते हूं। कहा जा चूका हूँ किये 
पाधाण भूग्भ के अच्त'पिठर के उद्भूदों के कारण ऊपर गापे ढ। साग्वेय परापाणों क 
दो गिलसले हूँ । कुछ तो ऐसे पापाण छू जो भीतरी द्रब्यों की वह में धुसकर 
बहाँ जम जाने से उत्पन्न हुए हैं। ये पप्दी को ठीक ऊपर गहीं पहुँच सके। पर 
कितने हो पापाण पिचले हुए द्रव्य, भाप।ण-खण्ड गादि को ऊगर आ्राकर जम जाने से उतान्न 
हुए हं। भीतर के परापाणों में ठीौक-टीक रखे पड़े हैँ, बयोकि, उत्तकी गरमी बहुत-धीरे धीरे 
सिकली हुँ और वे बहुत देर में जमे है। ऊपर को पापाणों के रवे ऐसे उत्तम नहीं हैँ, 
क्योंकि बाहर की हवा से उनकी गरमी बहुत जल्द तिकत गई हूँ और वे बहुत शीघ्र जम 
गये है। भीतरी और बाहरी, दोनों प्रकार के पापाणों मे, अरनंक परिसत्तन होते रह हैं। 
पृछ्वी में क्या, संसार में सभी जगह अ्रवेफ प्रकाश की गतियां हो रही हूँ । किससे ही 
सूक्ष्म कम्प आदि तो ऐँस हूँ जिनका पता बिना शुकुमार यस्त्रों के नहीं लग राकता। पर 
कितनी ही गतियां ऐसी भयानक क्षोभ्सय हू जिन) पहाड़ों की खांखला तक उठ सावे, 
चँस जाय, था बिखर पड़े तो कोई भझ्राइव्य नहीं। ऐगी ही गतियों के कारण पत्थरों मे 
कहीं तौकोने श्रीर वहीं विपमे चद्टानें उत्पन्न होती हुई देखी जाती हूै। पानी की तलछट 
के सूखने, घने होने और संकुचित होते से, या पिघले हुए द्रव्यों के ठ8 होकर जमसे था 
पपड़ी के अझ्रदर की चीजों के हिलने-डुलने मी तथा एसे ही श्रन्य व्यापारों से भी 
तरह को क्षीभ उत्पन्न होते हे। तहवार पत्थर प्र/यः समुद्र को तल पर तिर्गगूभाव में, एक 
के अगर एक, पढ़ते हूँ। पर आज कल सूर्ख। जमीच पश उसकी ऐसी स्थिति बहुत कम 
पाई जाती हूँ। आजकल या तो उनकी तह की रेखा ऊपर गाँचे को गई हूँ या वे अनेक 
कोणी के ग्राकार में स्थित है। कहींलाह़ी तहें टूट भी गई है। प्दर के प्रास-पारा कही 
कहीं पत्थर उठ भ्राये हैं, कहीं-कहीं दव गये हे श्रीर कहील्‍दाहीं तो तह के इक हकझे से 
दूसरे दुकड़े की ऊँचाई में हजारों फुट का फर्क पद गया हैँ। ऐसी बिफ्मता प्राय' भूकस्प 
बाले प्रदेशों में अधिक पाई जाती हूँ। अर्वेक प्रकार के बेषभ्य झौर संकर, पहाड़ों के 
सिलेसिलों में पाये जाते हैं। इत सिलसिलों में वढ़ी-कहीं वो तहें अपने-अपर्न फ्म से 
चिपटी पड़ी' हुँ। कहीं कोर्सों तक पहाड़ फट जाने से ऊपर के अंश नीचे घुस गये है। 
कहीं तहें चूर-चूर हो गई हैँ। कहीं मोटी रेबाएँ पड़ गई है। जहां-तहाँ पहाड़ी और बेपहाड़ी 
देक्षों में पत्थर के प्रंदर खनिज द्रब्यों से भर गये है । 
.. जस्तुओं की प्राचौन स्थिति 

,.. पत्थ॑री में जम कर स्वर्य भी पत्थर हो गये प्राचीन जीव-शरीर जहाँ-तहाँ बर्तेमाम 
, हैं। जैसे कीड़ेनसकोड़े भावि जीवों के शरोर पत्थर में पड़े हूँ वैसे ही उफ्िदों के शरीर 


भूगभे-विश्या स्ध्७ 


श्रौर शरीरांश, फल, फूल, रस आदि भी भूमि में वत्तमान हे। भूमि में जीवों कीस्थिति 
चिल्ल जीवबरीरों के असिरिवित भी है। कीडो के चलने का चिह्न, उत्तके बिलों आदि 
के निशान, बड़े-बड़े जानवरों के पैरों आदि के चिक्त, भनुष्यों के पापाणमय, धातु-घटित 
या सृत्तिका से निर्मित अस्त्र-शरत्र श्रादि से जन्तुओं की स्थिति का पता लगता हैं। आज 
कल पृथ्वी की जेसी अवस्था है उससे जान पड़ता हे कि जलीय या स्थलीय पौधे, जीव 
या उनके खिन्न, जो पत्थरों में मिलते हैँ, एक अदभुत ही घटना हैँ। इन वस्तुश्रो के उड़ 
जाने, बह जाने या किसी तरह नोप हो जाने के इतने कारण वत्तेमान हे, जिनका ठिकाना 
नहीं । फिर भी यह देखता है, किल-किसन कारणों से जहाँ-तहाँ इनकी रक्षा हो सकती थी 
श्रौर श्राज भी हो सदती है। घने जंगलों में अनेष, जीव-जस्तु रह सकते हैं। वृक्ष सेड़कर 
भिट्टी में मित्र जाते हैँ । जानवर भी पुह्त-दर-पुव्त मरते चले जा रहे हे और उन्तकी 
स्थिति का कोई जाहिश निश्ञान नहीं पाया जाता ? प्रनेक चिक्लों से यह मालूम होता 
हैँ कि यूस्प के बीच बाले और उत्तरी हिस्से में घने जंगल थे। जंगली बेल, भालू आदि 
यूरप के प्राचीन जन्तु अब कहाँ है ? ऊपर की भूमि देखने से इन जंगलों और जंगणी 
जन्तुओं का कोई पता नहीं खलता। यदि ताल, झील आदि के भीतर, खाद के अन्दर, 
गदियों के मह पर, पॉक की ढेरी में, प्रस्तरों की गुफाओं में हड्डी श्रार्दि न पाई जाती ती 
प्राचीम पौधों और जन्तुओं का पत्ता लगना दुस्तर था। समुद्र के भीतर बालू और पॉँक 
को नीचे जो जीव-जन्तु आदि पड़े रहते हे उनके बचे रहने की सम्भावना कुछ अश्रधिक हैं। 
दात-हड्डी श्रादि कही चीजे सास कर पत्थरों में जमी रह जाती है और स्वयं पत्थर हो 
कर चिरकाल तक वर्तमान रहती हे। समुद्री जन्तु---शंस, शुंवित, भ्रादि --पृथ्वी में जमे 
हुए जितने मिलते हैं उत्तने स्थलीय जन्तु श्रादि नहीं मिलते, क्योंकि सूखी पृथ्वी पर सेये 
बहत आरासानी क्षे नप्ट हो सकते हे। इसीलिए समुद्री घोंघे प्राचीन स्थिति की वर्णमाला 
कहे जाते हैं। इन्हीं की परीक्षा से भूग़ह की पपडी की तह पर जग्तु-रिथिति की सूचना 
मिलती है । प्राचीन पौधे, जस्तु आदि की परीक्षा से दो बातें जानी जाती, हैं। प्राचीन 
समय में भूमि, नदी, ताल झील, समद्र श्रादि की स्थिति का, जल-वायू के परिवर्त्तत आदि 
का और पौधों तथा जन्तओशों आदि के विभाग का पता इरंहीं की परीक्षा से लगता हैं। ' 
किर कौन गत्थर कितने पुराने हे, इसका भी पता इन्हीं परीक्षाओं से लगता हैँ। कहीं 
कहीं ग्रब भी बढ़ते हुए पौधों से भूषित पुरानी जमीन का पत्ता लगता है। कहीं-कहीं पुराने 
ताल, झौल, आ्रादि प्रपने-अपने धोंधों शादि से भरे हुए मिलते हँ। जस्तुओ्ं की बतावद 
की परीक्षा से यह भी पता लगता है कि कहाँ खारा पानी. था, कहाँ पुराने समुद्र थे और 
कहाँ मीठे जल की झीलें श्रादि थीं! बहे ठए बंदलों और पेड़ों आदि मे पता लगता है. 
कि आास-ांस भूमि थी गा नद्बी। आज पहा बहुत रद है पहाँ सन देश बे. पे आर 
जस्तु श्रादि मिलते है। इसगे उन समृद्ों वो शत-वाय प्रादि के परिष्नन को पता लगता 
'है। भूमि की तहों की परीक्षा मे मालृश पड़ना हे दि जद्दान्जर्ों इक्षोभ के कारण तहां है 
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की तहों मे॑ नई-तई जातिया उत्पन्न होती जाती है। खास-वाभ तहों की जन्तु-जातियाँ 
बिलक्षण ही हे। उसका रग-रूप अपने डी ढंग का हाता है। जअहा-जहोँ नहें ठिकाने से हें, 
वहां-बहाँ क्रमिक तहों की पहचान कर लेते से, वे वहाँ तक उलत-पलठ गई है, इसका भी 
पता लग जाता हूँ। पहाड़ों भे भूकम्प आ्रादि के क्षोभ के कारण बहीं-कही तो सेब से 
ऊपरी तहें सब से नंचे घुस गई हैँ श्रौर सव से ने की दड़े सबसे ऊपर उठ आई हूँ। 
भूगर्भ के इतिहास में अध्याय के अध्याय और खण्ड के खण्ठ जहाँ-वहाँ गायब है, बयोंकि कितनी ही 
तहे उलट-पलट गई है, वितनी तहीं के जीव-जस्तु आदि का श्राज एक भी चिह्न वर्तमान 
नही हें । तथापि वैज्ञ।निकों ने परिश्रम से भूगर्भ के इतिहास का अरस्थिपंजर खड़ा कर 
लिया हैँ। किसी एक प्रदेश के भूगर्भ का इतिहास पृ्ण नहीं हो सकता; पर अनेकानक 
देशों की परीक्षा में नहों के क्रम का ठौक पता लग गया है । 


भूगर्भ की तहे 


ऊपर जितनी बात पृथ्ची की गति के विषय में, पष्ढी को रचना के विषय में 
तहों श्रौर तहों के जस्तुओं के विषय गे कही गए है उस राव को मसिलान्युला कर भुग्रह की बाहरी 
पपड़ी की तहों का क्रम वैजानिकों ने ठीफ किया ह। पहले तो प्रत्येक तह अपने ढंग के 
बिशेष पौधों या जीवों से लक्षित है। ऐसी-ऐसी अनेक तहों या स्तरों को मिलाफश रतर- 
वर्ग कल्पित किये गये हैँ। अनेक स्तरवर्ग कौमिनाकर एक-एक शिलसिला बनाया गया हें। 
«“त्री की पपड़ी के तहदार अंशों के पाँच विभाग ह--१. प्राचीन यो झाजीवक, 
२. प्राचीन-जीयक या प्राथमिक, ३. मध्य-जीवफ या हैली्यक, ४, साम्प्रतिक जीवक थी 
तातीयीक, ५. चतुर्थ था अधितातीयीक। इन पाँचों बिभागो वो अनेक ग्रवात्तर भिभाग किये 
गये है। पपड़ों खोदते-बोदते उसके जितने श्रंश का पता आज तक गनृष्यों को लगा हैं, 
उनमें सबसे सीचे का अंश प्राचीन या श्राजीवक कहा गया हैं। इस विभाग में जीव प्राय, 
नहीं हैं। कहीं-कहीं बहुत ही। यूध्म विलक्षण प्रकार यो जीव देखें, गये हैं। ईमीजिए कितने 
ही लोगों ने इत उच्चजीवक कहां हैं। इसको ऊपर प्राचीन जीवक या प्राथमिक विभाग है । 
इस विभाग में जोबों का ठीक-ठीक उद्धव हुआ हूँ। इस विभाग में पाँच अवान्तर विभाग 
हैं--१. भांवरिक, २. शझिलूराय, ३. सबतशिलीय, हैं. भ्ंगारभारीय, ५ पर्मीष। प्राचीम- 
जीववक-विभाग के ऊपर मध्य-जीवक या दैवोवीक विभाग हू जिसवो तीन अ्रवान्तर विभाग 
हुँ--१. भिवुणक, २. श्रौरसिक, ३. ख्टिकीय.। मस्यजीबक-घिभाग के ऊपर साम्पतिक 
जोजक यातातीपीक विभाग हैँ। इसके चार अवात्तर विभाग हे--३, ओऔषस, ३. सामुद्रिक 
३, माध्यमिक, ४. आवलालिक। तार्तप्रीक व्रिभाग के कार शभितातवबीक प्रधतिं सबसे 
"जगा विभाग है। इसके दो अ्रबात्तर विभाग है--१. प्रलयकालिक ग्रौर २. भानवीय ।, 
'.. नर्दी' श्रादि की जेल से जिय प्रकार भिट्टों विसती जा रही हई उससे मह जाने प्हता 
फि कुछ हो यूगों में सब भूमि समंद्र के अच्दर चली जायगी। इसी प्रकार' जहाँ-लहीं 
जमीन धैँसने से भो जमीत की कमी होते की सम्भावता है। पर साथ ही साथ अंमोस 
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उठती भी जाती हैँ। इप्ी से पिसने या धेंस जाने से हानि होती है उसकी प्रति भी 
समय-समय पर होती जाती है। भूमि का उठगा दो प्रकार से हो रहा हँ--या तो समुद्र 
में पोक जमने से या जहाँ-नहाँ भूगर्शीय शरिन के व्यापार से। समतल पैदात्त प्राय: जलौय 
व्यापार से बने हुए हूँ। पटाड़ी प्रदेशों में शानेय ब्यापार की सधिकता रहती है। जल- 
वायु, रारदीजर्मी, वृष्टि, झरना, बर्फ, पानी, प्मृद्र पौधे, जीव इत्यादि क॑ व्यापारों से 
पृथ्वी! का घिसना ऊपर कहा जा चुका हूँ। एक ही पुर में इस घिसने का कुछ पता 
नहीं लगता, पण मनुष्य अनुमान कर सकता हूँ कि ब्रनेक यूगों में ऐसे व्यापार का 
कितसा ग्रथिक फेल हो सकता हैं । 
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गरशास्त्र 


प्रकृति में सजीव और निर्जीव दो प्रकार के पदा ढे। सजीव पदार्था वो शास्त 
को जीवशास्त्र कहते है। इसी जीवजञास्तथ का एक विभाग नरशारत है। उशगें मनृप्यण के 
प्राकृतिक स्थान झादि अनेक विषयों का वर्णन हे। प्रायः लं।ग समझते है कि मनुष्यों में 
कोई ऐसा विद्येष तत्त्व है जिसके कारण वह श्रन्य जीवों रो श्रेष्ठ हुं। पर मनष्यों की 
बुद्धि, भाषा तथा हड्डियों की परीक्षा करने से यह विश्वित हुा| गया हैँ कि उनमे और ग्रन्य 
जन्तुओं में कोई ऐसा भेद नहीं। बड़े-बड़े जीवशास्वों का सिद्धान्त हूँ कि जन्तओं में यदि 
कोई सब से ऊँचा वर्ग फायम किया जाय तो उसको एक विशगाग में मगण्य और दगरे विभाग 
में बन्दर रखे जा सकते हो। मनुष्यों शोर गोरिना' नामक बच्दरों में अत्यन्त सादृश्य हं। 
उनमें एकमात्र भेद यह है कि बच्दर प्राय: तार! पैर से चलते हैं और मनुष्य सीधे राडे होकर 
चलते हैं। पर अगूठे और उंगलियों को सागने लाते वी शित मगुष्य सौर सदर दोों में हूँ । 
मनुष्यों तथा अ्रन्य जसन्तुओं में मुस्य भेद मरितिप्दा का हूँ। मललियों गौर चिड़ियों 
भआ्रादि का मस्तिष्क छोटा ओर चिकना होता हैं। पर ऊबे दरणज के जन्तुओ का गस्तिष्क 
क्रम से बड़ा और चूनंदार होता जाता हैं। भनःशास्त्र जाननेवालों ने निश्चय किया है कि 
मस्तिब्क के ऊपरी भाग में ज्ञान-कृतिल्‍स्पृति आदि का स्थास है। भरनुप्यों का छोटें-से 
छोटा मस्तिष्क भी बड़े-रो-बड़े बन्दरों के मस्तिप्का से इचोड़ा होता हू। गोरिला बंदर मनुष्यों 
से बहुत बड़े द्वोते हैं। पर मरितिष्क छोटा होते के कारण वैगी तेज नहीं होती जैसी गनृष्य 
की। मनुष्यों में एक प्रपूर्व शधित होगी है, जो और जस्तुझों मे नहीं पाएँ जाती। दूसरों 
के शब्दों का खयाल रखो तथा शोक, हमें आदि के प्रकाशक शब्द बोलने की शक्ति श्रीर 
भी कितने ही उन्तुओं में पाई जाती हूँ। पर बाब्दों के द्वारा अर्थ-प्रयाशन फरने की शत 
केवल मनुष्यों में हे । 
बस, मनुष्यों और जन्तुओं में इतना ही सातृश्य और भेद है। बड़े ब्ंदरों और भनुष्यों 
में मुख्य भेद सस्तिष्क को परिमाण और बनावट में हैं। मनृष्य अपनी बुद्धि भौर भाषा 
भादि की द्वारा दिन-दिन उन्नति कश सकते हूँ। परण्तु अष्य जन्तु उन्नति नहीं कर सकते हैं। 
'वे झाज भी उसी अवद्था में पड़े हुए हैँ जिसमें कि कई हजार वर्ष पहने भे। मस्तिष्क 
की उत्तमता के कारण मनुष्य चिरकाल से यन्‍्जों का प्रयोग कर सकते हैं। पर बंदर छट्टी 
उठाने, या पत्थर फेंकने के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हुए प्रायः वहीं देसे जाते। ध्रायुगों 
'का प्रयोग, खाता पकाने के लिए आग का. उपयोग, बीजों से नये बुक्ष पैदा करता एत्यादि 
'द्धूत कार्य भवृष्यों ने श्रपनी मस्तिष्क शवित के द्वारा किये हे। परत्तु भोर जन्‍्तु प्रकृति 
- की इंस प्रकार अपने थश में नहीं रख सकते। इधर मनुष्यों में साधारण पाशविक शक्तियाँ 
इतनी तेज नहीं. जितनी कि छोठे जन्तुओं में। गीघों की दृष्टि-शवित तथा कुत्तों की प्राण- 
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शक्ति मनुष्यों से कहीं बढ़-चढ़ कर हैँ। मनुष्यों क॑ बच्चों को अन्य जत्तुओं के बच्चों की 
अपेक्षा अधिक समय तक सिललाना झीर बड़ों की रक्षा में रखना पड़ता हुँ। पर दर्शन 
ग्रौर विज्ञान का अन्वेपण, रात्य और असत्य की पहचान, तथा धर्म ग्रौर प्रधर्म का ज्ञान 
बोवल भाृष्यों ही में पाया जाता हे। 

निर्माणबादी समझते हे कि प्रत्येक जन्तु के निर्माण के लिए किसी सर्वशक्तिमान्‌ 
पुरुष के प्रथत्त की आवश्यकता हूँ। कितने ही लोगों का खयाल है कि मनुष्यों और श्रन्य 
जस्तुओं की प्रात्मा में शन्गर हैँ, तथा मनृष्य भ्ौर जन्तुओों से श्रेष्ठ है। पर वैज्ञानिक इन 
बातों को नहीं मानते । वे समझते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों से जैसे और पदार्थ बने है 
ग्रोर बनते जाते हैं वैसे ही मनुष्य भी वना है। वैज्ञानिक निर्माणवाद को नहीं मानते । इत 
लोगों को क्रा-विकासबाद पसन्द हैँ। राव जस्तुओं को इकट्ट ईश्वर ने बसाया था। प्रलय 
होगे पर उतका एकनक संभूनता नोह ( 'प0७) ) या मत्‌ की लाव में रखा गया 
था, जियो प्र जलू किर उतवे हुए, इत्मादि बाते यूक्ति तथा प्रमाण के विरुद्ध है। 
भूगभ की परीक्षा से ख्षिद्ध हो गया हूँ कि सब जन्तु पृथ्वी पर एक ही साथ पैदा नहीं हुए। 
पहले छोटे-छोटे जस्तुप्रों का आविर्भाव हुआ। उसके बाद, क्रम से, उत्तम जन्तु पैदा होते 
गए। भहात्मा दाणीन (>&7४7। ) का मत हूँ कि कृमि' कौद, मत्त्य, सर्प 
पक्षी, पशु, बंदर श्रादि के क्रम से जीवों का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। अन्त में रब 
वो बाद मनुष्य उत्पन्त हुए। महिर्षि दादवीवच के मतानुपतार बंदरों से ही मनुष्यजाति की 
परत्यक्ति हुई है । । 

विकासबाद का एक शिद्धान्त यह हूँ कि माता-पिता के गृण सस्लानों में भ्रा 
जाते हैं। ऐपेही अनेक गधों के सम्मेलन, योग्य व्यकितियों की रक्षा, भौर श्रयोग्य व्यक्तियों 
की नाश से, धोरे-बीरे एक नई जाति के जीव बन जाते है। मनुष्यों को उत्पत्ति भी इसी 
प्रकार हुई। बस, विकासवाद का यही सारांश हैं । 

भ्रव यहे देखता है कि मनुष्यों की कितनी जातियाँ है। मनुष्य की जातियों का 
परिचय उबयो चपक्‍ड़े और आँखों तथा कोशों के रंग श्रादि से होता हूँ। कितनी ही जातियों 
का परिचय शरीर की लम्बाई से भी होता है। चीन झौर जापान के ज़ोग प्रायः. नाठे 
होते हैं। यूरोप वाले भोरे होते हैं। अफ्रिका के निवासी काले होते हूँ । इनके भ्रतिरिक्‍त 
श्रीर भी बहुत से लक्षण है, जिनसे जाति का 'परिचय मिलता हूँ। प्रायः असध्य जातियों 
का माथा गहरा और मुह उभड़ा हुआ होता है। ऊँची जातियों का चेहरा मुह से माथे 
तैक प्रायः सींवा होता है। इप्ी प्रकार चिपटी नाक, मोटे होंठ, चौड़े कात, गाल को लस्ती 

हड्डी श्रादि से भी जातियों की पहचान की जाती हुँ। साथारत्: जात्ति के लंक्षण साफ 

दिखाई पड़ते हैं। पर कभी-कभी वर्ण-संकर हो जाने के वगरण, अ्रघांत्‌ एक भाति के लोगों 
के साथ इसी जाति के लोगों का ब्याह हो, जाने से, जाति का पता लगाना कठिन हु 
जाता है। कितने 'ही लोगों ने मनष्यों.की पाँच जातियाँ वतताई हूँ. जिनके नाम वें हैं 


क' ' 


स्ेत, पीत सकता शष्ण, मलय.) घवेंत वर्ण के लोग यूरप में, रक्त वर्ण के भगेरिका में 
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कृष्ण वर्ण के श्रफ्रिका में, पीत वर्ण के चीन गीर जापान में तथा मेलय जाति के लोग, 
जो मलिन झ्वेत वर्ण के होते है, पूर्व-दक्षिण के ठापुओों में पाय |जाते है। यूरोप के लोगों 
श्रौर हब्शियों से उत्पन्न, यरोग-निवासियों और अग्रेश्कि को जंगलियों से उत्पन्न तथा 


जाती है। वर्ण-संकरों में एक बिलक्षणता होती हैं । बह यह कि कितने ही बर्ण-रांकर सस्ताव- 
वाले होते है और कितने ही बाँझ । सूरोप वालों सौर दक्षिण-( रब के टापुओं के निवासियों 
से उत्पन्न वर्णतंकर मनृप्य प्राय बॉझ देखे जाते है। इस तरह अनेक वर्णों के मिलने से 
अनेक नई-नई जातियाँ उत्पन्न हुई है और होती जाती है। वर्चगान समय में शुद्ध जातियों 
का मिलता कठिन है । 

ग्रभी तक यह निश्चय नहीं हुआ कि सारी भनुष्य जातियाँ किसी एक हो जाति से 
उत्पन्न हुई है या भिन्न-भिन्न जातियों से। कितने ही लोग नो यहाँ तक कहते हैँ किरसारी 
मनुप्य-जातियाँ मनृष्य के एक ही जोड़े से पैदा हुई है। इस जाड़े का नाम भी रुख लिया 
गया हूँ। कोई-कोई तो इसे ग्रादम-हीवा कहते है और कोई सत-शलख्या । पहने लोग समझते 
थे कि एक ही मनुण्य-जाति हवा-पानी के भेद से प्रनेक वर्ण की हो गई। गर्म देश 
के लोग धूप गे काले हो गयगे ग्रौर ठढे देशवाले शीताधिनस को कोरण काले न हु!। 
परन्तु एक स्थान के लोग दूसरे स्थास में जावार, वहाँ हजारों वर्ष रहने पर भी, ऐसे नहीं 
जदल 'जाते कि उनकी जाति का पता न लगे। फिर एक ही देश (जैरों भाग्तवपं) के 
एक ही प्रान्त में (जैसे बंगाल में) काले से काले श्रौर गोरे से गोरे भ्रादमी पाये जाते हू 
इस बातों से यह अनुमान विया जाता है कि सृष्टि को प्रारंभ में मनुष्यों की अ्रगेक जातियाँ 
जहाँ-तहाँ उत्पन्न हुई, जिनके मिलसे-जुलने से आज इतसे प्रवाण को भनृष्य पाये जाते हे 
जो लोग एक ही गनुष्यः जाति से सब भनृष्यों की उत्पत्ति मानते हैं उनका यह कहना है 
कि श्राह कल मकानों में रहने तथा कपड़े पहनने श्रावि कारणों से मनुष्यों के वर्ण जह्दी 
नहीं बदलते ; पर प्राच्चीत समय में जंगली मनुष्यों के पास अपने बर्ण की रक्षा करने के 
लिए दूसरे साधन न थे। इससे सम्भव हूँ कि एक ही जाति के भनुष्यों से, जल आदि के 
कारण, प्रतफ मनृष्य-जातिरयाँ उत्पन्न हुई हों। कुछ भी हो, पर सिर्माणवादियों का पत् कहना 
कि संसार की भिन्न-भिन्न सतृष्य-जातियाँ एक ही जोड़े से उत्पन्न हुई है, स्बध। भ्रसंगत्त 
मालूम होता है । इतिहासश जानते है कि हजार वर्षों से दुनिया की सफेद और काली 
आतियाँ एक-सी चली आती है। झ्राज से कई हजार वर्ष 'पहले, जब वैदिक आर्य भाषत में 
झाये थे तंब भी, इबेत वर्ण और कृष्ण वर्ण का भेद पाया जाता था । | 

कुछ पिन पहले पश्चिम के लोग समझते थे कि ईसा को ४००४ यर्ष पूर्व पृथ्वी शरीर 
मनुष्यों की उत्पत्ति: हुई थी। पूर्वी देशों के निवासी इस बात को नहीं मानते थे। पर 
वास्तव में सन्‍्हें भी इस विषय का कुछ ज्ञान मं था) पूर्वजों को शब्दों को अतिरिवत दोनों 
ही“ मी प्रांस, ऐसे कोई प्रमाण 'त' थे, जिनसे वे. गसृष्यों की वास्तत्रिक अवस्था क्रा पता 
लगाते ।, पे भूगर्भविद्वीि) से यह 'मिश्चित हो गया हैँ कि स्ाखों' वर्षों से पूछ्यी पर चधह्सु 
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ब्रर जन्‍्तु हूं, तथा जस्तुओं के उत्पन्न होने के बहुत पीछे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यदि 

हैं माना जाय कि आज से लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों का आविर्भाव हुआ तो 
असगत ने होगा। हाथी, गेडा, भालू आदि जस्तुओं की हड्डियों के साथ-साथ भनष्यों की 
हड्ियाँ भी ठड़े देशों में पाई जाती है। इससे यह अनुमान होता हे कि जिस समय इन ढंडे 
देशों में बड़ी गर्मी पड़ती थी और गर्म देश को हाथी श्रादि जन्तु वहाँ मौजूद थे उसी समय 
में बहाँ मन्‌ष्यों की स्थिति है। आज परिचम के ढठढ़े देशों में हाथी भ्रादि जन्तु नहीं मिल्तते 
पर जहा-तहाँ जमीन खोदने से हाथियों आदि की हड्डियाँ इन देशों में भिलती हैँ। इससे 
यह जाना जाता हूं कि अत्यन्त प्राचीव समय में इस देशों का जल-वायु इतना ठंडा न था 
जितना अ्रव हैँ। फ्रांस देश में कहीं-कही भूमि' के भीतर गहरी ग्फाएँ मिली है, जहाँ 
जंगली मनुध्यों की हड्डियां ग्रौर पत्थर के श्रस्त्रणस्त्र, ऐसे भूगों की हड्डियों को साथ मिल्ले 
है' जो श्राज कल फ्रास के आसपास नहीं पाये जाते। कहीं-कही इत गुफाओं में हाथी दाँत 
के दुबाडों या हरिणी के सींगों पर खीच हुए बड़े हरिणो तथा झबरीले हाथियों को चित्र 
मिले है। इस चित्रों से भालूम होता हूँ कि किसी समय इस ठंढे देशों मे भी हाथी होते 
थे। एव लक्षणों से यह जान पढ़ता- हूँ कि आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों 
का आविर्भाव हुआ। जंगली मनुष्यों के बताये हुए पत्थर के अस्त्र-शस्त्र और हाथी दाँत 
के चित्रों के ऊपर आज बहुत-सी मिट्टी जमी हूँ। पर कितने वर्षो में इतनी ऊँची जम 
सकती है, इसका अ्रन्दाजा' करने से भी मनुष्य की प्राचीतता वा पता लगता हूँ। सौ 
'बर्ष में कोबल कुछ इंच मिट्टी जमती हे। वीलनद की तराई में ६० फीद पॉक वो नीचे 
ईंटों और बर्तनों के टुकड़े पाये गये है। जहाँ-तहाँ रीमन, लोगों के समय की चीजें चार 
फ्रीट जमीन के नीचे पाई जाती है। अब कहिएं, यदि सार फीट मिट्टी १५०० वर्ष में 
जम' सकती हूं तं। साठ फीट सिद्ठी के जमने में कितने हजार वर्ष लगे होंगे ! पर साठ 
फीट मिट्टी के नीचे तो उस समय के लोगों के चिह्न मिले है जिस समग्र मिट्टी के बर्तत 
आदि ततने लगे थे। फिर उन लोगों का समय कितना प्राचीन हुआ जिनके चिह्न और 
भी संक्डों फीट नीचे मिले हूँ ? 

. 'प्रावीन मनुष्यों के अनेक चिह्न मिले है। कहीं-कही तालाबों में मकान बताकर, रहते 
वाले मनुष्यों के चिह्न पाये जाते हैं।' कहीं पत्थर के श्रस्त्र-नस्त्र मिलते हैं। कहीं ईटों 
के दुकड़े मिलते है। ये चिह्न कोई छे-सात हजार वर्ष से वत्तमान हैँ । कितने ही लोग 

समझते हे कि पुराने आदमी बहुत सभ्य थे। इस कारण जबसे लिखित 'पुस्तकी मिलती 
है तभी से ये ज़ोग मनुष्य की स्थिति मात्ते हूँं। पर वैज्ञानिक सिद्धान्तों से यह. स्पष्ट 
बिद्ति होता हूँ ' कि सभ्यता भधीरे-चीरे बढ़ती हैँ । इसलिए तश्य गमय के पहले चिरकाल तक 
मतृष्य अमध्य रहे होंगे। भाशओों की परीजा गे भी मनुप्यी की प्राचीनता का पता लगा हूँ 
भारतीय भाषाओं भीर पाइलात्य जाषांशों में बहुत तुछ शगानता हूँ; क्योंकि भारतीय और 
' पृक्षितसी भाषाओं का. मूल स्वरूप कोई दुश्तरी प्राचीत भाषा थी | कई' हजार वर्षों से ” 
भारतवासियों और पादिश्रास्थों की 'भाषा भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। इस भेद के ले 
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मालूम किसने हजार वर्ष पहले उस ऐक्े का ससय होगा जब पूर्वी और पश्चिगी प्रायों 
के पूवेज एक भाषा बोलते रहे होंगे । 
भाषाओं के कई वर्ग है । प्रत्येक वर्ग के दब्द, कीप और व्याकरण भिन्न-भिन्न हे, 
' तथापि स्क्ष मनुष्यों का मत एक ही प्रकार का है। इस कारण एक जाति का मध्य 
दूसरी जाति को भाषा को अच्छी तरह सीण सकता है। इसलिए भाषा के अनुगार मनुष्य 
जाति का विभाग करता उचित नहीं, क्योंकि सम्भव हे कि भिन्न-भिन्न जातियो के मनुष्यों 
ने एक दूसरे की भाषा को स्वीकार बार लिया हो। परद्याहरणार्थ, फ्रास के भरनुृष्य रोमन 
भाषाओं से निकली हुई भाषा बोलते हूँ । भारत की द्रबिश जातियों में जहा-तहाँ आर्य 
भाषा संस्कृत का अभ्रधिक प्रचार देखा जाता है। इगजिए नरशास्तज्ञों ने वर्ष के अनुसार 
मनूध्य जाति का विभाग किया, भाषा के प्रनुसार नह्ीीं। 
अब यहू देखता हूँ कि मनुष्पां में सम्यता किरो क्रम मे तिकसित हुई। पृथ्वी पर 
साज भी भयानक जंगली आदमी, अभेरिका भ्रांदि के जगलों में, गिलते है। गश्य-प-संभ्य 
मनुष्य जातियाँ भी योरप श्रादि में पाई जातो हूँ। कई हार वर्ष पहले से अनेफ मनुष्य- 
जातियों के लिखित इतिहास मिलते हे। जिखित इतिहासों के पहले की बालें जमीन में गे 
हुए गानव-चिह्नों से अनमान की जा सवती हूँ। कितने ही लोग समझते है कि आरस्भ ही 
से किसी थे सभ्य मनुष्य बनाये थे, या थो कहिए कि मनुष्यों को बनाकर उन्हें तुरत ही 
सभ्यता शिखा दी थी। धीरे-धीरे ये लोग सभ्यता, विद्या, कला आदि को भूल कर प्रब 
सभ्य हो गये हैं। अनेक कारणों से यह कल्पना असंगत जान पड़ती है। एक तो यह कि 
प्राचीनों को विमान, पुल आदि बसाना ने श्राता था। सदि झाता था तो उनके बाद 
लोग ऐसी उपयुक्त विद्या को क्यों भूल गये ? दूसरी बात यह है कि भूगर्म-शास्त्र के 
प्रतुसार जो सबसे प्राचीत मानव चिह्न पृथ्वी की तह में मिलते हे उससे सभ्यक्षा को कोई 
लक्षण नहीं दीख पड़ते । मिट्टी के बत्तेनों श्रादि के टुकड़े भी मई तहों में पाये जाते है 
न कि प्रावीन तह भें। इससे सिद्ध हूँ कि सुप्टि में बंदरों के बाद अत्यन्त असंभ्य असुष्य 
हुए ; फिर भनुष्यों में क्रमश' सभ्यता बढ़ती गई। पहले की अ्रसभ्य जातियों का हाल कुछ 
तो श्राज भी बची हुई सभ्य जातियों के देखने से मालूम होता हैं श्रीर कुछ असश्यता के 
सभय के रीति-रस्म आदि से जाना जाता हूँ, जो श्राज भी सभ्य जातियों में चली भश्रा 
रही है । ह 
पहले के लोग हाथ पर श्रंकों को गिचते थे। श्राज भी असभ्य जातियाँ एँसे ही 
दस-पाच तक गिनती हूँ। श्राग जलाने के लिए वेज्नासिकों ने स्फुर-शनाका (दियासलाई) 
निकाली हूँ, पर भारतीय जोग यज्ञ के समय अ्ररणि-मन्धन से आग निकालते हैं। लकड़ी 
रगड़ कर आग निकाला अत्यस्त प्राचीत सम्यता-हीत समय का अभ्यास है। भूरोपवाले 
भी पशु आाविकीं में, फेली हुई महामारी दूर करने के लिए लकड़ी द्वारा मिकाली गई. आग 
' का, उपयोग करते हैँ। मरे हुए लोगों को नाम पर भोजन श्रादि भी उसी प्राचीन तथा 
प्रशेध्य समय का रिवाज हूँ, क्योंकि प्स समय के लोग सेभझते थे कि. भरने को समम 
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शरीर से झात्मा निकल हवा में घूमती-फिरती हैँ श्रौर खाना-पीत्ता सोजती रहती है । 
आज दर्शन और विज्ञान से इन बातों पर बहुत कुछ धक्का लग चुका हुँ। तथापि ग्रनेक 
पूर्वी श्र पश्चिमी देशों में लोग मृतक को भोजन प्रादि दिया करते हे। छस में लोग 
मृतक के स्वर्ग जाने के लिए कक्न में श्राठे की सीढ़ी बना देते थे। कितने ही पाश्चात्य 
देशों में पुर्दे के हाथ में एक पैसा रख दिया जाता हुँ, ताकि वह पैसा देवार बैतरणी पार 
करे। भारतवर्ष में गाय की पूंछ पकड़ कर प्रेत वैतरणी पाए करता है, ऐसा लोग समभझ्षते 
है। तस्त्र-मंत्र, जावू-दोना झ्रादि उसी श्रसभ्य समय की निश्ञानी है, जिस समय लोगों 
को भूत-प्रेत श्रादि पर पूर्ण विश्वास था। श्राज तक पश्चिम की सभ्य जातियों में भी 
कितने ही लोग कौग्रा श्रादि के बोलने से सगुन-श्रसयुत समझते हैँ श्रौर क्षत्रुओं के मरने 
के लिए उनका पुतला जलाते हूँ। श्रभी हाल में विलायत में प्रधान मन्त्री ऐसव्विय 


साहब का पुतला जलाया गया था। जब पढ़ी-लिखी जातियों की यह दक्या है तब प्रायः 


अ्पढ़ भारतवासियों में यदि ऐसी बातें पाई जायें तो क्या श्राइचर्य है! 

सभ्यता की तीन सीढ़ियाँ देखी जाती हैं। एक समय ऐसा: था जब लोग कंव्ल 
पत्थर को कुल्हाथी, नाक भ्रादि बना कर काम चलाते थे। फिर दूसरा समय ऐसा आया 
जब लोग नरम घातुपझ्ों के श्रौजार बसाने लगे। तीसरा समय वह है जब लोगों ने लोहा 
तिकालना और उसके अ्स्त्र-शस्त्र श्रांदि बनाना सीखा। ऐसा मालूम होता हैँ कि क्रिसी- 
किसी देश में पत्थर के समय के बाद ही लोहे का समय आया। भारत और यूरोप 
के देशों में तीमों समयों के चिह्न क्रम से मिलते हैं। भ्रफ्रिक और प्रमेरिका श्रादि प्ें 
कंबल दो ही समयों के चिह्न पाये जाते है। इस तीनों युगों के नाम क्रम से दिलायुग, 
स्वर्णययूग श्रौर लोहयूग है। अत्यन्त प्राचीन काल के भनुष्य शिकार करके, मछली मार कर 
और फल बटोर कर उन्हें खोलते भौर इबर-उधर घूमते रहते थे । जबसे मनुष्य कृषि 
करने लगें श्र किसी एक स्थान पर रहने लगे तब से उतकी सामाजिक श्रौर. नैतिक 


स्थिति उन्नत हो चली। धीरे-बीरे कुटुम्ब के श्रध्यक्ष के हाथ से शासन निकल कर राजा 


के हाथ में पहुंचा। आपस का झगड़ा आपस ही में तय थे करके कानून के अनुसार चलना 


लोगों से पसन्द किया। क्रम से लिखने की कला' लोगों को ज्ञात हुआ । इसे कला से ' 


सभ्यता को बड़ी सहायता मिली। इतिहास, शित्प आदि की वृद्धि के लिए स्मरण-शवितत 


की भ्रावशयकता है भौर स्मरण-शवित को-लेख से बहुत सहायता मिलती है। अध्यापकों को,. 
पुरीहितों को, लेखकों को. भ्रौर शासकों को लेखों के द्वारा उपदेश, शासन झादि पीचाने का 
अ्रवसर मिला। अनेक जीव-जस्तुप्रों के चिंत्र पहले से ही मलृष्य खींच सकते थे। इसी 


चित्रण-क्वित के द्वारा लिपि का शाविभाव हुभा । 
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लकड़ी को रगड़ कर आ्रांग निकालने की. विद्या असक्य भनुष्यों को बहुत दिनों से. 
जात थी। इसका प्रमाण यह हुँ कि गुफाओं में जमीन के भीतर भनुत्यों की. हड्डियों ५ ही 
| साथ-साथ लकड़ी का कोयला भी मिला है। हड्डी की सुहृर्थां झादि भी इस गुफांधों में 


' मिली हूँ, जिनसे थह मालूम होता है कि जैसे झाजकल कितने ही फैंगली भाभी भर्मडे को सी 
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कर पहनते है वंस ही प्राचीन सगय में भी मर्गुण्य दास्ते थे। आज भी जंगली वार्वामयों में 
हैड़ी और पत्थर के भालों और वाणों ग्ादि का सपयोग देखा जाता हें । 

शिलायुग, अर्थात्‌ पत्थार के रामय, के दो विभाग है। (१) प्राचीन शिा-समंस श्रौर 
(२) तरोत शिनान्समय । प्राचीन शिला-समग में पत्थर तोड़-तोड़ कर वीकदार ठुकते बनाये 
जाते थे । उन्ही से छुरी, भाले, थाण आदि का काम लिया जावा था। ये पत्थर क्षराद कर 
चिकमाये नहीं जाते थे। सेबोन शिला-समस में फ्थर खेराद कर चिकना जाते थे। यूरण 
गे पत्थर को ऐसे भाले पृथ्णी में यहुल दूर बड़े हुए पासे जाते हैं। पर झफ्रिका की सुमाली 
भूमि में ऐसे पत्थर भूमि के ऊपर भी परे हुए मिलते हूं, जिससे यह अगुमान होता 
है कि वहाँ पर कुछ समय पहले तक शिलास्त्रघारी जंगली लोग रहे ५। तरसमन्य 
( 89098 ) टापू के जंगली झ्रादमी पत्थर तोड़ कर अ्रसत्र बनाते हुए तो वर्तभाव 
काल तक में देखे गये हैं। वहाँ के जंगली लोग लकड़ी की लाठियो और तोए हुए फरवरों 
से भ्रत्र-शस्थ का काम जैते थे। मर्द काँगझ नामक जन्तु का शिकार करते थे गौर रिवयाँ 
अबे-फँवे वृक्षों गर चढ़ कर जानवर पकड़ लाती थी। थे लोग घोंधे और कोकड़े को पकडले 
श्ौर सोंस मामक जलचर को लाठी गे मारते थे और फिर उन्ही की खाते थे। बंसी या 
जाल बनाने का इन्हें ज्ञान न था। फज्न-सांस आदि इसके यहाँ श्राग पर पकाये जाते थे। 
पर पामी में खाद्य पदार्थ छबालना इन्हें मालूम नभा। इन्हें कृषि का भी ज्ञान न था। 
लकड़ियों की ढट्टियां बनाकर उन्हीं की झ्लाड़ में थे लोग किश्ली तरह रहते थे। बारीक 
छाल से सिला हुआ चमड़ा पहनते थे श्रीर कांगर के दांतों और घोंप ग्रादि की माजाएँ 
पहनते थे। हाँ, चटाई बुसने की विद्या में ये लोग सभ्यों की बराबरी प्रवश्य करते थे। 
पाँच से अधिक ये संख्या नहीं गिन सकते थे। ये छाया के आत्मा था प्रेत समझते थे। 
जंगल की झाड़ियों में भयंकर थूत-प्रेतों का भिवास ये मान लेते थे। ये मतों से बचने 
के लिए मुर्दों की हड्डी की तावीज बनाकर बाँधते थे: मर्दों की बाज पर उनके उपयोग 
फे लिए ये हथियार रखते थे झौर प्रेमों से ये प्रार्थता करते थे कि वे वीगारियों की दूर 
करें। इस ह्वीप के निवासियों को जीवन की परीक्षा से भ्रत्यन्त प्रावीनों के जीवन की 
बंधा का बहुत-कुछ अनुमान किया जा सकता है | 


पंशिशिक्ष 
१ 
परचचत्पट्कृस 


(संस्कृत ) 

मातः सरस्वत्ति |! सरस्यति ! पराश्शुम्ये | 

संसाश्तातलि तिकाममुप्प्लुतस्स । 
रागादिभिर्णवत्तरेस्तमसाजुतस्य 

नौकेव मे४स्ति शरण सवददिध्रसेत्रा ॥।१॥ 
मातभंबातपहतों भवतीसबाष्य 

श्रुद्रे गुणाम्‌ कति दधे मनसि त्ववीयाम्‌ । 
स्वावृदकास्बुघितटीं मशवासिपान्य: 

प्राप्याददीक कियदश्खु दसो स्वकोये ॥२॥। 
मोहाम्यधावतितरं तमसा सिमुढ़ा 

अ्न्विष्य तस्वकणिका फिल जीवतो भे। 
सारस्वतत्त्रक वितामृतवानशोण्डन््‌ 

सारस्पत॑ स्फुरतु धाय सदा प्रकाभम्‌ ॥३।॥। 
भाभ्ताषि भीरिजनफँर तिपातकर्से 

स्तेयानृताविभिरलें समतीक्षतस्प । 
यासरब ! सेवितवती भुवनेषु कीर्ति: 

सा सन्निधेष्ति सतत हुइसे सदीये (४॥ 
से स्व प्रभावभलिता हवयात्कदालि 

स्तास्थाम्य | तत्र मिवसत्यधिदेवतेय । 
आगछाते शिकश्ुतया विहितेशषष तस्मात्‌ 

मां भापसे तरणयों: संविधे सर्देश् ॥॥५॥ 
जवां दववृत्तिभुररीकृतवानजश्नम्‌ ' 
वेश वसन्‌ परसुजेक्षणतात्रधस्मे । 
 अत्पस्थयपत्यसुहृदस्तक सेबमेक-+- ० 


सकतानु करोशि सुखमेकशिद ससाभ्य .! ॥६॥। 


| 
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त्वत्सेवनास्स परमों शप्ष कोईपि पर्मः 
स्थाराज्यमप्यतुलसंकसिद तबेब । 
भवते लिराथ तदयाषितर्भेव दत्से 
वत्से मथोति वृणयें पश्सस्ब | कि था ॥७4॥ 
भुक्तो ने भकव्तिसवितेव महप्रसाव: 
श्रद्धा प्रशास्तथ हु्दों न बहिव्यधोषि। 
विव्ासिता प्रधिकृता न बच:प्रपन्‍्ले--- 
देन्यास्मवास्थ | सतत परितोषिताइसि ॥॥5॥। 


('सुप्रभातभ्‌, यर्ष १, संख्यय १०; १६०१ थि० सं०) 


3ब«केर न कनन तत-.. धत-न+न्‍नना वतन अनतोमनाभ न पनमपक 


परस्वत्पष्ट्च् 
( हिन्दी ) 


[गह रखना सुप्रभात-मण्डल द्वारा प्रार्थना करने पर आवरणीय झर्माजी मे दी थी, जो लि० 
सं० १६८१ के सुप्रभातम' की, प्रधभवर्ष के फात्गुन सास की, दशस संख्या में प्रकाशित हुई हे] 
है माता सरस्वती ! राग, द्वप, मोह प्रादि जलचरों से भरें हुए इस अपार 
संरार-गागर में अत्यन्त श्राच्त होते हुए मझे तुम्हारी चरण-सेवा ही नौका के समान 
एकमात्र अवलाब हैँ ॥१॥ 
है माता इरा संसार के तापों से सन्तप्त में तुम्हे प्राप्त करके भी इस क्षृद्र हृदय 
में तुम्हारे किसने गणों को धारण कर सकता हुँ ? मरुभूमि का प्यासा पथिक मधुर जल-युवत 
समुद्र-तट को प्राप्प करके भी अपने चमड़े के छोल में कितना पानी भर सकता है ? ॥२॥। 
मोहसथ समूद्र में, घने अज्ञानान्थकार में किसी प्रकार कुछ तत्त्वक्ों को पाकर 
जीवबिन मेरे हृदय में तत््वक्ूप एवं स्वतस्त्र काब्यामृत पान कराने में दक्ष सरस्वती का 
प्रभाव सद्य स्फुटिल होगा रहे ॥३॥। 
है गाता ! जिनके नाम के स्मरण मात्र से भय उत्पन्न होता हैँ, उन स्तैय, प्रस॒त्य 
ग्रादि गहापातकों से पर्याप्त रूप रो दूषित होने पर भी जिस तेरी सेवा के कारण संसार 
में मेरी कीर्ति फंन रही है, वह तू मेरे हृदय में रादा निवास कर ।।४॥। 
है माता | तू मेरे हृदय में अधिदेवता ते समाग निवास करती हैं और मैंने तुझे 
कभी प्रमाद से भी विसुमृत नहीं किया, इसीलिए बालचापल के कारण प्रनेक अपराधों के 
करते रहने पर भी तू प्रपने खरणों के तिकट रखकर हो मेरी सदा रक्षा करती है ॥५॥ 
है माया ! परमुखापेक्षी परलच्ज देश में रहते हुए मेने श्वालबृत्ति के संभान सेवा- 
बृत्ति फो स्वीकार किया हँ--उस अप्यता दृः्बजनक स्थिति में एक सात्र सुख यहू है 
कि छपी स्त्री, सन्‍्तान , मित्र आदि को तेरी शेवा में तत्प” बना रहा हूँ ॥॥६॥। 
माता ! तेरी सेवा के सिवा मेरा भौर कोई परमधर्म नहीं है । तेरी सेवा को 
से प्रनूषम स्वारोज्य समझता हूँ, तू मुझ बालक को बिता मांगे ही देती रहती है । भ्रतः, 
शब तुझसे क्या माँगू ? ॥9७|॥ 
है माता ! भवित से प्रमुदित होकर मैंते तेरे महास, प्रश्नाद का उपभोग नहीं 
किया, अपनी श्रद्धा को थी हृदय में ही रखा, उसकी बाहर धोषणां, नहीं की, भ्रत्यधिक, 
वचम-प्रपच्चों से तुझे जास नहीं दिया और न तुझपर श्रधिकोर ही जमाया; एवं ढीनता 
नम्जता के साथ रादां तुभे सल्लुष्ट क्रिया हूँ ॥5॥। । 


मत मर न 


ब््‌ 
उद्वधनप् 
( सरफृत ) 
अल मारतीया ! मतावां विभेद रल वेशपेदेस घरेण बाजम। 
छाय॑ शादवतों पर्णभ एवो घराया ने सम्भादरात॑ घनतत्वंध्‌ भेद: ॥१॥॥ 
बया भतसफू मतिदंबदेवे जतुवेग-खिन्ता विरेधाहरामभ: ॥ 
सतः कायवाफजोथने चेव बुद्धि: पर पर्मतरई, विरेधो$ल केगासू ? ॥१॥ 
मरा; सर्व एवेक्सीगश्मजन्ल रा दि; पर साममेदेव भित्त; । 
समुखूासितों घर्म एवंच बेकों विधा हस्त ! को जर्ततां भेदवाद: ॥3३॥। 
कलिज्भाज़ बज़स्धफ-हाविशदीनुवाधीन जिहापक्यमालप्प भूष 
ग्रे खारतीया: पुरेवान्मरूय लभध्बं, तनध्य यशदार शुक्रम्‌ ।।4॥। 
गिर संस्‍्कृ्ता राजकोयारूय वाणों समम्धस्य लोकद्पस््यापि सोख्यम्‌ | 
बड्शे स्थापयध्यं स्व-्धर्म रक-बेशं, तथा प्रापयध्य॑ पुनगों बन्‍्ततू ।३४॥। 
चतुर्वभपू्ण सुविशेति मत्या स्ववेशीय विशालपानामुधारस । 
विधायोन्तति शिल्पशारत्रादि-शिक्षाअचार भृश शाश्यत्त बह्मयध्यम्‌ ॥॥६॥॥ 
प्रकृत्णा मात दोषजातें परेषां विशुद्धस स्ववेशस्थ भूसी यतध्यम्‌ ।॥ 
स्थदीषे जने: शोधितेवाबक्राशः वबचिद्दोषजातस्थ भावीति मत्यथा ।॥७॥॥ 
बचः सर्बेत सत्यमज्भीकुरुष्यम्‌ नवासत्यगुव्नोषितं ग्रह्मणापि ॥ , 
घरित्र भुश सत्यपु्ं तनुध्वम्‌ भति सर्वभूलावने बर्तेयध्बम ॥॥८॥। 
पुरामुष्मिकहलेहिकस्भारतीया: | सुख विद्या साथितं पूर्वजै्े: ॥। 
उपेक्षयाद्य विद्याममु भीजनाय परेषा मुखावेक्षिणो हुए ! भवन्‍्त: ॥६॥| 
जर्वरेहिकामुण्मिकार्द-क्षमासु प्रवत्ति पिहायाद्य विद्यासु मोहात्‌ । 
श्रमधल्षष्फवादेयु कु्वन्दूरेतः: कर्च जीवन याव्यते दास्यक्त्पे ॥१०॥ 
श्रुती, बशने, ज्योतिष, धर्मझास्त्रे पुराणेलिहासे चिकित्साविधी प्र । 
तर्थघोपयुक्तेण्‌ विश्वास्तरेषु प्रवृति तनुध्यण्‌ विवादात्‌ बिहाम ॥११॥॥ 
समभ्यस्य वेशास्तरीयाइच भाषा: समाहुत्य विज्ञानतस्थानि पुक्स्या 
' गिरा विव्यया संस्कृताति पकास स्ववेशीमभ्ाषासु संचारमण्व् 3॥१२।॥ 


पदबीमनक ३० ९ 
से सभ्माव्यते सेध्यसे भोजनेकर्स न चास्यलथा बाह्मसेक्य सुधोभिः। 
हरवेक्सेन बुंद्ध्येकया सर्ववत्त स्वदेशोदय भारतीयारतनुध्यंम्‌ ॥॥१३।। 
कि पूर्वभुरिसिरिभुत्‌ कृतमात्मदेश द्वीपास्तरेषु च कियत्‌ क्रियतेड्धुनापि । 
आलोच्य सर्वभिदमजभध ! धियत्त यत्वं यत्नेत स्वंिह सिद्धुय॒ति नाते दंंका ॥॥१४।॥ 
यत्यूव॑जे विपिनवासपरंस्तुणाय-- 
सत्वा धर्म, शगवदेकन्सहाय-सुस्थे: । 
प्रन्था: व्यधाधिषत हस्त ! पर: सहदाः 
सीदन्ति ते कथमिवान्यजवान्‌ गताञच ।॥१५॥। 
(सुश्रभातम्‌ , झावश्ञाके ; रंवत १६८०) 


नि कल या 


उदवोधन 
( हिन्दी ) 


| यह कविता श्रद्धेम शर्म्माजी की अ्रतिप्राचीन रचना हैं । यहू संबत्‌ १६००७ 
खेत्मास के 'सुप्रभातम्‌' (क्राइशाक) थे प्रकाशित हो बुकी ह। उसरे पूछुने पर मालूम 
हुआ था कि उन्होंने इसको रचना सेण््ल हिन्दू कॉलेज भ प्रॉफेसर रहते हुए फी थी । 
ख्रत: इसका रचनाकाल ६० वर्ष से भी पूर्ध हे। | 

है भारतीयों ! आप परारस्पारिवा मलशेद, देशभंद प्रौरहप को लीडिए । समस्त 
पूथ्वी पर एवा हरी निल्मभर्ग हैं। सर्म के तत्वों में किसी का किसी प्रकार भी मतभेद 
द्ोना सम्भव नहीं हूँ ॥१॥। 

प्राणिमात्र पर दया कारला, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना, धरम, अर्थ, काम शरीर 
मोक्ष-“ईंन चार पुरुपार्था की प्राप्ति वार्ता, राबके प्रति गमभाव रखता, विरोध ने 
रुमना प्रीर मत, बतन तथा कर्म से शक्ष रखाल्‍नयहे धर्म का पर्मक्‍च्ष हैँ, उसग 
किसी का विरोध नहीं है ॥॥२॥। 

समस्त मनप्य एक ही ईश्वर का भजन बासते है, वह ईश्वर सिन्नर्नभन्न सम्प्रदाय 
केबल नोम-भेद रो भिन्न मालूम होता है, वास्तव में बह एक ही है। उसी प्रकाश 
इैश्वर ने एक ही पर्म का आ्राविर्भाव किया है, ग्रत' उसे एक ईद्रवरीय श्रादिश के पालन 
कौन-सा भेद-माव हैं ? ॥३॥। 

है भारतीयी ! कलिंग, बंग, आन्क्र, द्थिझ आदि देशीक उपाधियों को छोडकर 
घारे भारत फो अगना देश समझ तार प्राचीसकाल के शमाप आवत्म-गीश्व थौर यण्ण्वल 
एवं स्फीत सझ को प्राप्त कीजिए ॥४॥। 

सरक्रेत भाषा श्र राजकीय भाषा दोनों को पढ़कर दोतों लीक के शुख को अपने 
वश में रखिए, सपने धर्म और अपने देश को पृ! प्राचनीत मौरव पर पहुँचादार ।।५॥ 

, अर्थ, काम गौर मोध्--न चारों पुरुषार्थों का मूल उत्तम विदा है-«यह 
समझवार उदारता के साथ सबवदेशीय विधालयों की स्थापना कीशिए और खझिर्ग-बला- 
कौशल आदि की निरम्तर उन्नति का यत्त कीजिए ।॥॥६॥। 

वूसरों के दोषों पर ध्यान ने देकर अपने देश के सुधार का सत्न कीजिए। अपना 
सुधार स्वयं करने पर फिर दोपों की आशंका नहीं रह जाती ॥॥७॥। 

सभी के सत्य वचन को स्वीकार कीजिए, क्द्ठा। के ह।रा थी की गई अगत्य घोषणा 
स्वीकार मत कीजिए । अपने चरित्र को सत्य से पव्चित्न रखिएं, और अपनी भावना को 
समस्त प्राणियों की रक्षा में लगाइए ॥छा। , 

है भारतीयों! प्राचीन काल में आपके पूर्वजों ने विद्या के द्वारा लोकिक झीर  पार- 
'लौकिक दोनों अकार के सुख प्राप्त किये हैँ। आज आप उन विद्याश्रों की उपेक्षा बार 
हुए दाने-दाने के लिए परमूखापेक्षी हो रहे हैं। खेद ई ! ॥६॥॥ 


नमः कि ब्पः 


उदबोधन ३०३ 


ल्‍् 


विद्वानी | पग्राग होंगे इहलोक ग्रौर परलोका दोनों के लिए कल्याणदायिनी 
प्राचीन विद्याशा की उपेक्षा करके शप्क बाउजाल में अपना समय चष्ट कस्ते हुए दासता 
गे हापना जीवन क्यों व्यलीन कर रहे है ? ॥१०॥ 

नेद, दे्शत, ज्योतिष, धर्जशझाश्व, पुराण, इतिहास एवं चिकिताशास्त्र तथा इसी 
प्रकार की अन्य लौकोणयोगी विद्याओं में प्रवृत्ति कीजिए | पाररपर्कि विवाद, व्यर्थ शारत्र,र्थ 
ग्रादि की प्रथा का त्याग कीजिए ॥११॥॥ 

प्रपती विश्यात्रों के साथ दूसरे देशों की भाषागझो का अध्ययन करके और उप-उस्त 
भाषाओं के विज्ञानमय तत्वों का संग्रह करके संस्कृत भाषा में तथा देश की प्रान्तीय 
भाषाओं से उनका प्रचार कीजिए ॥॥१२।॥। - 

है भारतीयों ! बुद्धिमान, व्यवित भोजन थी एकता और अन्य किसी प्रकार की 
बाहरी एकता नहीं चाहते श्री” ने बह सम्भव ही हूं। प्रावद्यकता हैं, हृदय की एबता 
और बुद्धि-नविचार की एक्ला की। भ्रतः स्वदेश की उप्तति के लिए हृदय और बुद्धि की 
एकता स्थापित कीजिए ॥॥३१३॥। 

हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति के लिए क्या किया था और आज विदेशीय अपने 
देश की उप्नत्ति के लिए. बयातया कर रहे हु--इन समस्त बातो की भलीभोति विवेषया 
करने यत्न कीजिए। यत्त करने से सब कुछ रिद्ध होता है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है ॥१४॥ 

जगलों में रहते हुए घन-ऐश्वर्स, को तृण के समान संमक्षत्ते हुए एवं एकमात्र 
भगवान की सहायता पर भिर्भर रहनेवाले हमारे पूर्वजों ने सहल-सहर्त ग्रन्थों का निर्माण 
किया था, गाज वे विदेशीयों के हाथ में पड़कर किस प्रकार दुर्लभ शभ्ौर दुःखभग हो 
रह हैं ? ॥१५॥ ह 


ञ 
पंम्क्तशिक्षा कपभुपयुक्ता भवेतू ? 


(सःक्ृत ) 
अधि महाशागा ! 
गस्दतणिक्षाया ग्रोरब॑ करय भार्मीयरण ने विदितम । भागास्तशणि देशेअस्मिन 
प्रधार भजत्ति | प्राल्वीवास्तत हिन्दी, महाराष्ट्री, बकुीया, एुर्जरीया, तामिलीत्येवमादय., 


4 
शजकीया सा झलग।पा । एवं राजकगग्तन्यादेगा रस्य भाषाणि यशाकथश्निस्केष गिद्यापि प्रचरन्‍्ती 
समूगलफ्यते ।. प्तेकभापासमाहनर सिकेपू.. रीमकन्यावन-+फा राज्ीय-शर्म प्यादिवाणी- 


शिक्षापि प्रवर्चते । 

तत्र गर्वास्वीदृशीय, भागार गंस्कुतेत महिप्ठोड्स्पाक साथस्ध:। धर्मकार्याणि सर्वाण्य- 
रमाक ततय्रखीयानां बरकुतेनेंव निवेहस्ति, सेचाह्यापि संरकृत गुद्ढे गहेज्बसरेप शमत हरलि 
बैदेशिका अप विद्वांस: संस्कृतभापा जीवन्धीगमरी मन्तान्‍्ते । 

स्थिर्त देश शापित्य जगनाशत्व सहुविज्ञानाभगस्ब सामपप्रतिकलित्षानिवि्शजनका- 
त्यच्ल सस्ागगिरों गुणा गनस्यसावा?णा'। सथाहिं- नरकार्शणटादसब्थेदरिवरेध रबकालिक 
प्राकृतेपू गिजगवल्याम ड्परचसिप्यल, सर्वथा लष्सप्रायल्य॑ सहिानामशाभतिष्यत्‌ । 
शंकराचार्यस्वेशामिलभाषत्रा अह्वासतरभाश्य स्वभसूस्यत्‌ ; को. नामार्मावत्तीयरतर्भा- 
सत्ववोबसोधाग्यमागभविष्यव_ । कालियासोीं वा पृथ्यीराजसमोभाषया तत्सदूंओ से बा 
प्राकृतिन केतापि रघुवंर्श व्यघारथत्‌ सातिगहास्सभ्यजनोपयोगरतेनासमिष्यतू । पश्यत कमा 
पैंशाची बृहत्तथा संस्कृतासुबादमातजीबनीश । प्रश्न बौद्धादिप्राउतसाहिस्यर्गाति भारते 
गामणेपां प्राच्यतत्त्वमंग्र।हि-करतिययजनबोधविषसाम, । 

कि चे देशब्यापिती सस्कुत्तसररवंगी ने प्रान्तीया । यभापुरमशा प्या कारबो जे + ये झा का से 
झपेक्य आतेपालेक्य झ्रासितादिगम्धनर्यत । गणगीरबेण पुम/आर्म पंप पितृधुरीयंष सिद्धपुरीमेप्‌ 
कर्पूरद्रीपेपू. चेप्र पदमादप्रानोपलम्यतै पद हि सर्वथ गूर्णतिवीयते'। से शत शर्बाश्र 
पितृपुरीयसंस्कुतमहामिवान शर्भण्यपण्टितोप्याम्‌ सिभितभ्‌ ? नाक णिसा! रंस्क्तनिभिता 
द्वीपास्तरीयाणां इवोका:! थे विदितानि श्रीगर्ता वैदेशिकाति गसकृसब्यामाश्णावि ? इनसे 
भो ! देशव्यापिनि जगर्मास्ये संस्कुते ग्रदिशान शेनझ्य व्याकश्णालंकारबैथफग णितदर्शमा- 
दिसम्बद्धभुपलभ्यते तदग्निकल्प जाउज्वल्सगाव भवद्धिसपेक्षमसाणन्पि सिसिर्फ्तिमस्थापि दीपा 
स्तरीमरालिहमतें । भाषारहस्यं ' पुराणरहरामीदृद्ञानि विज्ञानास्तराणि च वेगेशिकोदगीणाति 
गूरम चाविरभविष्यन , लचेतेयामुथ्म्िनां संस्कृतभारत्मा भारतभाग्यभूतथा परिखियो3भकिष्यन्‌ , 
ने चेचछुद्धयाध्यवतायेत्त ले ते ते परिचयगहरहरबर्समिध्यन्‌ । 

सैषा देशव्यापिका , गभ्यमामगी रवारपदीभूता बहुविज्ञानप्रसू: सासप्रतमापि विज्ञाग- 
विदोषान्‌ जमयन्ती नित्यमस्वप्ना सारतमातुर्भुसक्पा संस्कृतभारती नाश्यस्यले श्रद्धया सर्वे: । 
वे चाभ्मस्थथानाति शकनिविशेषैवहुमि: श्रापप्रयरपुरेव मधुराणि फलानि दर्शग्रति। कस्पा- 
पराषः ? तस्या शारमा दिल्वजाग्रड्गृण्महिम्ग: । वे शासकानां सेदा सँस्वातशिक्षा 


मंस्कृतशिक्षा वाधमुप्युवता भवैत ? ३०५ 


ह्णपूर्ण गझता व्यग्रेस लिकद्श्रिषणाओ । व सामास्यजनगाया विश्वविद्यालय-ऋषिकुल- 
गफकुनादिकृते कोटीविवस्प्टश, । केवल संस्कृतताग्गीणुत्नाणामच्रअबता विदृपामयन्दोषो, 
हे कॉलिस्शमिह का स्थादुगतिहन्स | जन्वीरतिवलवति दबे पौरष विस्तु कुर्यात्‌ । 
टेट विंधवत, विस्त्ता, दिशशवर्या सिनस्थावू, %े इए मनजण क्तिस्तादशानथ्' कर्यात 
इत्यादि प्रतपदों वस्तुविज्ञान बराह्रतोग्मटादिशिस्गपतमुप्ेध्य वाग्जालभात्रवितण्डाभिः 
खडे यस्तस्लापसमर्य वहमल्य ने पुनरिसां भारतभारी वस्तुराम्पाल्ि संबोज्य तखूवत्ता- 
स्जिबर्गक्षमान कर्चपथउजते | संहिताभागा दुरधिगमामपलभ्य ब्राह्मफभाषया शतपंथादीति 
भगवक्धिरदक्षत । भगवता काणढ्रगायनेत च क्राह्मणास्वप्यपयुज्यमानप्रायाप्युपलभ्य पश्मचमों 
बेदी भारतरा्ि, प्रतिष्ठापित:। बहत्सहितासाकब्राह्राण ग्रास्यकालाध्च यदिज्ञान तत्संग्रहायेभा 
मिवध्नीयामिति प्रतस्ति कुबने बराह्रमिहिरों निरमाग्त । सब्याणि स्सादिगप्रयोगकुशलानि 
मुनिकुर्त रतस्क्परल । पुराणान्य"पुराणानि बास्नेयरकास्दादीसि स्वकालिकस्थापत्यभूगोलादिवि- 
जानतिध।नानीय' च्यवद्धयरा । शिक्षास्तशिरोशणिप्रभवीति प्रबच्धरस्ता/ति जरत्यां भार्तावनों 
भास्कारादिभि प्रणीतानि । 

कृष्णईपागतों यथा शरिटिमारश्य मुधिष्ठिराशिपेकान्तमितिहास न्यक्षप्यातु, लौसहर्षणि- 
प्रमत्यशन तमश्मावप्त के तथा भगवणश्निप्रहाणस्द्पि ज्वन्नद्वाप्पमयाच्छायापथाथस्तारकाणा 
पलिर्भायर्नमाशम्य. क्षीअग्रो्जाभिपेषारन्स प्रहोपग्रहशिरिवा रिधिवृक्षगुत्म रक्षेन रप्रभूते- 
पविजातस्य विकासवार्ता ताशिनवशारते निबध्यते ? न च गुहे गृहे वेतन विनापि श्राव्यते ? 
पन्‍्ये निष्कारणधामिका भगवस्तोप्यांस्तभाषाध्यापका हब दक्षिणां बिना मातृकुलाशसपरी- 
क्षीत्र॒रणमन्तरेण न नेतिह्ासादि जनतायु क्षावयितुमिच्छान्ति । हंही | प्राइक्रमिकोग्रझकशणिचिंदू- 
वुश्चिकित्यों गहाब्यावि:। ततभबवात वबराहाक श्रात्रह्मण आरवकालााद्द्िज्ञानजात॑ 
लेन मिचितां बृहस्यंहितामतलिष्ट, ननू भोः | श्रीमझ्धि रपि कर्प॑ गे बृहत्संहितीय ततपरभावि ले 
बाप्पीय-वैशुत-ब्योगयातीयादि विज्ञान तंगरृह्य. नूतनशंहिता क्ापि प्रणीयते ? येन भवतां 
प्रातराप्यादिसुनुप्रभूतिववसभ्राहदू रग्राहादिनिर्माणे प्रभवेभु. । 

दास्वीण-कणनीणादयश्भेदपपो5भिनवसह्स्यद शिनो5भव्नरस्मिज्ञेव. कलौ, कर्थ से 

तत्मरणिगनुसरख्ि भवद्धिरपि मौनबतमीद्भेपु विहाय बास्तत मुनित्वमवल्म्ब्यते । स्कास्दे किल 
, सामाजिक: कैशपि गईणीयें पुराण/व भजत्यप्रि क्ाशीसण्ड-रेबास्रण्ड-मश्याद्रिखण्डादिगये 
प्रय , ध्रामानसावा सिह ' देशजां वणितम; झायसिश्ररप्यानवधीवभ में राहरितभूमेरातुज्ञा- 
तुज्नाएतमासारताजियाग धद्दगा ददबानजच् से द्रीपान्तरीये शिव तपोनिष्ठेमहत: कलेशानवि 
गणाव प्रदान क्ाय्रि ने दूरामपञपश ब्लू ने समस्तेयें वसुर्धरा व्यत ? कि भवक्िरपि- ' 
मामिनवास्या गे यम त्स्यपाश।दीनी बेहत-शागरीश-वबारब्ग गादिविज्ञानगयासि प्रणीयस्ते ? 
कि ने पितृपुरीयों महाकोश, स्वभगपाव-ते गद्तों कालकदीय-प्रपागीय-पास्थास्पा- 
दिविषवसियालम व्पपणादयलाई, कि | पढ़ता कलाफुमार: कंणाध्यक्/व्याध्यमे- 
शध्ायेत्व महामरोंताव्पाश-का ग्राज्यग टावद्ादिस नामाया धिंतापिदर्षन॑ जगदीश-प्रफुल्दा- 
दिऋषीणां सशशिमगूग तबाधि सस्जर्णण अ्रतशस्ते ? कि हे ताबाशिख-पाटलिपुरीयादि- 


हे थी २ पाततार शरगा वियधा बजी 


| बविद्यालय का २ प न मग तुझे. व रच्च कप रज-पुट पर, ताहिए शा विस्ण या लगपति 
स्पर्ी व ॥ केबल गहादाओं कि पल शर्वाप गे ज्ीगादाजलाग) दर्ग -पिबिय गाव ताप ३ त्केखरेप 
सहला ऋपजुलाविसछातायतपालनाभ्यापनद्ा्स. कुलपविभिस्तच्वरदशिणिक पिसिनिश्या- 
व्यधनि मिलते वा वशिगी लीग मुघ पति । शिविर पी मििचार व ता िठी. पतिपद्ग निर्भवत्ति गे 
पुनस्नमोचिसान [धीसियीगा किष.. भारगतसुघ्रामणएप्रक्षायते, ते दशिकात।कपपलिसा 
बर्नतानिगाशत,.. ते... सष्शपणग. वंदेशिकापाजिन्यानिाणा शिक क्रिकती, ने 
धर्मप्वणपिराष्यमाोणी सर्म मसंसध्यते | । 

शुबगत अत्यगति झते पकलरप्ियां उंेक्षिकभापाकुशला कबभिनेबसशद्ासप्रधर्लका 
सदर गे रण कराभगनेपिएखजारये। सदस्ति ले सो | वि ले पेज वा रत वभा। वाष्यभ्त था 
भाषिकरणे वा सर बगद साफ पो नवेत घ गिम दा तु ।पर्तति। ने साग्रतादिपद पाहिफाक समहू्र - 
अहकमेयार्मयलि। ते माशुतशकत्गनलगस गारानयमिति सम्यपद सिय रिलवर लि । ले बाए्णयाने 
प्वाह्ालभापिणमिवेल/जाधपिणं कश्निदादियतें । जलझीयादि-प्रामसब्वितत व रु रा पहुला 
प्षणद्रगा पर्मशिक्षादिगुखी' मसियतामपा। किसतया जज रप्रासया 2 हर्त गिल्नाने 
हिल्वीव द्वी यादिभिरव व तादिक साइललायिलि: प्रख्यायधिष्यानों धतमप्यजयिष्यात हैति!। 

पीर्नेतास्म ही भयात्‌ श्रेषप्याइयशप रथीहएकेलस प्रलिवआ: । कि नभो: | कि 
घनगर्णते भवद्धि ? गहं क्षे्रर्य सिकीय विश्व्मद्रा: प्रतिगाग क्षपैग्रित्या शरोरे ज्वर 
नसि लोग रसतासाहच कतिपयाग बहुण्छछदानधिंगत्स पतावाइशेकर्स नाहकास्स्य खा पद 
प्रतिशवर्मके। भवतां लब्ध चेत्किं तैन ? मे स्व स्यासवादिना बरास्यर। रामविद्ञात 
घोष बदयू तार्जका: । प्रचरा जस्त्वापदास्तण अधिक गोपेकण्ठतरशे वो भद्दिवापशारणभाभ- 
कृत्मा: | 

ये फिमण्यर्जयम्ति, ते देशमेम भक्षमर्ति, दृशिशादयिर कक स्कर्षशरतव वि दपद- 
शता्थ सहमसध्यय कार्यस्ती वच्धु जिश्ये निषालसबस्ति। हाज्यवा वालातुमार-दबीसाशा- 
ाधितार णिकपदलाभास्था। परीक्षाणां तृणप्रायत्वात्‌ कताकुमार गम स्यबाहुस्यान्यभ्िणकधा । 
हरिकीत्ततेन क्थका यद्मेंव सु बा बहुब्ययमकृत्वापि लभस्ते, थे व. गनोविनादं कुबते 
जनताया:, पर्मक्षिक्षया च यमुफ्कार कुर्पत्ति बच्धुतागा ,न सत्सर्व खप्नेंदपि गर्य कला- 
कुमा रस्य कलाध्यक्षर्य वा। अद्याति बेद्या चरकादिपाठेनेय लक्षाण्पर्ण वस्लि। समपथास्यपथ- 
जलपथा दिविकित्सा-दुस्‍्णाध्यानि व जनादरादीनि हस्वपर्थांग वितेय सिलेशकरामित्रक्षाशेप 
योगेल जमयस्ति । 

- किले सेन हे देवा: क्ष्‌विह्र्त्त ददुरुताशितमंधग्छब्ल सूतस्यब' इसि ऋचणों 
शिक्षू ऋषिणा दुष्टरीं ता्माणितः श्रीमज्ि:? अदवस्तनतिका सवतुसलकारीबिसों गागीण- 
पहिडिता: शताबुव: सस्ललेः पूर्व मुपनेत्रबिमुखा:/ यथा सुखित;, कि, तथा युवज खो हद वर्षा- 
बुधने वे, राजिन्दियं दवाता तामरसादिपावनामृतप्रणगापि प्यातुमार्मस्तीणा अस्वारि- 
'शत्परसायुराशामात्रकुतार्था कल्याणियी कदापि संभाव्यते ? हस्त | पदिशदनागरिप्रनदा- 
' दधीत्य' संस्कृत तत्स॑स्कृतया मातुभाषयेव सर्व भिल्पादि विधीगताशू, बाणिण्वादिभिदश, 


गए कला जिला कंय पृ पयेबला शव ए दस 


सतत भी किवा। भू । वे स्क्‍्शानि दार्याथागानि। कि पर्मुखापेक्षया ? रैमक-यावनारव्य- 
गर्म व पाकर गाया णा मेष्ययत सात जमष्यादि। तिभापाररका रास व कृब ते पाश्चात्या, | 

बंजानिक ते गिकादिदददस गरढ़ी ।द दष्कर साकरभाषभिज्नता बिना। तथैच भक्‍न्तों 
अति कषण्याम। होवउजी।तकगग्लिदभाष।+ बस कियतां ने पुनर्जीविकाब्याजेन गृहब्िकया- 
बायरसुनत्वाजुब।किय दपॉस्तिराबमापायू परिवंगों विवीम्ताम, ने हुनव्य॑वहारकलि- 
सम मनेणाव । सरलभूंगोलादिविसाने कलाणिल्प-बाणिण्यादिव्यवहुरणूू्च 
प्रद्मस्रापा।भर्मव] । सहन थु सब्बेंगेदशन व्यवहारेण दश गभीरं दारशनिकज्ञानं 
उमा तिर्ग णितादि मरीयों लिझ्षात , तादर्श दरणब्थापिनोठग्रान्तीगयारिभ्राषिका: झब्दा: देश- 
मात्यझस पयर्तजातगिवीदृणमगस्म्ति पतरमपैक्षितम्‌ । 

यथ। देश किता रूब्यन्यू रोपीय सकित्वानु रतप्वषि तहा्ध्याप्युदास्तरायुब्बेदप्रणाली 
॥।म्प्रतधधि तरीवलि, तथ। सापत्यादिध्वपि खतस्ता। देशीगा, पद्धतयस्तावन्नभविष्यन्ति 
याबल तरकतप्रर्थारपद्विवयका आनुवादहा४ण प्रास्तीयसापाज़ंप चरकाकिवित्‌ गब्बरम्तों त 
दूग्यस्शी । वेजानिकाा भाप उमा संस्तुतग तवामगंब साभव्यले, संस्कृतस्थ सर्ब्यों 
तर्ज वाल | प्राकृताति तु सहि जिनकी सिशुकाशार बाचितुमहुतीतिन्यायमनुसरन्ति ने 
पर रजोक स्वत ऑकरयां प्रन्नीवमाषावा यो वशेधिकीपी ने स्वभापान्तरे स्वीक्वति 
पके ॥ ते ले गारसोय्य कप वादक भाकृतभाषाणां सेन लदीया निब्स्धा मध्यमकालिका _ 
सा पृरीकलत्पैमबरिति । से सा भारते कियदूगणित्तमित्यादि पृष्ठ: कोईपि मिडिलपरीक्षा- 
गजितपुर वह हर्वीवाव) कूर्ती भविष्यति, सिक्षा-तणिरोध्णिमेब तु शरणीकरिष्यति। से च॑ 
खिक्ाल्ता रोग णिय चेत्युसर्सवीकिंयो, वे ततर मर्व साम्भ्रतिकजुणितमिति महत्यरिहार- 
इन भविशयत्र हपररूरीयाण 

तेवर सस्व वी मतस्वाय, आहककआानाभरिलादानुबाद विहायामितवा: संरक्तसंहिता: 
प्रणोपरवोश विजि]गपसिसदशोहनधिसि: । धूतनुत्यादिव्यसनानि विहाय स्थाप्यत्तां 
कोटमि: कुलपरणा प्र: । सतभेदवादरयितर्ल गरित्यण्य रब्चेंधामितो: प्रवत्यता धम्मे- 
सजा।ण छीबातवाजन। उैवयाणा अानती ज्यीदर्य, श्शियाणायु वीरू: । 

बअच्यागाम्यागिधिनत, गोद पाजेत्र झव 

कति माना दुर्ग नतर्स, वर भदवकां शूपतत इवीमद गरिणिश्ाएीिलन्गगातामि 
भानगपहाप शानाम, धनाय, बेताब ॥ प्रतियशरं भ्रशिग्र'एं थशिपरिश स्थापित धग्म 
बगग्प्रयत्यतामस्पेप । आररद परत कवर्स प्रतामास्थगद्धि, सरवाधगराथोभिगन- 
साधनकपपरमार्यनिओ उस! 


| 
जी 
परेश्य 
५१ 


उभूद गंपवक्षातस्थात्‌ । . .. ७,6४५ ६, 
पूरिस्यताधल सरवानधारतररी स्वर्गोषि दशास्तरेश्विव नए जननी परपतरोएजीकआ / 
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मंस्कृत आपा कथे उक्त हो भेकती ६ ? 
छ्ि दी ) 

| शह मिम्रन्य श्रित भारतीम-संस्कृत-धा हिल्प-सम्से लल के प्रथम अधिवेशन (हेश्द्वार ) 
से (विक्रस संवत १६७०) से णठ़ा गया भा श्रौर संह्कृत के सुप्रसिद्ध मासिक वन 'चुप्रभातभ' 
के प्रथ्य वर्ष के प्रभात ओर फ्लतीश गक ( संशासख-ज्येप्ठ १६८१ थघि० ) मे ऋमणश: 
प्रकाशित हुआ था । ] 

महानुमाव ! 

मंस्कृत शिक्ष। का गौरव किसी भारीीय मे छिएा नहीं हैं। हमारे देश में गनेक 
भागाएं प्रचलित हें, जिसे दी, गरादी, वगता, तमिल, गजराबी म्रा|व प्रान्वोग 
भाषाएं हैं। राजभाषा के रू। में श्रगरेती जागा प्रबलित है। पुरातत राजकीय सग्तन्ध 
से फार्मा भाषा भी जहां वह्ठा कुछ नागा मे व्वहल होतीं ही । अनेक भाषारों के 
रशिकजनों के जिए राका, ग्राक, धरतनी, फेस एव जर्गव भाषाओं की शिक्षा का श। 
प्रबन्ध हैं । फिर भी इस भाषाओं के रजत हुए भी सर्कत की साथ हमारा परतनिए८ 
सम्परवों हैं। हमार रामस्ल बामिक काये इगी भाषा के क्र सम्पध होते हु, जितग 
आज भी पर-बर में इसके शब्द शुत्त पहले हैं। यही कारण है कि विदेशाय विहान 
इसे इस यूग में भी श्रगर शोर जीवित भाषा कहते हूं । 

रिथिर्ता, देशब्यापिता, विश्वमाच्यता, विविध-विज्ञान-्गूलकता एवं आवू लिक विशि८२- 
विज्ञान-जनकता आदि भस्डत भाषा के प्रशावारण गुण हू । सदि आचाय॑ चर्क एप 
आयभट आदि अपने रामस में बोली जआनेबाली प्ररिधर प्रात भाषा में अपने अ्ंधों 
का पअणयन करते तो आज उनकी चविद्याएँ लुप्त ही जाती । यदि शकरालाय अपसे 
ब्रहसूत्र-भाप्य की रचना तत्कालीन तमिल भाषा में करते तो आज शर्गावर्तबासी उनके 
' उस तस्क-ज्ञान का सौभाग्य प्राप्त ने कर सकते। थदि कालिदास पृथ्वीराज रास की 
जैसी स्वकालीम प्राकृत भाषा में स्पृ्॑ंण आदि गहाकाव्यों का निर्माण करते तो आज 
सभ्य संसार उसके उपयोग से वश्ियत गह[्‌ जाता। देखिये, पैशची ' (भूलभाषा) मे 
लिखी गई मंहाकवि 'गुणाठभ' की धुद्व॑त्कथा लुप्त हो गई, केबल संस्कृत अनचादी के 
कारण (बुहत्कथामन्जरी, कथासस्त्सागर) आज भी यह जीवित रक् गई । प्रौद्ध प्रौर 
जैन साहित्य ' की गति देखिये, जो पाली शरीर प्राकृत भाषा में लिखी आने के का५्ण 
झाज केबल पुरातत्वानुसंस्धान-रसिकों के विनोद का शसाधतमात्र हूँ। 

सभस्त-देशव्यापिनी संस्कृत-भारती प्रान्तीय भाषा नहीं हैँ। यह आज भी काॉगल से 
कॉमरूप  (आसाम) तक और नेपाल से सिदृल द्वीप तक प्राचीन काल के समान ही. 
प्रचलित हूं। इतना ही पहीं, वह अपने अनुवतत भुण-गौरव के का शण जर्मन फंस, हंगर्लछ 
प्रीर जापाव में भी गाता महत्ववृर्ग स्थान रखती हूँ; क्योंकि गुण सर्वत्र अयवा 


संस्कृत भाषी करे उपयुक्त हो सकती है ? ३०६ 


+मभ]स बला लंते १] क्या प्रापने विदेशीयों द्वारा सिभित संस्कृत व्याकरण नही 
देसे / क्या प्रापग विदेशीयों द्वारा रचित श्लोक नहीं सुने ? खेद का 
विषय छठ कि दश्षब्यापी लथ। प्रिध्यम जग सरक्ृत भाषा मे व्याकरण, अलंकाए ॥ वैद्यक 
दर्शन, गणित श्ादि से सम्बन्षन जितता भी जान-विज्ञान उपलब्ध होताहे। उस ग्ररिवि 
के समान जाइण्वल्यमान ज्ञान-विज्ञान की हम छपेद्षा करते जा रहे हे आर विदेशीय 
विद्वानू वित्तिरी के समान उसकी अवहेलना करते जा रहे हं। सदि सतत उद्योगणीजन 
कंदेशिक विदाने, भद्धां और पर्श्िम के साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा उसके वाडमय 
कागवेधण कर्क उसे फ्रकाशित ने करते तो ग्राज हमें भारत की सोभाग्स स्वरूपिणी भग- 
बनी सुरभारती के अमेफ वैज्ञानिक सवा भाषा-साम्स्धी रहस्यों एवं पौराणिकतत्तवों का 
पता ही ने ललता । 
ग्रतज भी अखिलभार तब्यार्गी, रामस्त सरोभ्य-संसार में मोर प्राप्त करमेबाली 
ग्रसात विशानजननी एबं भारतमाता की मुलरूषिणी भगवती सुरभारती को भाप लोग 
श्रद्धा के साथ नहीं पढ़ते। याद तोता-रटस्त के रूप में कुछ पढ़ते भी है तो इस प्रकार 
अध्यक्रन की गई संस्झ्त भाष। प्राचीत काल के सभावत मधुर फल प्रदान तहीं करतों । 
इसमें किसका अपशक हैं? भागा का अ्पराव नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसका गृण- 
गौरव गनादि काल से अनस्तकाल तक उसी प्रका'र उज्ज्वल हूं श्लौर रहेगा। शासकों का 
प्रशाध भी नहीं कहा जा क्षकता जो अधिकाधिक धनव्यय्य करके उसके संबद्धन- 
गवेधण झ्रादि के लिए सबेदा सत्नशील रहते हँ। और, इसमें जनता का भी अपराध 
नहीं है, जो ऋषिवुल, गुएकुल, विश्वविद्यालय आ्रादि के लिए करोड़ों रुपये दान देती 
हूं। दस सर्वाधिक प्रध राघ संस्वृतत भारती के पुत्र वहे जानेवाले आप माननीय विद्वानों 
का है, जो यहें कहा करते है-- यह तो कलियुग हैँ, इस थुग में प्राणियों की क्‍या 
उन्नति हा सकती है? देव के अत्यन्त बलवान्‌ होने पर पुग्रषार्थ क्च्या कर सकता हे! 
प्रण्ीन बिद्दानों नें तो दिव्यशक्ति से शास्त्रों की रचना की है, आज के मानव की 
मी शानित कहां है ?” इस प्रकाश का प्रलाय करते हुए आप लोग वराहुभिहिर 
'धग्मिद श्रादि विद्वातों के अमूल्य विज्ञानों की उपेक्षा' कर, केबल वाग्जील ओर 
विंवण्डठाबाद में ही छात्रों का अमूल्य समय नष्ट करते हुएं, भारत-भारती को संबींन 


ज्ञान-विज्ञान-सम्पत्ति से समृद्ध बनाकर भारती-भवतों को पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम ) का , 


' बौग्य नहीं बना रहे हू । 

. .पुरातत बैदिक संहिताओं को वठिन समझकर ऋषियों ने ब्राह्मण भाषा में शतप्रथ 
ग्रादि की रखता की! 'कब्णेद्रयायन व्यार ने बाहाणों हा उपयोग कठिन. संगझनर 
पंश्चम वेद के समान भारत की सरलता की। वराइमिद्िर नें--प्रह्मदैव से लेकर 
ग्रपनं संभसंततक मे समग्ल शिन्नादे छा सगह कछ /+वासा साम्रके पह[-समहता की 
निर्माण किया।  पौरद आदि स्थजयोगों में कुशल मनीमियों ते ताजरों क्री स्‍चना की झौर 
* सुबकालीन स्थापत्य, भूगोग, इतिहास आदि, विश के मिधान रूप अ्राखरवेंय, स्काद भ्रादि 


२१० ओऔीरामावतार शगा-मिबबावली 


हि 


पुराणों की रचना की। भारत की गिरती हुई जीएण बताथापों से भी शापवराचार्य जैसे 
विद्वानों ने भिद्धान्नशिरोगमणि गादि सच्भा का निर्भाण किया थ। । 

जिस प्रक्रार कृंप्णन्नपायन से सूष्ठि के झरसस से लेकर सू्िेग्यिर के 'समिपषेष 
कालतक का इतिहास सकलित किपा शोर जिश प्रद्ाश उसके कस 'लोगहपणियूत' ने 
जगे कथारूप में शुना-सुना ऋर उसका पार किया, उसी प्रकार प्राज आप आधनिय 
जिद्ान बाह्ाणभण भी, खायाप्थ के शालिमोव थे लकर पृरचगजाज के गॉभपक काल 
तक की->गढह, उपग्रह, पर्वत, गदर, वेद, गल्म, राम गादि भातिक जंगत्‌ की 
विकास-कशथा का, सबंधारत के लिए विर्माण यों वहीं करते सार घरनबर जाकर दक्षिणा 
लिये बिना उसे क्‍्यें। नहा सुनाते / इससे मालूम होती हे कि भाग भी आगरणी भाषा 
के विद्वानों के सगाल दक्षिणा के बिना बिक परीक्षा झत्तीर्ण ने शोसबाली जनता का 
इतिहास, भूगाल आदि, पहाना या सुतावा नहीं लाहसे। सदर हे कि सकाशक रोग 
ग्रमाध्य ही बरका है | 

रस बराह्रमिट्ििर ने आद्गधा के तयाशः खान समथतमा से, समस्त लिजान-गगह को 
एकत्र कर 'बहत्संहिया का चिर्साण पिया था, उसी प्रकार आप भी पृटत्सैहिता के बिजान 
को जकार गौर उसके प्रनन्तर प्रानिकृत पाजतक के रेज़, मोटर, तार, जहाज, वायुयान, 
शेडियो आरादि विज्ञानीं को सेंश्रह कर एक जंबीन संहिता को लिर्माण यों सही करते * 
जिससे आपके भाई भी आारिसूनू (मोहर, तार झादि के प्राविप्कर्ना-ल्‍- एत50॥ ) 
यादि के समान ग्रामोकीन, रेडियों आदि के भिर्माण में समसे ही सह । 

यदि इस फॉलियूंग में भी डारबिन आदि ऋषि प्रकृति के प्रभिगतव रहसाों के 
प्राहा ही गकत है, तो आपनसा सेतक गे का प्रचुकर ॥ ले हु गले विध५ में अपर्त 
मौनब्त को भगकर सच्चे अंक में भुत्तित्व को अवलाअब यया नहीं करते ? देखिये, 
स्कत्दपुराण मे कुछ लोगों में प्रतीचित्य का ध्याव से सखकर काग्रीसप्ट, रवाखण्ड, 
भपद्याद्विखण्ड आदि का सिर्माण फर भानस-सरोधर मे सिहल होगे तगा के देशों फा वर्ण 
किया है। इेगी प्र।वर आप भी उत्त विदेशीस लिद्वानी। के रामान कबीर तपइलभा एच 
लम्बे प्रवाश के भपागक कप्ठो को स्व्रीकार कार ह्यूजीजैण्ड 6 असेरिका तक, श्रारष्स 
कर्क त से प्रशान्त महासागर तक, एवं सुमेसपर्बस से बड़वानल सनक के देशों का अुरतात स्ंग्रश 
काश समस्त वसुख्युरा का बर्णन बयों सही करते ? 

आप भी आरेय, मत्यय, बाबू, पद्म भ्रादि पुराणों के सशान, बंश्त, सागरीश 
एज बानस्पतिक पुराणों का बणन क्यों नहीं करते ? कैबल पिष्ट-पेषण करनेबाले कलगाल।, 
' प्रयाग एवं प्रणाव ये! संस्कृत विश्वविद्यालय खूग में प्रकाशित बूछ्वसंस्तुत-फीष का सस्क्र 
मो हिंदी अगुयाद क्यों नहीं करते? आपके बी०ण छु०, एश ए४०, आ्ावाब, उपाध्याय, 
महामद्वीपाध्याव ग्रांदि उपाधित्ररी विद्यान्‌ जगवीबवल बीस एवं प्रफुहनचंद्रसश , शादि 
- आधुनिक ऋषियों के समान उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए नवीन आपिष्फारों क॑ 
' सुष्टि क्या चंहीं करते ? केवल गंगातट पर ही नहीं, प्रत्युत गंगा, प्रोदाबरी, नर्मदा आदि 


ध 
। 


संस्कृत भाषा करे उपयुक्त हो राकती है ? ३११ 
सभी पथिन नदियों के लेट पर लगी कायी हाहार, आदि पविन्न नशरों में ; प्राबकालौन, 
लक्षशिला, पा वजिए्व शाहि विब्वविद्यालयों के आदर्शपर कॉम्विज, प्रावराफोर्ड , बलिस 
एवं पैरिय लिश्तविशारोनों के समक्ष ऋषपिकुल या आखचाय॑कुन क्‍यों नहीं खोल जाते, 
जी ऋषिया के रशाव सत्यद्शों बिद्धानू पुत्लपतियों, हग-दस सहस्र छात्रों एवं गार्गी, 
आम्मणी जैसी लिदुपी महिलागों ने अलक्षत हो ? 

खेद है. कि भारतमाता के मुख पर अपने ही अन्नान-ग्रालस्य श्रादि से लगी हुई 
यंश-कलवान्कोलिसमा की मो में थ्राष समर्थ नहीं हैे। दर्भिक्ष, दारिदरय रूसी प्रत्यक्ष-नरक 
में गिरी हुई जगता पर खापकों तत्तिक भी कहणा नहीं हैं। विदेशी भाषाओ्रों के विरोध 
द्वार प्रापका स्वर्देण प्रेण् गरित नहीं हो रहा हैं। आप पर्मध्वजी बनते हुए भी चर्म 
की रहा करने मे सं्वेत्रा पसम हे। 

आधुनिक शृग के विशेशीय भाग। प्रवीण, नवीन मतनप्रवतेंक, प्रवसरबवादी, पेदू, 
एतुव केंबेल जीविका-जोलग प्रायः इस भागा के विरुद्ध कहा करते हें--- भाई, इस 
संस्कृत भाषा के पढ़ने से वया जाभ हे ” इसमे द्वारा श्रदालतों भें घूस और मासिक 
थैतन के साथ वेशकारी था मोहरिरी भी तो नहीं मिल सकती, न प्रतिदिन हजारों 
मगया कमाने बोग्य बकोल था वे श्स्टिर का पद ही प्राप्त होता है, ले यह भाषा मोटर- 
कारों में घूमने योग्य शासत-राभा वा सदस्य-पद ही प्रदान कर सकती है और ने रेल- 
गाष्टियों में अंगरेशी बाबओं के समान संस्कृत पण्ठिल का रोब ही जमता हैँ! कमोड, 
कागज भादि की रामिनम सं्यता से शहित, पाभी, सिद्ठी, स्तान श्रादि अनेक प्रायडिचित्तों 
हे भरी हुई गुनप्राथ माषा से कया लाभ हैँ। मरते दो इसे । हिंदी, बगल! भ्रादि 
प्रान्तीय भाषाओं धारा विवि जान गौर विज्ञान का प्रवाश किया जा सकता 
ब्याध्यात श्रादि देने के लिए मँगरेशी गाया हैं ही शरीर उसके द्वारा प्रचुर मात्रा 
परार्भन भी किया जा सकता हैँ !" हत्यादि 


उन स्थलबद्धि महाणयों से में कहता हैँ -- भाई! आप कितना ध्र कमा रहे 


हो ? घर आर खेत बेचकर; तीस सपयें प्रंविभास (आजकाम यौ) व्यय करके एवं 


शरीर में मय, मत में लोभ आर वाणी में कुछ कद शुक्ष्ों को प्राप्त करके यदि आपमें, 
गे अतिशत, एक ते किसी प्रकार झण्डी दिखाने (गाई) था खुशामदी दास (अल) 
की नौकरी प्राण कर ही ली' ती उससे क्या सभी बकील और बरिस्टर' रसबिहारी 
जौप के शमान देस हजाए रोज कमानेवाल नहीं होले। अधिकांश वकील फर्टबुराने 
कपड़ों में कचहरियों के आस-पास पेंडों के नीचे मक्िवयाँ मारते देखे! जाते हैं? जी . 


वकील कुछ कमाते भी हैँ, वे अपने देशवासियों को ही नौचतें है। ये दुर्भिक्ष-दारिवय- 
पीड़ित किमतानों को वस्त करके, हजारों गयगे मन्‍त्गेबराओों में तय कशकर, भाईयोंकि 
ही जीवत को परता बना की हैँ। बी ए०, एग० एज पाग कब्फे तथा गुन्सिफ या 
सबरधाता बनकर धन माने ' की आशा दझाग़ों। देश के हबावाबक प्रदि फेवल' हरि- 
कीर्तन द्वारा था कंबा 'सुनोक्षर जिसता सन झौर मुख प्राप्त करते हैं, भत्म आय में 


१० थी रामाबता रब मा -सिबंधा बल 


जनला का जिलेसा गनाविवाद करते हू आश वम-जिक्षा दारा भाषयी का जितना 
उपकार तारते है, वहा संस बीठ ॥ुऊ सा एशूल हर के लिए स्तप्त भी मे दुर्नभ है । 
आज भी प्रानीनपणाली के बैल, वर्क एवं शाज़धर की लिकित्सा द्वारा लाखों हपये 
कमाते है। थे दोमियोपेधी, ऐलोपेसी शा वलसिकित्सा यादि के सिर असाध्य जलोदर 
जैसा रोग, जोक, आपरेशत आदि के लिगा ही सिखी ओर चींवी मिले क्षारों से दूर 
करने की क्षमता रखते हैँ । 

दुसरे दिन के लिए जिनके पाल भोजन की व्यवस्था नहीं रहती ऐसे वक्त 
खाकर सी वर्ष तक सपना स्वस्थ जीवन ठगतीत कारनेवाल उन प्रालीन आमीण परण्डितों 
को देखिए जो ससर वर्ष की सबस्था तक बस्मा सारण नहीं करते। के जैसे सुखी 
और स्वस्थ रहते हैं, कया उनके समास बारह व की झबरथा में की रातदित सध्मा 
लगाने वाले ग्रीर चालीस वर्ग की अग्तिम श्राव प्राप्त करनेताले सौर विविध हानिकारक 
पेन और खाद्य को उपयोग करने वार्णश झआजके वसजबग सुल काप्ल कर सकते हे ? 

इस विषय पर ग्रसिक लिखार की आवइशकंशाी नहीं। संस्कृत भाषा को पढ़कर 
शिल्प कला प्रार्वि विद्याओं का ससख्कत साधा मे पुचात कीजा! सौर व्यापाए -वाणिमसा 
शिह्ा-प्रादि से दो को सनाथ कीजिए। नोकरियाों सुलभ नहीं 6। उनके, लिए स्थान 
पशिसित हैं। फिर दसशशा का मह चि्लार्ने की जगा आबष्यकता # ! 

पार्चात्य विद्ाते, अंगरजी, जर्मन, फ्रेसा आदि भाषामां के संस्कार के लिए जिम 
प्रकार गोगन, ग्रीक, लटिस एस संस्कृत आदि प्रात्ीन भाषाओं का ग््थसन करने है, 
उसी प्रकार हमें संग्क्स भाषा का अध्ययन करना चाहिद। इस 4 भाषाओं के अध्ययन 
के बिना वैज्ञानिक एवं दार्णनिक शब्दी का संग्रझ़ सशग्भव हें । श्राप भी इसी प्रकार 
प्रथल्त कीजि!। जीविका के लिए शगरेजी भाषा का अध्ययन बीजि|; किखू जीविका- 
जैत के ब्याज से परूदार बेचने के लिए और ग्रनावश्यक्त विवयों का प्रनवाद परश्ने के 
लिए या प्रकदगेबाजी कराकर देश का नाशे कारन के लिए हम्मिश भाषा का ग्रत्ययन 
ने कीजिए | 

सश्णे भूगोल, इतिहास, बिशान झादि की शिक्षा भत ही प्रान्तीय भाषाओं में हो, 
किन्तु उसके साथ हो व्यावहारिय जान के असिरिित गस्भीर दर्शन, ज्योतिष, 
गणित, अशखुवेद ्रादि के लिए देशव्यापी अप्रान्सीय पारिशापिक शब्दों की तथा सार्बईशिक 
प्रस्थों की भी आवश्यकता हूँ, जो संस्कृत भाषा के द्वारा पूर्ण की जा सकती हैं । 

,. जिस प्रकार देश में आज़ यूतानी और अँगरेंजी चिकित्सापश्नति' के साथ उतार 
आ्रायुर्वेद-चिकित्सा-प्रणाली श्री चल रही है, उसी प्रकार प्रालीन फश्ा-कौदाल-प्रणाली का 
प्रचलन भी तबतक ने होगा जबतक अमुवाद हारा उत-उन विषयों के ग्ंथी का संस्कृत 
में प्रमुवाद न होगा। संस्कृत के वर्क प्रादिग्रनथ आज प्रान्तीय भापाओं में अनवधित होकर 

अंक्षणण रूप, से चल रहे है। वैज्ञानिक-परिभाषाओं फी एकता भी बेश मर में संस्कृकत- 

' मूलक होने से ही सम्पन्न हो. सकती हूँ; क्योंकि संस्कृत भाषा ही एकमात्र मम. औस्तों,. 


संस्कृत भाषा कैसे उपयुवत हो सकती है ? ३१३ 


में एक ऋण में विद्यमान है। एक प्रान्तीय भाषा के वैज्ञानिक निबत्ध था विज्ञान-कोप 
पूगरी प्रात्लीय भागा में उपयोगी वही हो सकते। से 


उसमे उत्तना 
गारभीस ही हो सादता है कि ये भध्यकालीन श्रमों को दूर कर सकें। 
सदि पूछा जाये कि भारत में गणित विद्या कितनी है, तो मिडिल 
कवासा की गणित पुस्तक का विखाने थे काम्र वे चलेगा, 'सिद्धान्तशिरोंमणि! की शरण 
में जाना पढ़ेंगा। यदि प्राण उस 'सिद्धाल्तशिरोमणि! को भी नवीत गणित-पद्धतियों हार 
समृक्न हीं किया जाता ती उसमें समस्त आधुनिक गणित के अभाव से विदेशीयों के 
सम्मुख हास्थास्पद तलना पड़ेगा। 

इस लाए इस सब विपयों पर भली-भांति विचार करने के बाद प्राचीन संहिताओं, 
अन्य] आदि का आरल-भाषा में ग्रनुवाद करने के विचार को छोडकर विविध भाषा- 
विशारद विद्वानों को नवीन संहिताओं का शी निर्माण करना चाहिए। धनपतियों को 
विन्िध दु्यगनों का परित्माग करके कुलपत्तियों के प्राक्षमों की स्थापना करनी चाहिए। 
सभीसम्प्रदाय बालों को मतभेद की अरशसिकता का परित्याग करके छात्रों के लिए 
उपयुतत घर्गरात्र बसाने चाहिए । 

ब्र/हाण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धत से और शूद्र जस्म से ज्येष्ठ होता हैं 
इसलिए अशूद्गता चाहनेवाले, शोक से संकृचित होने की भावता का त्याग करके, भारतीय 
विद्वानों को केवल जन्म का अ्रभिमान छोड़कर ज्ञान, धन एवं बन की प्राप्ति के लिए 
प्रशिनगर' एवं प्रतिग्रास में घर्मसन्रों की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय 
जनता में भी ज्ञात, पन और बल का प्रचार करते हुए स्वार्थ ग्रौर परार्थ दौनों के 
साधन कूप परमार्थ की प्राष्यि के लिए उद्चत हीकर दुभिक्ष दारिद्रभ्न एवं महामारी रूप 
प्रत्यक्ष नरक से भारतभूमि का उद्धार करता चाहिए। देश के समान विदेशों में भी संस्वात 
भाषा की रक्षा करनी चाहिए । दूसरे के पुत्रों से परिरक्षित जननी की अपने पुत्रों द्वारा 
उपेक्षा होना सर्वथा अनुचित है । विद्वानों के लिए अधिक कहते की भ्रावश्यकहा 
गहीं है । द द 


है 


विगत ३ अप्रेत को ससझ्त के पसिद्ध विद्वान हिन्दी प्रेम परह्मासह्रीपाध्याय 
प० राभावतार वर्मा, एमू० ए० का बेहास्त हो गया। गण्डित जी दधर बाल दिने मे 
रण हो गहे थे और प्राकृतिक निदान में विश्वास रखे एच. कुछ हो हीव के कारण 
एम्होंने अपनी चिक्रित्सा की सार स्थान ने दिया । इससे दिन-दिन उनकी वबीयत 
खराब होती गई शोर अन्त गे इस महाविद्वात का निर्वाण हो गगा। 

स्वर्गीय पण्डितजी की गणना भारत के प्रथम शेणी के विल्ठलानों गे की जाती हैं। 
यह बहुत बड़े स्वतस्त्र बिचारक, धुरत्थर दार्शनिक प्र सशल पुरुष थे। सरकृत के अच्छी 
पर्णिल तो भारत में और भी है; पर ऐसे गंभीर बिवारक श्रौर ऐए निर्भकि विद्वान 
शागद ही मिलेगे। शर्माजी देशी भाषा द्वारा शिक्षा देते के पूर्ण पक्षपात्री आर बर्तमत 
शिक्षा-क्रम के एक खरे समालोचक थे । यह बहुत दिनो तके काशी, पहला सलथ। कलकत्ता 
विश्वविद्यालयों मे प्रध्यापक और श्ाचाय॑ रहे। /फोनस कई महत्वएुण परत, लिखी हैं 
यूरोपीस-दर्गन! (हिन्दी) काशी-नागरी-प्रचारिणी। सभा से भरकाशित उम्रा है । 'परमाण॥- 
दर्शन! श्रौर भारतीयमितिबत्तम को १६१३ में पंडित जी से रब्य प्रकाशित किया था । 
प्रम्पा्-दर्शन' के प्रकाशन से वी हलचल मची थी। बहुतेरे विद्वान तो दंगे हा 
दर्शन कहने लगे थे। संयूवितकर्णामत! का सम्पादन करके इन्होंने एशियादटिक सोसाइटी 
से छपवाया था। अझ्ोक के शिलालेसों का समग्रह करके उनका प्राकुत हे सरक्षत मो 
पनुवाद किया था। इधर पंडित जी तीव-चार अत्यन्त महत्त्यपूर्ण प्रत्थों की रचना में 
लगे थ। संस्कृत में एक विशद कोश का श्रभाव इन्हें बहुत सटकता था। इसलिए ग्रव 
तक उपलब्ध राब कोशों से बड़े एक संस्कृत फौश की रचना आप कर रहे थें। इसमे 
शहदों को पश्चबद्ध रखते हुए श्राधुनिक रीति रो वणावृक्रम श्रीर पादनदिष्पणी की भी 
योजना थौं। कोश का प्रणयत एक झ्रादमी का काम मे था, फिर भी इन्होंने अकेले 
ही उसे निबाहने की प्रतिज्ञा की थी और इसके लिए दस साल का समय निश्ित्त किया 
श्रा। सात साल बीत चुके थे और प्रायः दो लिहाई काम हो गया था। लोगों का 
अनुमान है कि पूरा होते पर इस कोश के सर्वाधिकार के लिए राहज की एक लाख 
मिल सकता है । 

' संस्कृत और अंगरेजी का गंभीर विद्वान होते हुए भी पश्टित जी को हिन्दी से 
बड़ा' अनू राग था और हिन्दी-भाधी जनता ये जबलपुर-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभा- 
'पृति चुनकर इसके इस हिन्दीेस का आदर भी किया था । 

. यह बड़े ही कान्तियादी सुधारक थे, शौर १६१९१ में. ही अखिल-भा रतीय-सभाज- 
'सुधार-संम्सेलन के सभापति चुने गये थे। पण्डे-पुजारियों की जड़ी हँसी उड़ाया करती थे। " 


प्रिशिक्षिए्ट ३१५ 


गंभीर विद्वातू होकर भी उच्चकोदि के हास्य के ब्टे सुन्दर लेखक थे और 'रचामी 

दू गराभर की रच वा दस आते का उत्कृष्ट उद्ाह रण पेश करती रु । पृष्डिस जी की 
मृत्यू ॥ संस्कृत-सा टित्याका॥ क। एक उज्जवल नक्षत्र, राष्ठु-भाषा हिन्दी का एक सेवक 
सार एक गंभीर लितवारक भारत से उठ गया। ऐसे पश्रवसर पर हम पण्षित जी के 
दूख्वी परियार के साथ हु। दि गम्वैदना प्रकट करसघे ह्‌। 


“-त्यागसूमि', वेशाक्ष ; संबलतू १६४५ । 
(वर्ष २; सण्प २; प्रंद्ा २; पुर्णाणा-२० ) 


$ 


'सुधा' के पाठकों को यह जानकर ग्म्यंत दुःख हीगा कि ३ अप्रैत, सम १६२६ 
ई० को साहित्यावाये प० शमाव्रतार शर्मा, एम्‌ू० ए० का देहास्त हो गया । शर्मा जी 
हिंदी, संस्ठुत और प्रगर्जी-नसाहित्य के पुसम्धर विद्वान थे। पापचात्य एवं प्राच्य दर्शनों 
में श्रापकी असाधारण पहुँच थी। श्राप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हो चुके थे, 
तथा 'सुधा' के क्ृपालू लेखकों में थे । 

अम्माजी का जन्म बिद्वार-प्राव्त के सारन जिले में, ६ मार्च, सन्‌ १८७७ ई० में, 
एक साधारण परिवार में, हुआ था। आपके पिता पं० देवमारायण पॉडेय कथा: बाल 
कर अपने पश्विर का निबहि कश्ते थे। अर्माजी अपने चार भाईयों में सबसे बड़े मे । 
ग्रपकी बह्यावस्था में ही आपके गिता का देहांत हैं! गया। इससे अ्रध्ययन का सहारा 
ही दूँट गधा। इस समय तक दार्भाजी केबल लघुकीमुदी और “सघुवंद्ा! ही पढ़ सके थे। 
परन्तु शर्माजी की शइचि अध्ययस की और थी। शाप बड़े प्रतिभाशाली भी थे। आपने 
भारी फडिनाइयों को सामना कर काशी में अध्ययन झारंभ किया। वहाँ से बड़े नाम 
के साभ ववीस्स कॉलेज से साहित्याताय परीक्षा पास की। साहित्याचार्य, परीक्षा के बाद 
आपने सीन खंड में व्याकरण-परीक्षा भी दी। पद इसे पूर्ण नही कर सके। प्रध्ययन-काल 
से ही शर्माजी में एक विशेष विवित्रता थी--वह विचित्रता, जो प्रायः महान पुरुषों: मे 
हुआ काग्ती है। प्रसंगनवध इस स्थान पर एक बात की चर्चा करता अ्रनृतचित ते होगा। 
जिस ग़धय ग्राप कंबोस्स कॉलेज में संस्कृत पढ़ते थे, उस समय उसके प्रिंसिपल ड्ॉविटर'' 
बेनिस साहब थे। स्वर्गीय डॉक्टर, साहब आपकी प्रतित्रा के कायल' थे। उन्हींने हर्माजी! 
मे मंस्तात के साथ ही अँगरेजणी पढ़ने का भी असरोध किया। अर्जी को छात्रव॒क्ति मिलती ' 
धो। डावहर वेनिस में एस छाॉववृतति को. इसी शर्ते १० गढ़ा देते कर भी बचत दिया; 
'पस्तु शर्भावी दिसी अध्यापक के द्वारा श्रैगरेजी पेंदने को पैधार ने हुए । कारण, अण्की 
दृष्टि में गभी अंगरेगी पडानेयाले अध्यापक गर्ल प्रतीत होने थे। संस्कृत-परीक्षा नशाप्त 
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करके शाप स्वयं अँगरेजी पढने लगें, और ऐंट्रेस से लेकर ए३० ए० परीक्षा तक बडी 
योग्यता से पास की । 

अध्ययन समाप्त करने के वाद विहार-प्रांत के सुप्रसिद्ध पटना-कलिज में, संस्त्तत 
के प्रोफेसर पं ० कन्हँयालान शास्त्री की मृत्यु के कारण, संस्क्ृत-प्रोफेसर की जगह खाती 
हुई । शर्माजी ने उस पद के लिए दर्ख्वास्स दी। दरस्वास्त रवीक्ृृत ही गई। परंतु 
कॉलेज के अधिकारियों ने शर्माजी को प्रॉबिशल रापिस (?6ण0ा)र्तवां ४0पव०९) 
का वेतल देना स्वीकार नहीं किया। इस पर शर्माजी ने उबत कॉलेज मे रहना अपनी 
मर्यादा ओर आत्मसम्भान के विरुद्ध समझा, और शीघ्र ही बढ़ी से त्मागपत्र देकर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय भी नेक्चरर ( ,0८प्राढ्ठा' ) होकर चले गये। उनके कलकत्ता चले 
जाने पर पटना-कॉलेज के अधिकारियों ने उनके समान योग्यता के व्यक्तित को खोजने 
का मिम्योद परिश्रम किया; परतू वे अपने इस प्रयत्व में सफल ने है। सके। अल में 
ग़यफल होकर पटना-फॉलेज के अधिकारियों से झर्माजी को मृहमोँगा वेतन दिशा, और 
बहुत आदर के साथ पुत, तापरा अला जिया। दस झबाने पर यह बात लिख देचा 
म्रावध्यक हो कि दर्माजी' वसु-मध्लिक लेवसरर मुकरेर हुए थे। शापका विस वेदांल भा । 
ग्रंगरजी में आपका वह लेक्चर बड़ा ही मासिवा भौर बिद्वलाएूर्ण हूँ । 


पटना-कॉलेज की प्रोफेसरी के समय शर्माजी प्ररिद्ध 'रायचंद-प्रेमबंद परीक्षा में 
भी प्रविष्ठ हुए थे। पर इस परीक्षा में बंगालियों के श्रतिरित्त तभी किसी अन्य 
प्रांतीय विद्वान को पुरस्कार नहीं मिलता था। कारण, उरा समय बंगालियों में बहुल 
श्रधिक संकीर्णता थी, भर के बंगालियों के श्रतिरिवत किसी भारतवाशी की उस्नत्ति से 
जलते थे। दस प्रकार, शर्माजी का पुरस्कार न पाता स्वाभाविक था। यह जानकर 
आश्चर्य द्रुए बिना महीं रहता कि स्वयं बंगाली परीक्षक से शर्माजी बढ़त अ्रधिक सोग्य 
थे। प्र॒सस्कार मे बाभक होने के अ्भिप्राय से बंगाली परीक्षक ने श्रपती कैफियल में 
लिखा थाः-+गक० 50ए6 48 ६60 क९ते॥॥४८, भर्थात्‌ सचना-शैली में पॉडित्यंदप 
का बहुत शधिक प्रदर्शन हैँ । ' 

शर्माजी के पाइचात्य एवं प्राय दर्शन-सबंधी विज्ञाल ज्ञान का परिखय एक घटना 
में मिलता है। भरसपुर-मरेश को एक ऐसे आदमी की आवश्यकता हुई शिसने प्राच्य- 
पाषचात्य' दोनों दर्शन-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययव, मौलिक रूय से, किया हो। 
महाराज के निमंत्रण पर केवल गर्माजी ही भरतपुर गए, श्र महाराज की जान-पिपासा 
को शांत किया! यह बात सभी जानतेहे कि भारतवर्ष मे जर्माजी की टक्कर का प्राश्य 
एवं' पादचात्य दर्शनद्ास्न्रों का विशेषज्ञ कोई भी भारतवाशी नहीं हैं । 

मालवीय जी ने हिंदू-विध्वविधालय खोलने पर शर्भाजी को ओरियंदल विभाग के 


, प्रिसिगल की हँसियत से बुलाया । कुछ वर्षों तक आप इस पद पर रहे; परंतु अंत में 
: अपने पुराने पद प्र पटनाकॉलेज चले गए, और लगभग मेंत. समय तक भ्रहीं रहे। 
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शर्माओी बगे निर्भीक विचार के व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने 
कमी श्रपता विभार-स्वातम्ध्य नहीं खीया। शाप शिष्टता एवं घिन'म्रता के अवतार थे, 
फिर भी ग्रापकी खुशामद से घृणा थी। आपने कभी किसी अधिकारी की खुश्लामद नहीं 
की। यही कारण था कि आपसे बहुतसे अयोग्य व्यक्ति प्राई० ई० एस्‌० हो गए; परंतु 
आप प्रॉविद्यल सर्विस में ही पड़े रहे। शर्माजी में निर्भीकता के साथ ही एक और भी बड़ा 
गण था। वह यहू कि आप बड़े उच्च कोटि के समाज-युधारक थे। आजकल के अधिकांश 
पेटू पंडियों की भाँति आप संकीर्ण विचार नहीं रखते थे; प्रत्युत आपके सामाजिक 
विचार बड़े ही कांतिकारी थे। सर्वसाधारण को आपके विचारों का पता प्रथमतः तब 
लगा, जब सन्‌ १६१२ ई० में श्राप अखिल-भारतीय-समाज-सुधार-सम्मेलस के सभापति 
उैनाए भा ।॥ 
हिंदी में क्षर्माजी ह्वारा लिखित कई विद्तत्तापूर्ण पुस्तकें हैं। इधर आप वर्षो से 
संस्कृत में एका बुहदू विश्वकोप लिख रहे थे। खेद है, वह कार्य अधूरा ही रह गया । 
मृत्य के कुछ दिन' पहले चिकित्सा के लिए श्राप काशी शझ्राये थे, पर कुछ लाभ नहीं 
हुआ। ग्रंत में पठना जाकर आपका देहांत हुआ। झर्माजी के तीन भाई, तीन लड़के और 
सात लक्ष्कियाँ हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हे कि वह शर्माजी की स्वर्गीय आत्मा 
की शांति प्रदात करे, एवं उसके संतप्त परिवार को इस विपत्तिकाल में घेये बंधावे। 
सुधा', अप्रैल; १६२६ ई० (१६९८६ वि० )। 
( चेन्न, वर्ष २; प्रंक २-३; पूर्णसंस्या २१) 
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संक्षिप्त जीवनी 
प्रण्षित रामाबतार शा का जन्म विक्रम संवत १६३४ मे, छपरा में हुप्ना था। 
गेल गहबार २२ चैत्र को पटना में आपका देहान्त हो गया | 
ग्राप सरयूपारीण बाह्मण थे। आपके पिता पण्डित देववाराथण शर्मा भी संस्कृत 

के अच्छी विह्ान्‌ और प्रेमी थे। अपने पूत्र रामावतार को उन्होंने पाँच वंपे की अवस्था , 
में ही, पढ़ाता आरम्भ कश दिया।' उसी समय से बालक की कुशाग्र बृद्धि का' परिचय 
मिलने लग गया। गहन घिकयों को भी प्राप झटपद ग्रहण कर लिया करते थे। बारहवें' 
वर्ष में श्राप से संस्कृत की प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । संस्कृत के सोथ' ' 
ही आप अँगरेजी भी पढ़ने लगे। दोनों झोर की परीक्षाएँ सप्तम्मात उत्तीर्ण होकर आफ 
छात्रव॒त्तियाँ लेने, लगे । श्राप 'इप्ट्रेन्स, पास कर चुके थे... प्लौर अवस्था. 
२०  भर्ष की थी जब आपके पृज्य पिताजी का देहास्त हो. गृया। पं ह 
| इसके बाद से आपकी अधिक अवस्था बिगड़े गईं।।. विधवा, माता ने अपने यह 
' अचकर पूर्ण को पढ़ाया। काणी के स्वेनामंधंत्य विद्वान स्तर्गत्रीमी गहामहोपीध्याय गंगांधर 


शश्फ्र सीरामांक्ता/ बम -मिवंधावली 


शास्वी तेलग, सीठ आईएण ई० महांदय के गास पढ़कर आपने भाहिस्‍्यालाय की परीशा 
पास की । गंगाधर शास्पी स्वय बहें ही बुद्धिमान पुरुष श्र, र्लभावत थर्माजी की 
कुआगवद्धि मे श्राप बहुत प्रसन्न रहा करते थे। इंबर शापने एमू० ए० को परीक्ष। भी 
पा्य की। ब्रनन्‍्तर काशी के हिल्दू कॉलिज में कुछ दिन सध्यापषक को काम कर आप 
४४३ वर्ष की क्यस्था में पटता कॉलेज के संस्कृता'शापक लियकस ढुए। सहसे सत्य के 
समय तक झ्राण छसगी पद पर रहे, बीच में फैचल 7-३ वर्ष हिस्दू विश्वविज्याग॒य कै 
गर्दात-विशाग के प्रधान का काम किया । 
गापने हिन्दी में कई पृरवक लिखी हैं। इधर वर्षो से संस्कृत मे बृद्तू विश्वकोप 
लिख रहे पे। खेद # कि बह कार्य अधूरा ही रह गया। सत्य के कुछ पहले खिकित्सा 
के लिए काशी आये थे ; पर कुछ लाभ नहीं हआ। अस्त में पटना जाकार बहार दी 
गया । पके तीन भाई, तीन सके और सात लड़कियाँ हें ।! 
बंनिक राज, फाशी। कौर चैत्र; संबत १६८५; (४-४-१६२१६) 


£ बंद्ञास , संघत १६८६, तदसुलार २२ श्रप्नेल, सन १६२६ ईराबी के देसिक 'श्राज 
में पण्डित रामावतार दार्मा के बेहावतान पर बोक्रसभा का निम्नलिखित समाचार प्रकाशित 
हुआ हूँ 

शोकसभा 

(का जाम की टाउस हॉल में पष्णित उभायतार शर्मा के देहास्त पर झोक प्रकट 
करने के लिए सार्वजनिक सभा हुई। सभाषति का श्रॉमिन क्री भगवानदास जी नें भ्रश्ण 
किया था। महामहोगाब्य।4 १ण्एल वेबीग्रधाद दागल और महागहँपास्याम पण्शित मर्ली 
धर भी उपरसितत थे। सर्णी देवीप्रमाद शवत, श्री प्रकादश, कैद शास्त्री, केंदारताथ 
र्मा, गोपाल शास्त्री आदि के शोवसूअक भाषण हुए । निश्चय दुश्ला कि पण्चिल 
पामावलार जो के स्मास्क में पुरतकाणय खीला जागे।! ' 


वह ल+त की) अत लत 


बलिक ग्राज, काशी के २३ छेभ्र, संबत्‌ (६४५ तदनुसार दृजप्रल, सभ्‌ १६०३६ ई० के 

' अंक में महामहोपाध्याय रामावतार दार्मा, शीषेक निम्नलिखित टिप्पणी प्रकाशित हुई 
'पलखते छृंट्य बिदी्ण होता हूँ कि संरक्षत के भारतभशिक्ष विद्वान महागद्ठीगाप्ताम 
प्रणिधत रामावत्तार हार्मा, एम ७ ए०  साहित्याचाय महादथय का वेहान्त गत गरुबार का पष्म। 
हैं। गया + झ्ापके जैसे विद्वानू और स्वतन्त्त विनारक संस्कृत का केबल ५४ पर्ष की 
म्रबस्था भें इस लोक से उठ जाता समस्त भारत के दुर्भाग्य का परिचायक हैं । संस्कृत का 
एसा गाश्नीर विद्वान श्रीर ऐसा स्वतस्त्र बूद्धि का मनुष्य हमसे मुसरा गहीं देखा । 
जर्माजी के मतों से कोई सहमत हो या न हो, उसके तकों के सामचे सर झुका देना ही 
- पड़ता था। संस्कृत के विद्वान, होकर भी आपकी मातृभाषा हिन्दी से, अस्य पष्शितों की 
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परे, घृणा वी थी । जाप हिन्दी के सुलेखक थे जोर साहित्य-सम्मलन में भी अनेक 
बाश्ससिलिन हए थे । आपके विधार उन्तनतिगीन भीर रास्कृत थे पुराती गन्दगी को 
भी तीथे मानता आपके पसस्द नहीं भा। आपमे एक और विश्येपत्ता यह थी कि जहां 
गहा के अनकावक पण्डितों में यूरापियनों को संस्कृत तथा शास्त्र पढ़ाकर संस्कृत 
गो का अँगरेगी में भाषास्तर करने में उसकी सहायता कर तथा स्वयं भी अँगरजी में 
शमुवाद और टीका-पक अ्रध्थ लिख कर उससे नाम और गन बंगाया, वहां पष्डित रामा-, 
बतार शर्मा अंगरजी के ज्ञान-भण्डार को सस्क्ृतजों के लिए सुलभ करने का प्रयत्न 
आामरण करते रहे । गह उण्ण्बल वेशभवित उनकी अमरक्ति का कारण होगी। 
इस अवराण पर हमे उनके कुहुस्थियों के साथ आत्तारिक रमवेदना प्रकट कश्ते हे । 
आपके स्वनन्ध विचार जीश उत्तम चरित्र के पुकप आत्मवल से ही शास्तिलाभ कश्ते 
हूँ । उनसे लिए प्रायता वार्ता ही व्यर्थ है ।/ 


3+-२ ०७० नानी अिनन भा 


इनक, लाश इविवाश सौर २४ चेत्र, धंकतू (8५५ विए (७-८१६) के 
छूटे पृष्ठ पर काणी-स्तम्भ गे सिश्नलिखित म्रम-संशोधत प्रकाशित हुआ हूँ । 
भ्रम-संशो धन 
“४०9 चैंच के आज में पंण्डित रामावतार शर्मा के वेहान्त पर जो टिप्पणी और 
परिग छुपे हैं, उत दोनों में भूल में उत्तके मरने का दिन गुरुबार २२ चैन्न हो गया 
हैं। असल में उसका देहात्त वधवार २० सत्र को हुआ । 


